पहढी बार 
अगस्त, (श्र 


पूर्व-कथा 


पंचापरके राजा जयशिखरका वीर पुत्र बनराज गुजरातके मध्यकाहके 
इतिहासका सून्नधार है। सम्बत्‌ ८०२ में उसने अगहिल्वाड़ पाटन ( वर्तमान 
कड़ी पाठन ) को वसाकर, भावी गुजर साम्राज्यकी राजधानी स्थापित की। 
तम्बत्‌ ९९८ में सोलकी-वंशके भूरीर मूलगजने अपने मामाके राज्यको 
उदरस्थ कर लिया। शुजरातको सुसस्कृत बनानेके लहिए. उसने दुरजूरके 
ब्राह्मणोंकी निर्मम्नित किया और ग्रिरनारके ग्रहरिपुकी अधीन करके, कच्छके 
लाखाक़ो मारकर, छाटके सेनापति बारपको हराकर, भाव्नकी सत्ता बढ़ाई। 
उसका पुत्र चामुंड छाटकी राजधानीकों भरोंच हे गया और छाव्कों सर 
किया। सन्‌ १०८० में उसके पौत्र मीमदेवके समय, मुहम्मद गज़नीने 
सीमनाथपर आक्रमण किया और पाटनको हस्तगत कर छिया। जब मुहम्मद 
लौट गया तब शूरवीर भीमदेवने पाठ्नकों फ़िर छे लिया और अपनी 
सत्ता बढ़ाई। भीमदेवक़ी वणिक-पत्नी बकुछादेवीसे बढ़ा पुत्र क्षेमराज़ 
उत्न्न हुआ | दषिस्थढ़ीको अधीन करके क्षेमराजने वाणप्रस्थ अहण कर 
छिया और पाठ्नका राज्य अपने सौतेले छोटे भाई कर्णको सौंप दिया। 
कर्णके मृत्यु-कालका इतिहास मैंने 'पराट्नका प्रभुत्न'में ग्रथित किया है और 
उसके सिरोंकों इस उपन्यासक्रे साथ जोड़ा है। 


“प्राय्नका प्रभुल ! उस धमग्रका है, जब सिद्धराज्र जयतिहके पिता कर्णदेव 
मृत्युआ्वव्यापर पड़े हुए थे। उस समय क्षेत्राज़का धुत्र देवप्रशाद राजपूत 
तामंतरोंका अग्रणी था और पाटनका दंडनायक बनलेके लिए तड़प रहा था 
भौर इसमें असफल होकर बह उसकी सत्ताके विरद्ध उपद्रथ कर रहा था। 
ब्न्द्रावतीय जैनोंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित 'कर ली थी, और पाव्मक्री 
झत्ाको भी हस्तगत ऋरनेफे लिए आनन्दसूरि नामक यतिको मेजा था 

पाठनमें मीनलदेवी वहाँके नगरसेठ महा अमालय मुंजालकी सहायतांसे 
एकचक्र-सत्ता स्थापित करनेका प्रयत्न कर रही थी। मुंजाढ मीनछदेवीका 
भक्त था और उसीने कर्णदेवके साथ उसे परणाया था। इन दोनोंमें झुद्ध 
स्नेह-सम्बन्ध भी था । 


डे 


देवप्रसाद अपने काकाकी बीमारीका' समाचार सुनकर अपने वीरपुत्र 
त्रिभुवनपाछ ( कुमार पाछके पिता ) को लेकर पाठन आया। 

आननन्‍्दसूरि मीनलदेवीको अपने हाथमें लेता है और राजाकी मृत्युके 
पश्चात्‌ मुंजालके बदले शान्तु मेहताको पाटनका दंडनायक बनाता है तथा 
देवप्रसादको कैद करनेका प्रयत्न करता है। अपमानित हुआ मुजाछ पाटनको 
त्यागकर चला जाता है, कुंद्ध देवप्रशाद पाठनके राजदुर्गको फॉदकर ' 
दघिस्थ्ति पहुँचता है और पाटनपर आक्रमण करनेकी तैयारी करता है। 

देवप्रसादकी ञ्ली, सुजाढ़की बहन, हंसादेवीको मीनरद्रेवीने कैद कर 
रखा था, और यह अफवाह उडा दी थी कि वह मर गई। इस समय 
रानी उसे छोड देती है और देवप्रसादको पाटनपर आक्रमण करनेसे रोकनेका 

घचन ले लेती है । 

'  मीनलदेवी मुंजाछकी छापरवाही और देवप्रसादकी धाकें असहाय॑ बन 
जाती है और पांटनकी जनतासे डर कर चुपचाप जयदेवसहित नगर 
छोब्कर चन्द्रावतीकी छावनीमें चली जाती है, फिर मुंजालको कैद करती 
है। अपनी सलाहको इतनी सफल हुईं देखंकर यति आनन्दसूरि जैनधम्मके 
कट्टर शत्रु देवप्रसादको दपिस्थलीमें मार डालता है। । 

परन्तु पा्नकी जनता उत्तेजित हो जाती है, राजमहरूपर अधिकार करकें 
सारी उत्ा तिभुवनपाछको सौंप देती हे और रानीका बहिष्कार करती है। 
रानी उल्झनमें पड़ जाती है और अन्तमें मुंजांलसे सहायता छेती' है। 
सजीव हो गये स्नेहके कारण मुजाढ पाठनकी जनताको समझाता है और 
जनता रानी और जयदेवको स्वीकार कर लेती है। असफल यति मान-मंग 
होनेसे पादन छोड़ देता है। 

जयदेव सिंहासनपर आउरूढ़ होता है। त्रिभुवनपाछ रानीकी मतीजी प्रसन्न 
कुमारी ( काश्मीरा देवी ) कां पाणिग्रहण करता है और, मुंजाल पांव्वकी 
पताकाको सारे गुजग़तपर फहरानेका प्रयलल आरम करता है। निभुवनपराल 
लाट ( सावरमतीसे ठेकर दमनतकका प्रान्त ) का दंडनायक नियत होता है 
और उदा मंत्रीको कर्णावती और खभातकी सत्ता दी जाती है। 

इन घटनाओंके पन्‍्चात्‌ चार वर्ष वीत जाते हैं। 
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१-सरस्वतीके तीरपर 


मबत्‌ ११०४ के जाढोंकी रात थी। बंटी कटी ठंढ पठ रही थी। 
निकट ही मरस्दतीफ नीरका गरमीर रब रात्रिदी सत्यतानं भयानक अतीत 
सी ग्रा था। उनऊे जलकणोसे शीवद हुआ पवन, जाड़ोड़ी नहीं, बाकी 
पयऊँपी उत्पन्न करनेवाली 6ग्ट्वा भान कगे रहा था। ऐसी गन थी मि घगऊे 

कौनेम था प्रियतमादी र॒ज़ाईम दिपदे पढ़ा रहना ही भव्य माठम हो। फिर 
भी चास्थॉनलि दा मनुष्य पाठगझछे सामनेयाले तीरपर एस भैदानमें पे थ। 
घुछ लोग पहों नत भागके अलाद हलाऊर जाठा भगानेगा प्रयत्न 


थे और इंच उनने भागपान सो गये थे थे सेनेया पपल कर री थे । झट 


के न कर 


किक 
इसे गिमे लोग ने मोनेर विचास्नसे उन समेद बढ हार ॥। अगले वाखए 


सलायीगी अग्विस्नी आागमे रिनित्र प्रशार्दी विनगारिया निया रियल पर 
, गयीं भार भी मरर बना रत भी। सास छाप ऐसा शाम ते रुप भा 
' “गे विधानोत _ग्मिसन थी । 

एड हल थाने एड झप्य पर हम्दे मिये जघोद्य पएणा था। ४ 


क्र 
पर ॥ग 77 छोहए बट सपना गिर रेस्गे था । इनहे हि गम दप्द 
्य्क 
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हो रहा था कवि वह सोरठका है। उमकी तलवार उसके सिरके पास 
पढ़ी थी और तलवार बॉधनेका खेत मी पास ही था, परन्तु उसकी 
ऑखॉम निद्रा नहीं थी। बह हाथमे छकडीकी छोटी छोटी चैहियों लेकर ताक 
ताककर अछावके अंगारोपर मार रहा था। उसके अछावके पास और कोई 
मनुष्य न था। कुछ दूरीपर एक इभ्षसे टिके हुए दो आदमी घुटने समेटे 
बैठे थे। कोई किसीसे बातचीत नहीं कर रहा था। युवक पश्चीसेक वर्षका 
माढ़्म होता था। उसका सुख जरा सॉवलछा परन्तु सुन्दर था। उसकी आँखे 
बडी और तेजल्विनी थीं और क्षण क्षणमे मुत्कराहट्से नाच रही थीं। उसका 
शरीर सम्रक्त और सुगठित था। उसके पहनावेरे, उसके हाथोंकी पहुँचियों, 
भुजबन्दों, कानोंके कुण्डलों और गछेके छोटे-से सोनेके हारसे प्रकट 
होता था कि वह कोई सुखी मनुष्य है। उसके वैठनेकी तज, तथा मुख- 
. परी निश्विन्तता और छापरबाहीसे प्रकट होता था कि वह किसी उच्च 
' कुलका सुभठ है। 

कुछ ही देरम दौबकर आती हुईं सॉदनीके पैरोंकी आहट सुनाई पडी और 
तुर्त ही माठ्म हुआ कि जैसे सॉढनी भूमिषर गिर पड़ी है। फिर 
शान्ति छा गई । अछावके आगे बैठा भ्रुवक ज्योंका त्यों बैठा रहा। उसे 
इस समय अलावकी आगमे छकड़ीकी चैलियों फेकनेसे बढ़कर आाकपक 
और कोई काम ही नहीं मादूम हो रहा था । 

जिस ओरसे सॉडनीके गिरनेकी आवाज आई थी, उतत ओरसे एक्र। 
मनुष्य बडी तेजीसे आया और उस युवकको जागता देखकर उसकी 
मुढ़ा । नवआगन्तुक युवक बीस-वाईस वर्षका मादम होता था। वह 
भम्रोंसे सुसज्जित था । उसकी कमरमे तलवार और कार, कन्वेपर ढाल 
और द्वाथम एक वढ़ी-सी छाठी थी। वह बैठे हुए युवककी ओर पढठा 
और श्षण-मर दोनो एक़ दूसरेकों देखते रहें । सिरके साफेके सिवा दोनोंका 
पहनावा एकन्सा था। केवल नवआगन्तुकके अरीरपर आभूषण वहुत 
कम ये। दोनों अच्छे ऊँचे कद्दावर और रुपवान्‌ थे। दोनोंकी आँखों 
तलवारकी धारे चमकती थीं, दोनोंके भव्य कपालोंगर चन्दनके ब्रिषुणः 
सुशोभित थे, दोनों गुजराती योद्धा थे और बिन योद्घाओंने सोलंकियोंवे 
अधिनायकत्वमें दिगिजय करना आरम्म किया था, उन्हींमेके मातम हों 


सरखतीके तीरपर ह 


थे; फिर भी दोनोंमें बहुत अन्तर था। दोनोके व्यक्तित्व मिन्न ये। नव 
आगन्तुक कुछ ऊँचा था, उसकी आँखे कुछ छोटी और तेज थीं, उसका 
शरीर अधिक कसा हुआ और छरहरा था। बैठे हुए युवकका गोल मुख, 
बड़े बडे नथुने और बडी बडी ऑखे मृगपतिके साहस और सत्ताकी 
सूचना करती थीं। नव आगन्तुककी अनीदार ऑले, दृढ़ और कठोर 
मुख, सकरी और नुकीली नाक गरुडराजकी-सी झपट, शक्ति और 
सावधानता प्रदर्णित करती थीं। एक निडर और गान्त और दूसरा दूरदेश 
तथा स्वस्थ मालूम होता था। पश्मुरज और खग-राज,--सिंह और गरुड़ 
इस मुखमुद्रा चरित्रवान्‌ मनुष्यकी होती है। ये दोनों दो प्रकारके 
॥ 
तब आगन्तुकने बैठे हुए युवकसे पूछा, ” भाई, पाठणके भीमनाथ 
, घाठका उतार यहीं है क्या ! ” 
बैठे हुए युवकने हाथकी चैलीको जरा देर तौछा और विना हिलि-डुले 
भान्तिके साथ जरा व्यंगमे उत्तर दिया ” जी हों, पूछनेका कारण ! ” 
नव आगन्तुकने जरा अधीरतासे पूछा, “ मुझे पाठण जाना है। नाव 
कहो मिलती है ! क्या यहीं ! ” 
सामने बैठा हुआ युवक विनोदमें जरा हँसा और अपनी पहुँचीको ऊँचे 
।चढाते हुए बोला, “ ते क्या तुम्हारा खयाल है कि हम सब मूर्ख हैं! ” 
५ नव आगन्तुककी भ्वें तन गईं। बैठे हुए युवकके शान्‍्त विनोदसे उसकी 
कोपीरताने क्रोषका रूप धारण कर लिया। उसने कढाईसे पूछा, “ क्यों ! 
भाव कहाँ गई १” 
४ उस पार है। वह०ं जाओगे, तो मिल जाएगी। ” 
४ तो जाना कैसे हो ! मुझे बहुत जरूरी काम है। ” 
(4 एक उपाय है ।! ॥॒ क्या!” 
६ बैठे हुए युवकने उत्तर दिया ४ विमानपर चढ़कर जाइए। वोछो, 
है विचार ! ” 
१ “ मजाक करते हो ! ” नवआगन्तुकने तनिक क्रोधके आवेशमें पूछा। 
' उसकी गहरी ऑखे चमक उठीं। 
..# देखो, क्रोध करनेका काम नहीं। सख्त जाड पढ़ रहा है और सारी - 


कक... छह 708 
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रात इसी तरह वितानी है। भला बिना मज़ाकके यह समय कैसे कटेगा ! 
आओ, इधर बैठो । ” कहकर बैठे हुए युवकने भूमिपर पढ़ी हुई अपनी 
तलवार निकट खींचकर जगह दिखाई। “ पाठण अभी कोनेमें पढ़ा है। ” 
कहकर तिरस्कारसे वह फिर हँस पढ़ा और हाथकी चैलियोंको अलाव्मे 
डालने छगा । 

जरा दूर अन्धकारम वृथके नीचे दो मनुष्य बैठे हुए थे। उनमेंसे एक 
बोला “ क्या !” 

दोनों युवक उस ओर मुढे। वृक्षके नीचे बैठे हुए, दोनों जने कपड़े 
ओढकर मुख ढोके हुए ये। एककी पगड़ी सफेंढ थी और दूसरेकी छाछ। 
वस, इतना ही वे देख सक्रे । छाल पगडीवाला उपर्युक्त शब्द बोल उठा, 
परन्तु वह कुछ आगे थोले क्रि दूसरे मनुष्यने हाथ खींच कर रोक दिया । 

४ अर्थात्‌ ! मुझे इसी समय पाठण जाना चाहिए। क्या यहँसे तैरकर 
पार नहीं हुआ जा सकता!” अनुभवी तैराककी दृष्टिसे नदीका पाट 
' नापनेका प्रयत्न करते हुए नवआगन्तुक बोला । 

४ है, ठीक है। उस किनारे बिना अछावके ठिद्वर कर मर जाओगे। 
और अगर गँवमें घुसोगे, तो विना आजा नदी पार करनेके अपराधमें 
हथीके पैरों तले जा पढ़ोंगे। ” बैठे हुए युवकने जरा हँसकर कहा । 

# तब फिर क्या करें १ !! 

४ ब्ठो, क्‍या तुम्हें अकेलेको ही जल्दी है! यहाँ तो नित्य ही इतने 
आदमी आकर लौट जाते हैं। उन्हींमे आज तुम एक अधिक सही। ” 

४ परन्तु इस तरह रोकनेका कारण ! ” 

८ पूछो जाकर सजन मंत्रीसे | माल्वेक्रा राजा चढ आया है, यह ख़बर 
नहीं सुनी १ श्र 

नवआगन्तुकने कहा, “ सुनी हैं । इसीलिए तो मैं त्रिभुवनपाल 
मद्दाराजका सन्देश लेकर लाट से आया हैँ । परन्तु माल्य-सेना कितने 
निकट आ गई है ! ” 

८ ऐॉच हाथ आई हो या पचास कोस । बनियेके राजमें सब वरावर । ” 








# देंभनमे सावर्मती तझका देश छांट कहलाता था। उसका मुख्य नगर भरोंच था । 
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४ तो कया वे मैदानम नहीं उतरे ! ” नव आगन्ठुकने वेठकर तापते 
हुए पूछा । 

४ त्हीं जी, सजन भाहको पाटण सौपकर भान्तु मेहता सन्धि करने गये हैं ।” 

८४ सन्धि ? हमारे महाराज त्रिभुवनपाल तो सेना लेकर आ रहे हैं। ” 

४ तो उनसे कहो कि लौट जायें वापिस जहाँसे आये हो वहीं । ” 

४ और जयदेव महाराज...” 

४ वे पाप धोने गये है। सुना है कि द्वारकाके निकट मौज कर रहे हं। 
अवन्ति-नाथसे युद्ध करनेकी फुरतत किसे है! इतना ही अच्छा है कि 
पासमें धन है, इसलिए, वणिकविद्या करके ज्यों-त्यो सेनापति उबकको 
वापस छौटा देंगे। ” बैठे हुए युवकने तिरस्कारसे इँसकर कहा । 

# अच्छा | परन्तु तुम रहनेवाले कहोँके हो ! ”” 

४ मे छाटका रहनेवाला हूँ, और ठुम ! ” 

« मे सोरठका हूँ। जूतागढ़,--जूतागढके निकट वंथली,--वहींका मैं हूँ । 

४ तुम्हारा नाम कया है! मेरा तो कृष्णदेव है। ” 

४ भेरा नाम काक है ।” नव-आगन्तुकने उत्तर दिया “४ यह तो 
बड़ा जुल्म है, मैंने आज वीस दिनोंसे आरामकी सॉंस तक नहीं छी और 
23 बाते चल रही हैं ! हमारे महाराज त्रिभुवनपाल भी पहुँचने ही 
वाले है| ! 

४ क्या वे हाथीपर वैठकर आ रहे हैं! जबतक आयेंगे, तबतक तो 
मालवन्सेना वापिस लोद जायगी। ”? 

४ नहीं, मैं समुद्र-मार्गसे खंभात होकर आया हूँ । वे पैदल रास्तेसे सेनाके 
साथ निकले हैं। ” 

जरा भजाकमें आँख मारकर कृष्णदेवने कहा, “ कहो, उदा काका तो 
आनन्दमे हर १४ 

४ कया तुम श्रावक* हो १ ” 

उत्तरमे कृष्देव खिलखिलाकर हँस पड़ा, “ नहीं भहया ! ” और जब 
उसकी हँसी रुकी, तब उत्तर दिया, “ मै पहली ही वार पाठण आ रहा 
हूँ। इन सबके तो मैंने केवल नाम ही सुने हैं, देखा तक नहीं; परन्तु उदा 


+  उपयव ?.-.आश्रय महाकाव्य । ३९ * आवक ? धथाद जैन । 
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मेहताकी ख्याति बहुत सुनी है। वह तो खंभातके स्वामी वन बैठे हैं। उनकी 
ख्याति सत्य है, या केवल बाते | ? 

४ उनके खरे प्रमावके आगे ख्यातिकी कोई गणना ही नहीं। पाठणके 
स्वामीकों तो नहीं देखा, परन्तु खंभातके स्वामीकी सत्ता और समृद्धिके आगे 
किसीकी कोई गिनती नहीं। ” 

४ ज़ब सभी ऐसे हैं, तमी तो पाटणके स्वामीकी कुछ चलती नहीं । ” 

४ क्यों ! ” काकने पूछा । 

४ जान्तु मेहता राजा, उदा मेहता राजा, मुजाल मेहता राजा,--फिर 
बेचारे जयदेव महाराजको राजा वननेका अवसर ही कह्देसि मिल सकता है !” 

४ कृणादेव, पाठणकी सीमामें बैठकर पाटणके ही राजाकी निंदा कर रहे 
हो!” कृष्णदेवके मौजी स्वभावकों और भी खिलानेके लिए. काकने 
कहा, परन्तु अचानक पीछे मुड़कर देखा कि झाडके सहारे बैठे हुए वे 
आदमी धीरे धीरे कुछ थातें कर रहे हैं। 

४ तिन्दा कैसी ! भले ही स्वयं जयदेव महाराज इसे सुन लें। ” 

८ जैसा तुम कह रहे हो, यदि वैसा ही हो, तो बहुत बुरी बात है। इससे 
तो हमारे महाराजका प्रताप छाटमे अधिक है। ” 

४ पहाड़ दूरसे ही सुन्दर दीखते हैं। ” 

काकको कुछ सन्देह हुआ, इसलिए वह वृक्षकी ओर मुढ़ा। अपेरेमे बैठे 
हुए उन दो व्यक्तियोमिसे एक व्यक्ति, दूसरेका हाथ थामे हुए, धीरेसे, परन्तु 
आग्रहसे कुछ कद्द रहा है। काकको ऐसा प्रतीत हुआ कि वे छोग उनकी 
याते बहुत ध्यान-पूर्वक सुन रहे हैं । 

४ देखो, वे हमारी बातें सुन रहे हैं ” धीमेसे उसने कृष्णदेवसे कहा । 

#मुन लेने दो । चाहे तो नाक-कान काट रे।” उसने जोरसे उत्तर दिया । 

# तुम्हे पाण्ण अच्छा नहीं छगता तो यहाँ आये ही किसलिए !” 
काकने पूछा । 

४ बचपनसे ही मैंने पाटणकी सुन्दरियोंके विपयमें सुना है कि...” 

गम्मीरतासे काकने बातको वदला और कद्दा, “ यदि हमारे त्रिभुवनपालू 

मद्दाराज यहाँ रहे, तो मद्दाराजकों न जाने कया क्या सिखा दें। ” 

४ बिना मरे सी क्या किसीने स्वगे देखा है ! ” 
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४ अजी, सो तो ठीक है; परन्तु यदि मेरी ही वात महाराज सुने, तो न 
जाने क्या कर डाले । ” 

४ मैं पाटणका राजा होता तो सुनता । नहीं हूँ, यही अफसोस है ! किन्तु 
मुझे तो वेचारे इन लोगोंगरर दया आती है। ” कहकर कृष्णदेवने ठंढम 
सोये हुए छोगोंकी ओर हाथसे सकेत किया । 

६६ क्यों ! 4) 

५ देचारे विना धनी-धोरीके ढोर-जैसे मारूम होते हैं। ऐसे समय सबको 
पाटणके किलेमें कर लेना चाहिए । इसके विपर/त नित्य ही न जाने कितने 
छोग भयके मारे आते हैं और फाटक बन्द देखकर लो जाते हैं। रक्षा नही 
करनी है तो यह कोट, यह किला, किस कामका १ ” 

४ सत्य है । तिभुवनपाल महाराज तो पाठ्णकों ही प्ृथ्वीका मध्य 
समझते हैं। ” 

४ इस समय तो यह पानीका सव्य है। चारो ओरसे खाइयों खोद 
दी गई हैं, इसलिए जहाँ देखों वहाँ पानी ही पानी नजर पडता है । '-- 
कृण्णदेवने कहा । 

४ ऐसा भाल्म होता, तो दौडा दौडा कर अपनी सॉदनीके प्राण नही 
ले लेता। आखिर वेचारी गिर ही पडी। ” 

४ चलो, अब शान्तिसे सोओगे। मुझे तो भाई नीद आ रही है। ” 
कहकर कृष्णदेवने तलवार प्िरके नीचे रखी और सोनेकी तैयारी की । 
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कृष्णदेवके कथनमें असत्यता नहीं थी, केवल तीकणता थी। वह पहली 
ही वार पाग्ण आ रहा था, परन्तु किसी पक्के भेदियेने उसे सब बातोंका 
सही ज्ञान करा दिया था । 

जब चार वर्ष पहले जयसिंहदेव सोलंकी पाटणके सिंहासनपर आसीन 
हुए थे, तब राजतत्त्र ठीक नहीं था; परन्तु महा आमात्य सुंजाल और राज- 
माता मीनलदेवीका मतसेद दूर हो गया था। देवप्रसादका कॉय दूर हो 
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चुका था और उसके छोकप्रिय पुत्र निभुवनपाल जैसे राजभक्तने दडनायकका 
पद प्राप्त कर लिया था। आनन्दसूरिकी मददसे जैन-शासनके प्रवत्तनकी 
लालसा भी वहुत कुछ अदृ्य हो गई थी और निश्वुवनपालको राज्यका 
स्तम्म बना देखकर राजपूत मंडलेब्वरोंने महा आमात्यका शासन स्वीकार 
करना आरम्म कर दिया था । इन सव कारणोंसे राज-तंत्रको सुधारनेमें मुंजालकी 
बुद्धिको विछम्ब न छगा। 

राज्य वढ गया था और मुंजालने उसे एक सूत्रमें बॉध दिया था। 
उस बन्धनको पुष्ट करनेके छिए महाराजा और राजमाता राज्यमें पर्यटनके 
लिए निकले थे और वृद्ध आमात्य शान्तु मेहता पाठणमे रहकर उसकी रक्षा 
कर रहे थे । 

तिभुवनपाल छाटके दण्डनायक थे और वे उसे सर करनेमें छंगे हुए थे । 

डदा मेहताको पहले कर्णावती * और फिर स्तंमतीये): दोनों सौपे 
गये थे। परल्तु सारे राज्यम ये दोनों नगर, यदि किसीसे कम थे, तो केवल 

'बहिछवाढ़ पाटणसे,--अर्थात्‌ कहा जाता था कि उनके अधिपतिने चार 

वर्षोंमे अपार धन और अमाप सत्ता एकत्र कर ली थी। मुंजालकी राजनीतिको 
यह मछा न मालूम हुआ । उसने कर्णावततीको नागर मंत्री दादाककों सौंप 
दिया और तब उदयनके हाथमें केवल खंभात ही रह गया । कुछ वर्षो पहले 
सजन मन्नीकों सोरठ सौंपा गया था; परन्तु उनका खास्थ्य ठीक न होनेके 
कारण इस समय वे पाटणमे आये हुए थे। सोरठमे पहणी-आासनके केद्रखान 
वनथलीमे इस समय उनका पुत्र परशुराम अधिकारी था| 

इसी समय अवन्तिनाथ रक्ष्मवर्मोने सेना लेकर गुजरातकी सीमापर आक्र- 
मण कर दिया । उनके सेनापति उबकके आक्रमणस एकके वाद एक किले 
हाथसे निकल जाने छंगे। इस समय मुजाछ, राजा और रानी प्रभास होकर 
द्वारिकाकी ओर गये थे और पाटण स्वामी-विहीन था। इसलिए उवकके 
हुृदयमें उसके स्वामी बननेकी आगाएँ उत्पन्न हो गई | वह राजघानीकी ओर 
बढा आ रहा था। 

शान्तु मेहता घबरा गये । चारों ओर सहायता मेंगनेके लिए मनुष्य ' 
दौडाये । जितनी सेना उनके अपने पास थी. उसे लेकर सामना करनेके लिए, 


* पंतेमान भदमदावाद । १(एंभात। 
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गये और सजन मंत्रीको पाटण सौंप आये । एक मुठभेड भी न हो पाई थी 
कि शान्तु मेहताने शौयेको विसारकर बुद्धिका पक्ष स्वीकार कर लिया और घन 
देकर माल्य-सेनाको वापित लौगननेकी युक्ति रचनी आरम्भ कर दी। 
महाप्रतापी मीमदेवने एक वार धन लेकर मालवाको जीतनेका काये त्याग 
दिया था। उनके पौत्रके प्रधानने वह धन व्याजसहित फिर छोठा देनेका 
विचार करना आरम्म किया । 

सेनापति उवकको गुजरातपर चढ आते देख गेंवोंकी गरीब प्रजा 
पाठणकी शहरपनाहके अन्दर घुसनेकी इच्छासे दौडी आ रही थी। परन्ठु 
शान्त्ु मेहताकों सबसे बडा भय यह था कि उबक पाटणके चारों ओर घेरा 
डाछ देंगा, और यदि ऐसा हुआ, तो अधिक दिनों टिकनेके लिए. जितने कम 
भनुष्य शहरमें हों, उतना ही अच्छा । यह विचार कर उसने फाटक बन्द 
करनेकी आज्ञा दें दी। परिणाम यह हुआ कि आजकी मॉति प्रतिदिन 
सैकडों छोग आते और हुःखसे मुक्त होनेके बदले अधिक दुखी और 
निराधार होकर वापस लौट जाते। भयसे व्याकुछ बनी हुईं उनकी कल्पना- 
शक्ति उन्हें यह विश्वास करा देती कि वे जीवित ही मृतकके समान हैं। 
गरीब प्रजाका स्वामी शासक उनसे दूर था और उनका शत्रु विनाशक 
आगे बढता आ रहा था । 

सवेरा होनेपर एक नाव इस पार आती थी और कोई परिचित मनुष्य या 
सन्देश होता, तो उसे ले जाती थी। जब तक वह नावे यहाँ आये, तब तक 
काकके लिए इसके सिवाय और कोई चारा ही नहीं था कि यहीं पडा रहे । 

काक सोने छगा । आसपास पडे हुए छोंगोंकों मी मध्यरात्रिके बाद नींद 
आने छगी। अछावोंकी छपटे शान्त हो गई। केवल जलते हुए अंगारे रह 
गये । इतनेमें, समझमे नहीं आया कि क्रिस कारणसे, काक जाग पडा। 
सावधान शिकारीकी-सी चपलछतासे उसने कान छगाये और सोचने छगा कि 
वह क्यो जाग पडा । उसे दो जने कुछ धीरे धीरे बातें करते सुनाई दिये। 

# जैसे भी हो, हमे नगरमें बहुत जल्दी पहुँचना चाहिए,।” एक छड- 
” क्षेक्ा-सा स्वर सुनाई पा । 

४ हाँ, और छोगोंके जागनेसे पहले।”--दूसरा ओगस्वी और झान्त 

स्वर सुनाई दिया । ५ 


१० शुज़्रातके नाथ 


८ तैयार हो गये ! चलो, रास्ता बता दूँ। ” 

८ हें, ट्रेगकको मी उठारऊँ ! ” 
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दोनों जनें सुसज्जित होकर चल पडे । 232 सन्देह हुआ। काककों यह 

अद्भुत-सा माढूम हुआ कि ऐसे समयमें दो मनुष्य चुपचाप राज- 

शान भंग करके नदी छाँवने जा रहे हैं। काकका स्वभाव ऐसा था कि जबा 
तक वह किसी बातकी तहतक नहीं पहुँच जाता, तब तक उसे सन्तोष नहीं 
होता और उसके मनमें एक बार जो बात बैठ जाती, उसका निकलना 
फिर बडा कठिन हो जाता । वह पलक मारते ही उठा और जिस ओर वे दो 
मनुष्य जा रहे थे, उसी ओर, उनके पीछे पीछे चल पड़ा । जैसे बाघ वनमे 
अपने भिकारके पीछे छुकता-छिपता दौडता है, उसी प्रकार दौडकर काकने 
कुछ ही देरमें उन्हें जा मिलाया और उनकी वातोंकों सुननेका प्रयत्न करने 
लगा। परन्तु वे दोनों मौन ही चले जा रहे ये । 

कुछ देर तक दोनों तेजीसे चलते रहे । पीछे पीछे काक भी छुकता-छिपता 
चढा जा रहा था। कुछ देर वाद बडेने कहा, 'इस ओर आओ ” और 
दोनों ऊबठ मार्गपर चलने छंगे । कुछ ही देरमें एक दस-पन्द्रह झोंपडोंका 
मछुओंका गाव आ गया। वहाँ उनमें जो बढ़ा था, वह ठहर गया और 
उसने अपने छोटे साथीको भी ठहरनेके लिए. सूचित किया। काक दृक्षकी 
आड़में खड़ा हो गया । 

बडेने पहले झोंपडेका द्वार खटखठाया। पहले तो कोई आवाज नहीं 
आई पर अन्त किसीने पूछा, “ कौन है १” 

४ द्वार खोलो । ” बढ़ेंने उत्तर दिया । आखिर मछुआ कॉपता कॉपता 
आया। जरा द्वार खोला और केवल सिर बाहर निकालकर बोला, “कौन है!” 

४ तेरे पास कोई डोंगी है ! ” 

महाहने द्वार बन्द करते हुए. उत्तर दिया, “ नहीं। ” 
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५ इस समय इन सबका क्या काम है | ” 

८ उस पार जाना है। ” 

४ उस पार नहीं जाया जा सकता। मेहताजीका हुकम है।इस समय 

तूबे-उँविकी बात कैसी ! ” 


चृक्षके नीचेके दो पुरुष न्‍ ११ 


उस आदमीने जरा आगे तिर करके मछुएके कानमें कुछ कहा और 
काकने सुना कि उसके हाथमे कुछ टक* दे दिये गये हैं । ठुरत ही मद्दुण्ने 
द्वार खोल दिया। उसको कठोर स्वर उस मनुष्यके प्रभुत्वसे कॉपने छगा और 
वह बोला, “अन्नदाता, दूँबे तो हैं। कहिए. तो बॉस वॉधकर डोंगी वना दूँ। ” 

४ हैं, चल, जल्दी कर। ” 

परन्तु मछुण्को कुछ भरोसा नहीं हुआ, इस लिए वह अन्दर गया और 
दिया लेकर बाहर आया। दियेके प्रकाशमे उसने देखा और ठुरन्त दिया 
रखकर वह अपने काममे छूग गया। 

काक बहुत विस्मित हुआ । उसने सोचा, या तो ये मालवाके जासस 
होंगे या कोई बडे अधिकारी | यदि बडे अधिकारी हैं, तो इस प्रकार अकेले 
चुपचाप क्यों मठक रहे हैं। उसे ऐसा छगा कि अवश्य ही ये कोई जायूस 
हैं और यदि ऐसा है, तो उन्हे इस प्रकार जाने देना उसे ठीक न मालूम 
हुआ | यदि कोई अधिकारी हैं, तो उन्हे मी रोकना उसे कुछ अनुचित 
प्रतीत नहीं हुआ। आदर ये छोग कौन हैं, इसका विचार करता हुआ 
काक मछुए और उन दो मनुष्योंके पीछे छय गया । काँफने उन्हें 
पीछेसे पहचाननेका प्रयत्न किया कि ये किस श्रेणीके मनुष्य हैं, 
परन्तु वह कुछ भी निश्चय नहीं कर सका | अंधेरी रात थी, इसलिए वह 
पहने हुए व्नोंका मूल्य भी नहीं ऑक सका । वढ्ा मनुष्य, जिसने सफेद 
पगडी बॉध रखी थी, सतर होकर हृढ चालसे चल रहा था । उसका प्िर 
गौखसे उठा हुआ माद्म होता था। फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि वह 
अपने छोटे साथीके प्रति आदरका व्यवहार कर रहा है। काकने सुना था कि 
उबकके साथ माल्व-पतिका भाई नरवर्मा भी सेना सहित आया है। वहीं 
दोनो तो ये नहीं हैं ! और ये दोनों अकेले आये है, तो क्या पाटणका रक्षक 
इनसे मिल गया है ! सजन मंत्री क्या दगावाज़ हो गया है ! 

डॉंगी तैयार हुईं और मदछुणके साथ वे दोनो उसपर जा बैठे । मछुआ 
बॉससे पानी काठने छगा । कुछ दूरसे काक भी पानीमें जा कूदा और धीरे धीरे 
निःशब्द उस डोगीकी दिश्ञामें तैरने छगा। काकको सीचे जाना ज़रा कठिन 
प्रतीत हुआ, कारण कि सरस्वतीका जल बड़े प्रबल वेगसे वह रहा था। 


# उस समय चलनेवाले सोने और चोंदीके सिक्के । 


१२ शुजरातके नाथ 


अव्यवयस्कने पूछा, “ किसीके तैरनेका स्वर सुनाई पड रहा है !” 

काक तुर्त ठहर गया। “ नहीं । ” 

४ अन्नदाता, कोई माढूम तो जरूर होता है। ” मछुणने ताककर 
देखनेका प्रयल किया । 

४ होगा। हमें क्या मतरूव ! हम अपना काम करें। ” 

काकने समझ लिया कि अधिक देर न छिपा जा सकेगा। इसलिए वह 
तेज़ीसे तैरकर उस पार जा पहुँचा और ज्यों ही डॉंगी उस पार ूगी, कि वह 
उससे उतरनेवाले दोनों मनुष्योके सामने जा खड़ा हुआ। 

सफेद पगडीवाले मनुष्यने आगे आकर ओजस्वी खबरें पूछा,/ कौन है?” 

काकने पूछा, “४ आप कौन हैं ! जयदेव महाराजका आदेश मंग करके 
इस पार क्यों आये (१! 

अल्पवयस्कने कहा, “ अरे, यह तो त्रिभुवनपालका मठ » है |” 

४ हूँ, वही हूँ। प्रतीत होता है, कछ रातकी सब बातें आपने मली भेंति 
सुन ली हैं। आप कौन हैं! इस प्रफार चोरी-छुपे पाठणमें क्यों प्रवेश 
करना चाहते हैं ! ” 

वयस्क मनुष्यने कठोर स्वस्में कहा, ४ छडके, दिना जाने-वूक्षे बीचमे 
न पडना चाहिए। हमें जाने दे । ” 

४ कोई भी अपरिचित व्यक्ति इस समय पाठणमे प्रवेश नहीं कर सकता । 
लौट जाइए, नहीं तो ठीक न होगा। ” कहकर काकने तलवार खींच ली । 

अंधकारम मी काकने उस वयस्क मनुष्यकी आँखें चमकती हुईं देखीं। 
उसके साथीने भी तलूचार आधी म्यानसे बाहर निकाऊू ली । 

उस मनुष्यने गम्भीरतासे कहा, “ तू अपनी डींग रहने दे। तुझे मादम 
है कि तू किसके साथ बात कर रहा है!” झब्दकी अपेक्षा आवाज़मे 
अधिक कम्पन उत्पन्न करनेवाला असर मालूम होता था। 

काक एक कदम आगे बढ आया। 

उसने उत्तर दिया, “ मैं डींग नहीं मारता । और में किसके साथ वात 
कर रहा हैँ, यह भी नहीं जानता; परन्तु विचार कर सकता हैँ कि आप 
छोग कौन हैं। ” 

# योद। । सौ मनुष्योका नायक भट भौर इजारका नायक भव्राज कइराता था। 


तृक्षके नीचेके दो पुरुष १३ 

जरा तिरत्कारके साथ उत बडे मनुप्यने पूछा, “ कौन हैं ? ” 

काकने कहा, “ सेनापति उवक और युवराज नखर्मा। 

उत्तरमे वह मनुष्य खिलखिलाकर हँस पढ़ा और यह पहली ही बार 
काकको माल्म हुआ कि उसका हास्य आकर्षक था ! 

काकके हाथमे नगी तलवार थी; पर उसकी परवाह किये विना वह मनुष्य 
उसके पास आया। उसने झान्तिसे उसके कन्वेपर हाथ रखा और पूछा, 
८ तूने कभी मुंजाल मेहताका नाम सुना है! ” 

काक कुछ भी न समझ सका। उसने कहा, “ हॉ। 

४ तो भेरा ही नाम मुंजाल मेहता है। ” 

काक दो कृदम पीछे हट गया । उसकी बुद्धि कुंठित हो गई। उसे छूगा 
कि पृथ्वी फट जाती और वह उसमे समा जाता, पर न तो पृथ्वी फटी और 
न उसे स्थान मिला । फिर भी उसे ऐसा जरर प्रतीत हुआ क्रि स्थान देनेके 
लिए जैसे वह चक्रकी भाँति घूमने छगी हो। उसने यह किसका अपमान 
किया १ वह किसके साथ मिड पढा ! पाठणके नगरसेठ और महाअमात्य, 
त्रिभुवनपालके मामा और राज्यमे जयतसिंह देवसे भी अधिक सत्ता सखनेवाले 
महापुरुषके साथ ! 

४ प्रभु | क्षमा |? 

काकको इसी घवडाहटमें पशा छोडकर मुजाल मेहता आगे वढ गये। 
परन्तु काक हाथमे आईं वाजीको छोडनेवाठा न था। वह एकदम रास्ता 
रोककर खडा हो गया और बोला, “ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए,। परन्तु इसका 
विश्वास क्या कि आप मुंजाल मेहता ही हैँ ! यह समय वडा विकट है, इस- 
लिए भूलभुलावेमे चाहें जिसे पाटणमें जाने देना अच्छा नहीं है । ” 

४ सही है। अच्छा, चलो मेरे साथ ।--मॉझी, तुम भी चलो । ” 

सब लोग साथ साथ चल पड़े । काक विचारमे पड गया कि यदि यह 
मुंजाल मेहता हों, तो यह साथवाला युवक कौन है १ क्या लय जयतिंहदेव ! 
उसे यह प्रसंग स्वप्न जैसा माठ्म होने लगा । काक विचार करता हुआ 
पीछे पीछे चलने छूगा कि इस धृश्ठताके लिए, मुंजाल मेहता उसे कया दंड 
देंगे। आज़िर ये सब पाटणके एक वाजूक़े दरवाजेपर जा पहुँचे । 

# कुंडी खटखदाओ। ” मुंजालने हुक्म दिया । 


१७ शुअरातके नाथ 


“४ जी।” काकने कुंडी खटखठाई और थोडी ही देरमें दरबाजेकी 
खिडकीसे बाहर देखनेके लिए. बने हुए. छिद्रके पात एक चौकीदार आ 
खडा हुआ। 
उसने पूछा, “ कौन है ! ” 
# मैं मुजाल मेहता। यहां नायक कौन है ! ” 
४ बासेश्वर मठ ७” चकित हुए चौकीदारने पबड़ाये हुए स्वरमें 
उत्तर दिया । 
(44 शिंशझ्र॒वाडिया ! । 
[4 जी ह्ॉ [7 
४ बुढाओ उसे |” | 
वासेश्वर भट मशालच्रीके साथ आया और खिड़कीके छिद्रमेंसे मशालका 
प्रकाश बाहर आने छगा। 
४ कौन, वासेश्वर ! मैं मुंजाल हूँ । खिड़की खोछो। ” 
दूसरे ही भण कॉपते हाथोंसे चौंकीदारने खिड़की खो दी । मझाढके 
प्रकागमें काकने मुजाछकी ओर देखा। उसकी भव्य मुखरेखा, तेजोराशि 
चरसाती हुई ऑले और पतली मूछोंकी छायामें छिपा हुआ गर्व-मुद्रित मुख 
--अह सब उसने देखा । मन्त्रिवरकी सुनी हुई प्रशंसाएँ, उसे याद आ गई; 
पर वे अपर्यात्त मादूम हुईं। जवानीमें जीते हुए दृदयोंकी कथाएँ भी काकको 
याद आईं और वे सब सत्य प्रतीत हुई। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 
खा रहा गया । 
मन्त्री काककी ओर घूमा, “ काक मठ, तुम इस मौझीके साथ जहोँसे 
आये हो, वहीं छौट जाओ। किन्तु सावधान| आजकी वात किसीसे ने 
कहना। ” कहकर मन्नीने अपने साथीको आगे किया और पीछेसे खुद मी 
खिडकीमें प्रवेश किया । 

इतनेहीसे प्राण बचे, अतणव ईश्वर्का उपकार मानकर काक मॉझीके 
साथ छोट आया। इससे उसे इतना उन्‍्तोप अवश्य हुआ कि उनके पीछे 
लूमनेसे इतना समझने और देखनेकों तो मिला ! जब वह लौटकर अपने 
स्थानपर पहुँचा, तब कृष्णदेव सो रहा था । 





ग्राणमें र्ष 


॥०॥ 
३-पाटणम 

पौ फटनेका समय हो रह था। काकने सोनेका विचार त्याग कर फिर 
सरस्वतीमें प्रवेश किया और ज्ञान करके सन्ध्या की। वह जब छौटकर आया, 
तब कृशादेव वदन मोइकर आस हट रहा था। उसने पूछा, “कहाँ गये थे!” 

/ जल्दी नींद खुछ गई तो जरा सन्व्या-ल्ानसे निवट लिया। कहो, नींद 
तो अच्छी आई ! ” 

४ खूब अच्छी । पर तुम्हें तो पाठणके स्वमे आते रहे होंगे! ” 

£ नहीं जी, मैने तो खूब खरीटे लिये। ” 

इस बातमे क्रितनी सचाई थी, इसपर क्ृष्णदेवने कोई विचार नहीं किया 
और कह्दा, “ चल्ले माई, मैं सी एक गोता छगा आउऊँ।” 

काक बैठे बैठे प्राप्त हुए अनुमवपर विचार करने लूगा। वचपनसे ही उसे 
स्तावलंवनकी टेव थी। इसलिए नये संयोगोमें मावकों किस तरह वढ़ा ले 
जाना चाहिए, यह उसे आता था, पर गत रातिके अनुमवसे वह जरा घबरा 
गया था। छा बैठे बैठे उसने मुंजाल मेहताका नाम तो बहुत सुना था । अपने 
नायक त्रिभुवनपाल्को मी उसने इस व्यक्तिके शुणोंसे चकित और इसके 
शासनसे कॉपता हुआ देखा था। पाटनके शासनको अपनी मुद्ठीमैं रखनेवाडे 
ऐसे महान्‌ राजनीतिशको धमकानेकी उसने धृष्ठता की, इसके लिए. वह 
पछताने छगा। यदि मुंजाल मेहता क्रोषित हो जायें, तो पाटनमें कितनी देर 
रह जा सकता है ! 

काकने एक वातसे बडा सन्तोष पाया था। उसने मुंजालको जैसा 
नरहिंह सोचा था, वैसा ही पाया। उसका गौरव-पूर्ण मुख उसके' हृदयमें 
रम गया। वह विचार करने छगा कि राजतन्त्रमे उसका और वेचारे बालक 

क्या स्थान होगा। 

काकेकी विचार्माछा कुछ ही क्षणोंमें भंग हो गईं। एकदम उपाका 

आगमन हुआ । पूर्व दिशा छाछ रणसे रेंग गई। अंधकार पिघलने छूगा 
उसका ज्वलन्त छा रस चारों ओर फैलने छगा। काकने सिर 


उठाकर आकाशकी ओर देखा तो उसे अपना श्वास रुद्ध होता हुआनसा 
सालम पड़ा । है 


१६ गुजरातके नाथ 


उसने सरस्वतीके प्रबल वेगसे बहते हुए छाछ छाल जलको देखा, 
पाठणकी खुली हुईं खाइयोंका पानी नगरकोटके तीनों ओर फैला हुआ 
देखा और देखा कि जैसे तप्त स्वर्णकी-सी जलकी मेखछामें किसी अप्सराकी 
अमर देह सुभोभित हो रही हो वैसे ही पाठण सुशोमित हो रहा है। उसका 
चौकोर कोट चारों ओर जलू-तरंगोंसे घिरा हुआ था। उसके ऊपरके कयूरे 
संगमरमरके थे और उनपर बहुत ही सुन्दर नकाशी की हुईं थी। सामने 
भीमनाथके घाठकी सौ विशाल सीढ़ियों स्वर्गकी सौढियों-सी प्रतीत हो रही 
थीं। घाठके दोनों ओर सगमरमरके दो छोटे मदिर अचेतन द्वारपाछोका काम 
कर रहे थे। बीचमें छज्जेवाल्ा विभाल द्वार नक्काशी और छोटे-मोटे गुम्बजोंसे 
सुतज्जित था। अन्दरसे ताडके वृक्षोंकी घटा कोटके कंगूरोंपर झालर-सी 
झुम्ती और वायु-लहरीमें रृत्य कर रही थी। पाठण ऐसा माढम होता था, 
जैसे पृथ्वीपर साभात्‌ इन्द्रपुरी अवतीर्ण हुईं हो। परन्तु मानों इतनेसे पाटणकी 
महत्त्वाकाक्षा रुकी नही और इसलिए, उसके विश्वकर्माकी कलाकों भी विस्मरण 
करा देनेवाले मिन्न मिन्न रगोंके सुन्दर सैकदों मन्दिर-शिखर कोटके कगूरोॉसे 
भी ऊपर बढुकर अमरावतीकों मी छबित करनेके लिए. गगनभेदी ख्वर्ग- 
द्वारके निकट अपनी पताकाओंकों फहरा रहे हैं। उन शिखरॉपर झोमित 
सुनहरे कछश उदयोन्मुख सूर्यके प्रकाशर्मं अंगारोंके समान चमक रहे 
हैं। पागणके कवि कहां करते थे कि “पाट्णके वीरोंकी तलवारों और 
मन्दिरोंके कलशोंके तेजसे सूर्यका प्रकाश भी मनन्‍्द पड जाता है।” यह बात 
काकको सत्य माठ्म हुईं । केवल इतनी वात और थी कि सूर्यनारायणको 
अधिक न सतानेके लिए घ्वजा-पताकाओंने कल्शोंको ढेंक रखा था और 
तलवारोंका तेज चुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंकी बुद्धिने रोक रखा था । 

जो दृश्य काकने देखा, उसका आज नाम-निशान भी नहीं रह गया है। 
वर्तमान पाठण तो मुसल्मानोके द्वारा स्थापित नगर है। सरस्वतीका जल भी 
इस समय कालके प्रभावसे मिन्न प्रकारसे बहता है। झूर-वीर सोलकियोंका अन- 
हिलवाड़ पाटण, वर्तमान नगरसे पश्चिमकी ओर कई कोसोंके विस्तारमें वसा 
था। इस समय पुराने खडहरोंमें केवल जैनाचार्य हेमचन्द्रकी पोपध-शाला है.। 
असली अनहिलवाड मी है, जो कि पीछेसे पाटणका एक मुदछा बन गया था, 
और जो अपम्नष्ट 'एनावाड़ा” नाम धारण करके अब एक छोट-सा गाँव है। 


पाटणमें १७ 
उससे कुछ दूर वह स्थान भी है जो पाट्णके व्यापारियोका 'घी-ऑट' कहलाता 
था ।--बस, यही उस नगरके प्रतापकी साक्षी दे रहे हैं। इस वातके कई प्रमाण 
मिलते हैं कि जो सरस्वती आज पूर्वसे पश्चिम सीधी बहती है, वह पहले वत्ते- 
मान घुमडी दरवाजेके आगे होकर हिंगलाज चाचरके घाय्से सीधी रानीकी 
बावड़ीकी ओर वहती रही होगी। भीमनाथका घाट रानीकी बावडीके 
उत्तरकी ओर था। 
हि भूमिसात्‌ खंडहरोंकी आज हजारों मनुष्य पैरोसे रोघते हुए चले 
हैं। उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि ये ईट-पत्थर नहीं हैं, वरंच 
पुनीत स्मरण-चिह हैं। पत्थर नहीं, प्रतापी नगरकी पूज्य अस्थियाँ हैं। 
यह केवल भ्रमणशील पुरातत्त्वान्वेधकोके देखनेका म्षेत्र नहीं हैं, वरच 
गुजरोंके प्रभाव, बुद्धि और शौ्के अश्वमेघका महातीर्थ है। नह हुए 
साम्राज्योंकी यह व्मशान-भूमि है। ) ५ '' 

छाल उपाने सुनहरा रूप धारण किया और नगर अधिक स्पष्ट हो गया। 
सोनेसे मढ़े हुए कछश फिर सोनेसे मढ़ गये। काक इस मव्यताको एकचित्त 
होकर देखने छगा । 

क्ृष्णदेव नहाकर आया, तो उसने पूछा, “४ क्योंजी, बढ़ा विचार कर रहें 
हो |” काकते मौन-मुख पाटनकी ओर सकेत किया । 

४ बडा सुन्दर नगर है, क्‍यों!” फिर धीरे-से उसने कहा, “४ उबक 
आएगा, तो उसे बखाद करनेमें वडा मजा आएगा | ” ४ 

४ कहते क्‍या हो ! ” काकने जरा कठोरताते प्रश्न किया । 

८ अजी, और कुछ नहीं, इस नगरतसे मैं थक गया हूँ। बहुत पुराना हो 
गया है। ” काक समझ न्‌ सका कि कृष्णदेव मजाक कह रहा है या 
वास्तवमे । उसकी आँखे विनोदसे नाच रही थीं। उसके स्वरमे कोई गम्भीर 
अथ॑ गूंज रह्य था। “ इस नगर-कोटका इतिहास ठुम्हें माढ्म है! चार सौ 
वर्ष पहले बनराजने इसे मिट्ठीसे खडा किया था-। रत्लादित्यने फिरसे बन- 
वाया और मूलराज..... ” 

, कृष्णदेवका यह तुच्छतासे बोलना काकको पसन्द न आया। उसने सुधारा, 
# मूलराज नहीं, मूलराजदेव ”--- 

होठ चबाकर क्ृष्णदेव वोछा, “ जी, भूछ हो गईं भाई काकजी ! 

मूलराजदेवते पत्थरोंसे चुनवाया और उसका नाश हो गया। ” हे 
१ 


१८ शुजरातके नाथ 


।44 कब ! श्र 

४ गजन देगके यवन आये, सोमनाथ+घ्वस्त हुआ और मीमदेव कंथकोट 
भाग गया, तब । ” 

४ फिर यह किसने बनवाया ! ” 

४ भीमदेवने जब यवनोंकी मारकर भगा दिया, तब उसके एक भन्नी, 
इस मुंजाल मेहताके मौसा विमल्भाइने और दूसरे दादाक मंत्रीके दादा 
दामोदरने, इस तरह इन दो अमात्योंने | ” 

८ दादाक मत्री तो नागर हैं |” 

कृष्णदेवने कहा, “ हा, इस समय वे कणोवतीमें हैं। उदा काकाको 
वहँसे विदाई मिल गई और दादाक मेहता वहाँ नियुक्त हुए हैं। फिर 
कोट छोटा हो गया, इस लिए उसे कुछ तुडवाकर मुंजाल मेहताने और 
अधिक वढा बनवाया । अब केवल एक ही बात वाकी रह गई है। वह हो 
जाय, तो कथा पूरी हो। ” 

।4] बह क्या !ै 0 । 

४ नगर-कोटका दृटना । ” 

४ क्ृणादेव, तुम यह कह क्या रहे हो ! कोई सुन लेगा तो 

८४ मुन लेगा, तो जानी हो जाएगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका छय भी 
तो होना चाहिए। और यदि पाठणका विनाग ही होना हो, तो ईश्वर करे 
बह यश मुझे मिले ।” दोतोंके वीचसे बोलते हुए. क्ृष्णदेवने कद्दा और फिर 
खिलखिलाकर हँस दिया, पढा, जैसे उसने यह मजाकमें ही कहा हो। फिर 
बोला, “ये सब तो केवल बातें ही बातें हैं। इस समय तो बस, जयसिंहदेव 
महाराजकी जय | ” 

कांक इस विचित्र मनुष्यके मुखकी ओर देखने छूगा। उसे कुछ सन्देह 
हुआ: परन्तु गत रात्रिमें सन्देह्र करके उसने ऐसी ठोकर खाई थी क्रि 
अब सन्देहकी ओर और बढनेका उसमें साहस ही न रह गया था । 

४ तुम कमी पाटण नहीं आये, परन्तु उसका इतिहास तो बहुत अच्छी 
तरह जानते हो । ” 

४ पराठणके विपयमें तो सब कुछ जानना ही चाहिए। यह दुनियाकी 


# गजनीका सुल्तान मुहम्मद, ई० सन्‌ १०२४ 


पाठणमें १९, 
राजधानी जो है! ” जरा तिरस्कारसे कृष्णदेवने कहां, फिर “ भरे, परन्तु यह 
क्या ! ” कहकर उसने उस पारकी ओर अंगुलीसे संकेत किया । 

कृष्णदेव तो चकित हुआ, परन्तु काक समझ गया। सामनेवाले धावका 
द्वार एकदम खुल गया और जैसे शान्तिका ही समय हो, इस तरह द्वारके 
ऊपरवाले नौबतखानेसे ढोल, नगाडों और गहनाईकी आवाज आने छगी। 
खुले हुए फाठकसे हाथियोंपर बैठे हुए एक-दो माडलिक और कई अन्य छोग 
आये। कुछ छोगोंने बेंधी हुई दो-तीन नौकाएँ छोडी और वे उनमें बैठकर 
तेजीसे पानी काय्ते हुए इस पार आने छगे। 

काकके आसपास पड़े हुए. छोग हर्षो्मत्त होकर इस दृश्यको देखते रह 
: गये, किसीको इसका कारण श्ञात न हुआ। केवल काक ही समझ पाया कि 
यह सब किसके आदेशसे हो रहा है। 

नौकाएँ इस पार आई और छोग उसमें बैठने छूगे । 

कृष्णदेवने एक मॉझीसे पूछा, “क्यों रे, एकदम कैसे इतना साहस 
आ गया ! इसका क्या कारण हुआ १” 

४ अन्नदाताका हुकम है।” 

४ अन्नदाता बहुत देरसे जागे |” क्ृष्णदेवने कुछ इस प्रकार कहा कि 
मॉझी छुन न सका.। वह और काक एक नोकामें जा बैठे । 

४ क्यों काक, तुम कहो जाओगे ! ” 

४ मुझे महाराजने जिससे मिलनेका आदेश किया है, उससे मिलने | तुम 
कहाँ जाओगे ! ” 

£ मैं एक मित्रके यहाँ जाऊँगा।” कृष्णदेवने सक्षेपमें वाक्य पूरा 
कर दिया। 

/ अभी तो राजधानीमें ही रहोगे ! ” 

# इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी तो नहीं है | ” 

दोनों जनें निकट आते हुए, धाठकी ओर देखते देखते अपने विचारोंमें 
छीन हो गये। आखिर नौका घाटसे जा छगी। नमस्कार करके हृष्णदेव 
उतर पड़ा और अन्य छोगोंके साथ मीढ्में मिल गया । 

काक उसकी ओर देखता रहा । उसके शरीरकी छा, बोलनेकी रीति और 
स्वभावकी उच्चताने उसे प्रभावित कर लिया। उसकी मेदभरी बातोंने उसके 
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हृदयमें सन्देह उत्पन्न कर दिया और उसे यह जाननेकी बड़ी उत्कठा हुई 
कि यह कौन है। किन्तु फिर भी अपने कर्तव्यका स्मरण कर वह जिस 
जगह जानेके लिए. आया था, उसकी खोजमें चला गया। 

द्वारके आगे धोढेपर बैठा हुआ एक जवान सुमठ सब आनेवाछोंको 
ध्यानसे देख रहा था। काक उसके पास गया । वह जानता था कि मुंजाल 
मेहता पाटणमें ही हैं; फिर भी उसने ऐसा डोल बनानेमें बुद्धिमानी समझी 
कि जैसे वह गत रात्रिकी बात जानता ही नहीं । 

८ मटराज, सजन मंत्रीका निवास कहाँ है ! ” 

४ क्या तुम कोई परदेसी हो ! ” उस जवान सुभठने काककी ओर एक 
तीथ्ण दृष्टि डालकर पूछा । 

# जी हॉ, मैं त्रिभुवनपाल महाराजका सन्देश लेकर आया हूँ। मुझे 
मन्‍्त्री महाराजसे मिलना है। ” 

४ तुम्न छाट्से आ रहे हो ! ” ४जी हॉ। ” 

४ अच्छा, मेरे साथ चलो। मैं मी भनत्रीमीके निवासकी ओर जा रहा 
हूँ। ” कहकर घुब्सवारने धोड़ेंका मुख फेरकर नगरका रास्ता लिया। कारक 
उसके साथ हो लिया । 

घोडेपर बैठा हुआ घुड्सवार काककी ओर देखता रहा। काकको प्रतीत 
हुआ कि जैसे वह किसी प्रकार निराश हो गया है। काकने स्वाभाविक 
चपछतासे उस जवानकी मुख-मुद्राके आधारपर उसके स्वमावकी कब्पना 
करनेका प्रयत्न किया। वह जवान उच्च कुलका राजपूत प्रतीत होता था; 
परन्तु अपनी भावहीन छोटी छोगी आँखों, सकुचित कपाल और मुखपरके 
भाबोंसि बहुत अविश्वासी और मूर्ख मालूम हुआ । 

४ तुम तो पाठणके ही रहनेवाले होगे ! क्या भयराज हो ! ” 

५४ हैं, में पाटणका ही रहनेवाला सोलकी हूँ। महाराजका सम्बन्धी हूँ। 
तुम कौन हो! राजपूत हो!” घुड़सवारने पूछा। उसकी वोल-चालकी 
रोतिम साफ साफ दम माल्म हो रहा था। 

८ नहीं, में ब्राह्मण हूँ। ” 

४ तुम पाटण पहली ही बार आये हो न ! हमारे छाटके दंडनायक तो 
अच्छी तरह है! आयेंगे या नहीं ! ” 


चाटणमें २१ 
काक, जैसे उसने इस प्रश्नकों सुना ही न हो, इस तरह निकटके एक 
भव्य मन्दिरकी ओर देखने छगा। 

४ यह किसका मन्दिर है ! ”? 

# तुम नहीं जानते ! कैसे जान सकते हो ! यह मुंजालेश्वर महादेवका 
मन्दिर है। हमारे महा अमात्य हैं न, उन्हींने बनवाया है। ” धुब्सवारने 
* महा अमात्य ? अब्दपर वजन देकर कहा । 

४ तुम्हारे पाठणके मकान भी बढ़े भव्य और अद्भुत हैं। इस भागको 
क्या कहते हैं ! ” 

“ यह मोतीचौक है। यहाँसे थोढी दूर चॉपा+ मेहताका वाद आयेगा। 
वहां तजनमत्रीकी हवेली है ।--होँ, तुम्हारा नाम कया है ! ” 

४ भेरा नाम काक, और तुम्हारा ! ” 

/ भेरा नाम है चीसछदेव सोलंकी।” घुडसवारने जरा गर्बसे उत्तर 
दिया । इसी समय पालकीमें बैठकर एक सामन्त जा रहे थे। उन्हें देखकर 
वीसलूदेवने घोढा उस ओर घुमाया। सामन्‍्तने पालकीको ठहराया और 
घुड्सवारसे पूछा, “ कौन ! ” 

/ नहीं जी, कोई नहीं । ” पालकीमें बैठा हुआ व्यक्ति दुबला-पतढा 
और ऊँचा था। उसका मुख जरा पिचका हुआ-सा प्रतीत होता था।उसकी 
ऑलोम किन्हीं किन्हीं रोगियोंकी ऑखोंमें जैसा तेज चमकता है वैसा तेज 
चमक रहा था। उसे मूँछे मुखमें रखकर बोलनेकी आदत थी और उसके 
भुखका आकार वीसलदेवके समान था। 

/ अच्छा, चछो । ” उसने पालकीवालॉसे कहा । 

# मैं जरा सज्जन मन्त्रीके यहाँ जा रहा हूं। ” घुड्सवार वोला । 

४ अच्छा | ” कहकर दोनों जने जुदे-जुदे मार्गपर चल पढ़े । 

£ इन्हें पहचाना ! होगी, तुम कैसे पहचानोंगे! ये मेरे बडे भाई 
मैडलेश्वर देसहदेव हैं । बढ़े शूर सामन्त हैं। हमारा कुछ बहुत बडा समझा 
जाता है। ” 

“ हो, यह तो प्रकठ ही हो रहा है। ” काकने शान्तिसे कहा । 


# वनरान चावड़ाका मंत्री और स्नन मं्रीक्ा पूर्वज । 
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४ यदि सच पूछो, तो जैसे त्रिभुवनपारू वैसे हम। वरंच हम और मी 
निकटके हैं। ” 

४ अच्छा | यह कैसे ! ” काकने जरा हँसकर पूछा 

४ कर्णदेव महाराजके एक छोटे काका थे, उनके हम पौत्र हैं। ” 

# तब तो तुम त्रिभुवनपार महाराजसे दूरीके ही हो। वे तो कर्णदेव 
भहाराजके सगे भतीजे हैं। ” 

हः--ह४--६+--कर वह हँस पडा; जैसे काक बिल्कुल ही मन्द-बुद्धि हो। 

४ क्‍यों ! ” काकने पूछा । 

४ तुम कैसे जानोंगे ! त्रिभुवनपाछकी माता भावक मुजालकी बहन थीं 
और उनके दादाकी माँ बकुछादेवी...” 

देवप्रसादकी माँ बकुछादेवी अच्छे कुछकी न थीं, इस बातका सकेत 
पाकर काकको क्रोध आ गया; परन्तु उसका निश्चय था कि जहाँ तक हो, 
किसीको शत्रु न बनाया जाय, और इस वाचाछ लबकेसे बहुत कुछ बाते 
मादूम हो रही थीं, इसलिए उसने उसकी बातोंका विरोध न किया। 

४ अच्छा अच्छा | अब मैं समझा ! वाह ! मेरे धन्य भाग्य जो पाठणमें 
पैर रखते ही तुम जैसे व्यक्तिसे परिचय हो गया; तो फिर निभ्ुवनपाल महा- 
राज दंडनायक कैसे वन गये १ ” 

“एक तो वे मुजाल भेहताके भानजे हैं और दूसरे प्रसन्नदेवी राजमाताकी 
भतीजी हैं, इसलिए। आजकल मामा मौसीके क्या कम समझे जाते हैं ! ” 

४ कौन, का्मीरादेवी ! ” है । 5 

४ अब मैं समझा | ” 

काक जिस तरह इन वातोंपर ध्यान दे रहा था, उसी तरह चारों ओर भी 
देख रहा था। उसने पाटणके भव्य मकान, गगन-विहारी मन्दिर और 
धनिकोंकी वाटिकाएँ देखीं और लड़ाईके कारण बन्द दूकानें, घूमते-फिरते 
लोगोंके झुण्ड, चारों ओर घूमते हुए योद्धा, घोड़े, हाथी और घवराहटके 
तथा तैयारियोंके चिह्न भी देखे । 

४ यह लो, सजन मन्त्रीका निवास आ गया । चॉपा मेहताका वाड़ा तुम्हे 
भादूम है! यह है चॉपा भेहताकी हवेली। अब तो इस नई हृवेलीम सञ्ञन 
मेहता रहते हैँ । ” 


््‌ 
पाठण में श्र 


#४ यहों यह ध्वजा क्यों फहरा रही है! ” 

# तुम्न नहीं जानते ! हमारे यहां जो करोब्पति होता है, उसके द्वारपर 
धघ्वजा होती है। ” 

काकको ज्ञात नहीं था कि पाटणमें धनिकोंकी कमी नहीं है और कौन 
किस श्रेणीका है, यह जतानेके लिए. धनिकोंके घरपर प्रति छाख एक दीपक 
बढ जाता था। करोड़पर ध्वजा फहराती और छणन करोड हो जानेपर द्वारके 
आगे भोंपा बजा करता था। 

काक और वीसलदेवने हवेढीमें प्रवेश किया । दालानमें छगमग चौदह 
वर्षका एक लछडका झूला झूल रह्य था। ः 

# क्यों धनपाल, पिताजी कहां हैं | ” 

८ मुंजाल मेहतासे मिलते गये हैं, ” लडकेने झुलेपरसे कूदकर उत- 
रते हुए कह, “ अभी आनेवाले हैं। तुम कौन हो भाई ! ” 

# मै लाटसे मन्त्रीजीके. पास सन्देश लेकर आया हूँ। मन्‍्त्रीजी कहों, 
राजमहलूमें मिलेगे | ” 

४ हों हों, परन्तु अपना सामान तो यहाँ रख दो, फिर मार्ग दिखा- 
नेको मैं साथ चलता हूँ ।--दादू, पैर धोनेको पानी तो छे. आ। ” कहकर 
धनपालने काकके हाथसे सामान लेकर नौकरको दे दिया।--“ आओ, हुम्हें 
दिखाऊँ, वीसलछदेवजी, तुम मी आओ। तुम्हारे सोरठके भी एक मेहमान 
आये हुए हैं। ” 

काकको पाठणमें ठहरनेके लिए और कोई स्थान न था, इसलिए उसने 
लड़केका निमत्रण स्वीकार कर लिया और उसके साथ हो लिया। “ तुम 
सोरठके रहनेवाले हो, क्‍यों ! ” जरा मुड कर उसने बीसलदेबसे पूछा । 

४ हॉजी, मैं भूल गया | हम दोनो तरहसे कुलवान्‌ हैं। सोरठके रा! 
नवधण हमारी माताके पिता हैं। ” 

५ यह बात है |” 

काकने देखा कवि इस रिश्तेदारीकी डींगसे धनपालका होठ गर्वसे जरा 
सिकुड गया है। काक इस गर्वका अर्थ समझ गया। सजन सनन्‍्त्री अभीतक 
सोरठके दण्डनायक थे और वहाँके राको नाकों चने चबवा रहे थे। इसके 
उपरान्त पाठ्णके गविष्ठ धनिकोके आये राजाओंकी भी कोई गणना न थी। 
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अगछा दाढान छोडकर अन्दरके कमरेमेंसे सब ऊपरके मनिलपर चढ़े 
और एक-दो सोनेसे मढे हुए सुन्दर कमरोंकी छोड़कर एक ऊपरके कमरेमे 
गये। जैसे ही ये छोग उसमें घुसे कि काक बोल उठा, “ कोन, कृष्णदेव १” 

कृष्णदेव एक चौंदीसे मढ़े हुए पछगपर आरामसे पडा हुआ था। वह 
धीमेसे उठा, नये आनेवालोंको एक ही दृश्टिपातमें जैसे उसने देख लिया और 
संयत रूपमें धीरेसे वीसलदेवकी ओर मुडकर बोला, “ क्ृष्णदेव नहीं, तो और 
कौन होगा! ” ह 

काककी चपल आँखें बीसलदेवके मुखपर जा छगीं। मुखपर होनेवाले 
परिवत्तेन और क्षणमरके लिए. उसकी आँखोंमें उत्पन्न हुई धबराहट 
देखकर उसे आइचर्य हुआ। कृष्णदेव शान्‍्त था, परन्तु वीसलदेवके ' 
मुखपर घवराइट-सी दीख़ पडी। दोनों यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे ये कि 
जैसे वे एक दूसरेको नहीं पहचानते | फिर भी यह बात काकको स्पष्ट ज्ञात हो 

गई, दोनोंद्दी एक दूसरेको पहचानते है। 
“ # इन्हे पहचानते हो क्या ! ” धनपाछने काककी ओर मुडकर पूछा । 

४ चलो, इससे अच्छा और क्या होगा (--कृष्णदेवजी, यह भी 
आपके साथ रहे तो क्या कोई हानि है १” 

४ बिल्कुल नहीं। ” जरा तिरस्कार-पूर्ण स्वरमें क्ृष्णदेवने कहा । 

काक अधिक न बोछा । उसे जल्दीसे जाना था, इसलिए, धनपालको 
लेकर जानेको तैयार हो गया । 

ज़रा क्षोमसे कॉपते हुए स्वसमें बीसलदेवने कहा, “ अच्छा, तब तो में 
यहीं बैठता हूँ ।--क्या मन्त्रीजी अभी न आयेंगे ! ” काकको ऐसा प्रतीत 
हुआ कि वीउलदेव किसी कारणसे यहाँ ठहर गया है। 

काक और धनपाल धोडोंपर बैठकर राजमहरूकी ओर रवाना हुए। 

घनपाल काकके सुपु"्ठ और सुगठित शरीर, उसके मासक थाहु और 
उसकी लम्बी तलवारकी ओर देखता रह गया। 

४ मटजी, तुम कमी लडाईके सेदानपर मी गये हो ! ” 

४ हां, बहुत बार | ” 

घनपाल कुछ देर चुपचाप चलता रहा, फिर उसने पूछा, “ त्रिभुवनपाल 
मद्वाराज कबतक आयेंगे ! ” 
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५ थोड़े द्दी दिनोंमे | क्यों ! है 

४ यदि किसीसे न कहो, तो कहूँ ॥9 

५ हों, कहो, क्‍या वात है ! ” 

४ तज्रिभुवनपाल महाराज पिताजीसे कह गये हैं कि जब वें आकर फिर 
लाटको जायेंगे, तब मुझे भी लडनेके लिए. साथ छे जायेंगे। मुझे अब चौदहवों 
वर्ष छगेगा।” अपनी योग्यता और श्ौय॑का विश्वास दिलानेके लिए 
धनपालने कहा । 


अनिनीनिनिन लिन मनन नाना न 


४-पाटणके अधिकारी 


काक और धनपाल तेज़ीसे राजमहलुकी ओर गये। सन्देश लेकर अनेक 
सवार महरूसे धोडे दौड़ाते आ रहे थे । नयरके गण्यमान्य पुझष,--कोई थोड़े 
पर, कोई पालकीमं और कोई द्वाथीपर बैठकर, मुंचाछ और महाराजसे 
मिलने जा रहे थे। युद्धका अवसर था, इसलिए धमाचौकडी मची हुई थी। 
काकको प्रतीत हुआ कवि सारा पाटण घरसे बाहर निकल पडा है। 
धनपाछ वाचालछ छड़का था। उसने बहुतसे छोगोंका परिचय कराया और 
कई लोगोंका इतिहास भी बताया । 

आखिर वे राजमहलके आगे आ पहुँचे। वहों कुछ शान्ति दीख पड़ी । 


४ यहाँ इतने छोग हैं, पर जरा भी हो-हला नहीं सुनाई पडता। ” काकने 
धनपालसे कहा। ; 


४ सामथ्य किसकी है! मुंजाल फूफा खा न जायें | ” 

४ मुंजाछ मेहता तुम्हारे फूफा होते हैं ! ” काकने पूछा । 
- / हैं, तुम्हें माल्म नहीं ! मेरी बडी बुआ थीं...” 

४ उनका कब स्वरगवास हो गया! ? 

४ ओह | बहुत वर्ष पहले। जयदेव महाराजके तिंहातनपर वैठनेके पहले 
ही उनका अवसान हो गया।” धनपालने तेजीसे बात उड़ानेका प्रयत्न 
' किया, “ यह दुर्ग अमी ही वना है, देखा ! ? 

“ मुंाल भेहताके कोई वाल-बच्चे नही हैं ! ” काकने निर्दोष भावसे पूछा । 
घनपालको वाते करना भछा नहीं छग रहा था;परन्ठु काकको तो पाटणका 
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परिचय प्राप्त करना था। धनपाछ इतने छोगोंकी बातें तो कर गया; परन्तु 
घरकी बात करते जरा झिश्कने छगा। यह देख उसे और मी अधिक मजा 
आने छगा। 

4] नहीं, कोई नहीं ।7 

४ इस सम्रय कितनी द्वियों हैं ! ” 

लडकेकी ओंखें कुछ चमक उठीं। उसके होठ जरा फडके और उसमे 
धीमे स्वरमें कहा, “ बुआके मर जाने पर उन्होने फिर व्याह नहीं किया।” 

काकने इस बातको यहीं सम्राप्त कर दिया और पूछा, “ इस दुर्गको 
नया कब किया गया १ ” 

५ गत बर्ष ही तो किया है ! पहले छोटा-सा था। ” 

घनपालका कहना ठीक था । जिस दुर्गकी चर्चा पाठक पहले पढ़ आये 
हैं, उसमें मीनलदेवीने बहुत कुछ परिवर्तन करा दिये थे। पहले तो वह केवल 
सुदृदद ही माना जाता था, पर अब तो वह मध्य, सुन्दर और सगमरमरका 
प्राताद जैसा बन गया है। प्रत्येक विशाल झरोखेपर अद्भुत कछा-पूर्ण 
वेले झूछ रही है। कमरोंकी सोनेसे मढी हुईं छतोंके प्रतिविंव 
नीचे स्फटिक-से चमकदार सगमरमरके फुशोपर पड रहे हैं। पहले सोल- 
कियोंका प्रासाद महाजनों-साहूकारोंके घरोंते भी ज्यादह सादा था पर 
अब वह उन छोगोंके लिए आदर रूप हो गया है। जो गुजर-साम्राज्य 
बन रहा था, पाणण नगर उसका हृदय था और उसकी आत्माके निवास- 
स्थानके रुपमे ही यह प्रासाद निर्मित हुआ था। जैसी जरीरकी सबलता थी, 
वैसी ही दृदयकी मव्यता और आत्माका मन्दिर भी उतना ही सुन्दर था। 

राजप्रासादके आगे एक मन्दिर था और उसके आगे एक अज्ुत कीर्चि- 
स्तंभ खडा किया गया था। उसे पार करके वे राजप्रासादके विशाल चौंकमें 
घुसे और वहाँसे होते हुए महरके चबूतरेके सामने आये और धोडेपरसे 
उतर पढ़े । उस विशाल सुविस्तृत चबूतरेपर अनेक शर-वीर घूम-फिर रहे 
थे। कई बैठे हुए ये, कुछ सो रहे थे। परन्तु समी जरा ।चैन्तातुर दीख 
पड़ते थे । 

घनपाढने दीवारसे ठिककर खडे हुए एक अधेड उम्रके व्यक्तिसे पूछा, 
८ क्यों विनय भाई, ठुम खंभातसे कब आये ! ” 
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४ जब तुमने देखा तमी। में अभी ही नौकासे उतरकर आ रहा हूँ। ” 

४ प्रसन्न तो हो ! ” # हों जी, खूब । ” 

४ पिताजी कहाँ हैं, कुछ पता है ! ” 

४ हें, महाराजके पास हैं। ” 

४ अच्छा ” कहकर धनपाल जाने छगा । विनयने उसका हाथ 
थामकर रोका । 

४ क्यों ! ” घनपालने पूछा । 

४ अन्दर कुछ उपद्रव-ता हो रहा है। ” घीमे-से विनयने कहा । 

।4 क्या १ ्) 
. ५ महाराज मेरे पिताजी और सजन काकापर कुछ ऋुद्ध हो रहे है। 

अभी जानेका समय नहीं है। ” 

विनयचन्द्र शान्तु मन्त्रीका पुत्र था और उदा मेहता इस वृद्ध मन्त्रीकी 
कनिष्ठा कन्यासे व्याहा था, इसलिए अमीतक खमातमें रहता था । 

८ पिताजीने सन्धि कर छी है, इससे जयदेव महाराज बहुत क्रोधित हुए, हैं।” 

6 परन्तु, ये मठ लाव्से सन्देश लेकर आये हैं और वह बहुत आवश्यक 


है।” कहकर कुछ तो सन्देशके मिस और कुछ हालचाल जाननेके 
विचारसे धनपारू अन्दर चला गया। 


४ आप भान्तु मेहताके चिरजीवी हैं ! ” काकने मधुरतासे पूछा । 

४ हों, क्‍या ठुम त्रिथुवनपाल महाराजके सुभट हो ! ” 

४ जी हों, उन्होंने मुझे भेजा है। उदा मेहता सेना लेकर कब आयेगे १” 

४ उनके पास कौन बहुत-सी सेना है जो लेकर आयें। ” 

काकने कुछ दिनों पहले ही खंभातकी प्रतापी सेनाको देखा था। इस 
झूठको सुनकर चौका । पर जैसे कुछ जानता ही न हो, इस प्रकार उसने 
कह, “ अच्छा, यह वात है | 

४ हों, उनकी बहुत-कुछ सेना तो कणोव्तीमें ही है। ” 

४ ओह ! तब महाराजने उदा मेहतासे कर्भावती छे ली, यह वडी भूल 
की । इस समय इनके पास वह होती, तो कितनी सहायता मिलती !” काकने 
उसके मुखसे वात निकलवानेके लिए कहा । 

“ सच कहते हो, उदा मेहताने तो मुंजाल मेहताको बहुत समझाया, पर 
उसे समय उन्होंने माना ही नहीं । अब देखो, यह 
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४ सही बात है। ” काकने कहा । 

इतनेमें धनपाल छौट आया और उसने काकसे कहा, “ महाराज 
चुलाते हैं। ” 

वातचीतको अधूरी छोडकर काक राज-मन्दिरमें चछा गया । 

पाटणके राज्यकर्ताओंके विषयमें काकने बहुत कुछ सुना था। उनपर 
उसका अपना बहुत कुछ आधार था और गत रानिमें उनमेंसे सर्व-भरेष्ठका 
उसने अपमान किया था। इन कारणोंति उसे तनिक क्षोम हुआ। सामान्य- 
तया काक घबरानेवाछा नहीं था। वह पॉच-छः वर्षोसे चुद्धों और 
राजनीतिक दावपेचोंमे रहा था, अतणवर स्वमावसे ही निर्भय था। ब्राह्मण 
होनेके कारण उसे अपनी उच्चताका अभिमान था। जन्मकी और संस्कार 
अश्ताम विश्वास होनेंके कारण उसे बिना सत्ताके ही खास्थ्य और प्रभाव 
आदि गुण स्वमावसे मिल गये थे। और अनेक अवसरोंपर अपनी चुद्धि और 
चाहुके बलसे उसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे आत्मविश्वास मी था। 
शेसे स्वभाव, सस्कार और जीवनके कारण उसे जरा क्षोम अवव्य हुआ था, 
फिर भी वह बाहरसे शान्त और स्वस्थ बना रहा। 

महलके जिन खण्डोंसे होकर वह जा रहा था, उनमें नक्काशीका बहुत ही 
सुन्दर कछापूर्ण कार्य किया गया था;परन्तु विमलशाहके बिन मंदिरोंकी देखकर . 
इस कालके छोग चकित हो जाते हैं, उनके शिश्पियोंद्रारा तैयार हुए राज- 
समन्दिरका सौन्दर्य या बैमव देखनेमे उसका ध्यान न था। उसकी तीश्ण दृष्टि 
केवल यह देखनेमें लगी थी कि राज-महलमे क्या क्या हो रहा है। 

कुछ देरमें धनपाल उसे एक बंडे कमरेमें ले आया। इस कमरेका 
आधा फृछ्श दो हाथ ऊँचा पटा हुआ था और उसके सामने सोनेसे मी हुईं 
ऋछडोब्राला कठघरा था। उस उच्च स्थानपर मुछायम गद्दी शोमायमान 
थी निसपर पॉच व्यक्ति बैठे हुए थे। 

काक चबूतरेके सामने जप खडा रद्द और वह्दों बैठे हुए मनुष्योकी 
ओर एक सर्वग्राही दृष्टि उसने डाली। एक क्षण-मर उससे ग्रत्येकका मूल्य 
ऑकनेका प्रयत्न किया । 

गद्दीके वीचोंवीच एक ज़रीन तकिया छगा था और उसपर अघीर>-सी 
दआमे एक सोलह-सत्रह वर्षका छडका वैठा था। वह इकहरे शरीरका 
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था। उसका रग गेहुँएँ रंगसे जगा सॉवछा था। उसके पहुँचे काढे ये | उसने 
जरीकी चौडी क्रिनाराली धोती पहन रखी थी और उसका सारा अंग 
अछंकारोंसे झिलमिला रहा था | उसके चचल मुखपर क्रोधके बादल पिरे हुए 
ये। उसकी भवे तनी हुईं थीं और उसकी बडी बडी ऑखोंमें छाल रेखाएँ 
खैंच आईं थी। काक तुरन्त समझ गया कि यही पाठण-पति महाराज 
जयसिहदेव हैं। उनके दाहिनी ओर महाअमात्य मुजाल मेहता बैठे थे। 
कल रातको उन्हे काकने देखा था, उसकी अपेक्षा प्रकाशम वह उनके मुखकी 
भव्य मुख-रेखाएँ अधिक स्पष्ट देख सका । उन्होंने पगडी पैरोंके आगे रख 
छोडी थी और जरा छापरवाद्ीसे तकियेपर द्वाथ टेककर कुछ छेटी हुई 
अवश्थामे थे सब बाते सुन रहे ये । 

सामने तीन जनें बैठे थे । पहला बीसछ देवका वडा माई देसलदेव 
माल्म हुआ, जो जाते समय मार्गमे पाछकीमे बैठकर आता हुआ मिला 
था। उसकी पेंसी हुई आँखे इस समय अधिक पैंसी हुई माठ्म होती थी 
और विल्लीकी-सी चपलतासे चारों ओर घूम रही थीं। काकने सोचा कि 
राजाका निकट सबधी होनेके कारण वह इस समय यहाँ आया है। काकका 
यह सोचना निर्मूल न था। मढलेश्वर खेगारकी बात पाठक पहले पढ़ आये 
हैं। उनका यह बडा पुत्र था। खेंगार मंडलेश्वर स्वगीय कर्णदेव मद्दाराजके 
परम मित्र थे और बहुत नज॒दीकके रिश्तेमे भाई छगते थे। उन्होंने अपने 
शौर्यसे सौराष्ट्रमें एक बडा मंडल जीतकर उसपर सर्वोपरि सत्ता जमा छी 
थी और जूनागढके रा” नवधणके समान अमिमानी राजाकी बहनसे विवाह 
किया था। वे अन्य मडलेश्वरोंकी मॉति उपद्रवी न थे और उन्होंने 
अपने जीवन-पर्यन्त अपने मडलकों अन्य मडलेश्वरोंकी मॉति स्वतन्त्र न 
बनाकर पाटणके राजाके अधीन रखा था । 

मंडलेश्वर खेगार तीन वर्ष पहले स्वगेवासी हो गये थे और देसलदेव 
मडलेश्वर बना था। मुजालछकी राजनीतिक शक्तिसे अधिकाश मंडलेश्वर 
पाटणकी सत्ता स्वीकार करते थे, अतण्व देसछके लिए. भी उसे स्वीकार 
करनेके सिवा कोई चारा न था। 

उसके पास, जरा आगे बढ़कर, औँधे पैरो एक शख्न-सज्जित योद्धा 
बैठा था। उसका शरीर प्रचेड था और भुजाएँ लम्बी थी। काकको ऐसा 
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अतीत हुआ कि अगर “ नर-सिंह ” समासकी तरह ' नर-हस्ती ” समात 
हो सकता, तो वह किसी ऐसे ही मनुष्यपर घटित होता । उसका संपूर्ण 
शरीर बख्तरसे सज्जित था और उसकी लम्बी तलवार सामने रखी थी। 
उसके विशाल चेहरेपर लम्बे गलमुच्छे और वडी बडी ऑखे कुछ अद्भुत 
अमाव उत्तन्न कर रही थीं। फिर मी उसके मुखपर मलमनसाहत और 
पविज्नता दीख रही थी। इस समय उसका मुख छजासे मुरजाया हुआ और 
आँखें मीनी-सी देखकर काकको कुछ वैचित््य अतीत हुआ । इस योद्धाका 
नाम और पराक्रम उस समय इतना छोकग्रसिद्ध था कि काक उसे तुरन्त 
पहचान गया। वह था सजन मतन्नी । 

वनराजदेवक्के जिस मंत्री चॉपाने चौंपानेर बसाया था, सन मन्नी उसीका 
चंदज था। पावागढ जैसी दुजय चौकीके रक्षक और चौंपा जैसे प्रतापी 
पूर्वजकी ख्यातिके उत्तराधिकारी तथा पाटणके धनाद्थो|के अग्रणी सन 
भत्रीने अपनी प्रतिष्ठात पाटणको भी प्रख्यात कर दिया था। कर्णदेवके 
आरंभ किये हुए बुद्धोँमिं उसके पराक्रम अद्भुत स्पमें प्रकट हुए थे। वह 
समरागणमे चलता तो गजेन्रकी मॉति भूमिको केंपा देता। हुंकार मरता 
तो घन-गर्जनाकी-सी प्रतिध्वनि होती। संहार करता तो शंकरके ताण्डव 
ऋत्यका भान करा देता। जैसा पावागढ दुर्जय था, वैसा ही उसका पति भी 
समझा जाता था। 

परूठु उसका हृदय वालकसे भी अधिक कोमछ था। उसका स्वभाव 
भोछा और भछा था। उसके हाथ उदार ये। इन सबके परिणामस्वरूप 
पाठणमें उसकी धाक न जमती थी और सोरठका रा! नवधण उसे छ्काया 
करता था। खानगी व्यवहारमें समी उसे दूठते और उसका घर अतिधियोंते 
भरा रहता । इस समय यह वीर ढीछा-सा हो गया प्रतीत होता था। 

इसकी वगलमे एक त्रिपुंडधारी बृद्ध मंत्री बैठा था। काकको ऐसा प्रतीत 
हुआ कि वह स्वस्थ चित्तसे सब कुछ देख रहा है। काक उसे न पदचानता 
था। वह मूलराजदेवके मत्री देवयुका बंभधर और सोछाकियोंका परपरागत 
मंत्री छा - था। वह नागर था और जैनेतर मनियोंम अग्रगण्य समझा 
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जाता था। वह बहुत इद्ध हो गया था, फिर भी पादणकी राजसभामे इसकी 
सलाह-सम्मतिक्की निरतर आवश्यकता पढती थी। 

महाराजाक्रो क्रोषित देखकर काक चदूतरेके आगे ठहर गया, पर ज्वों 
ही उसपर दृष्टि पढी क्ि जयतिंहदेवके कपालपरसे तिकुडने कम हो गई 
और मुंजाल ज़रा सतर हो गया। यह देखकर काक ऊपर चढा और उसने 
महाराजके निकट जाकर दंडवत्‌ प्रणाम किया । 

जयतिंहदेवने पूछा, “ हुम्हें ही तिभुवनपाछजीने भेजा है! तुम्हारा 
ही नाम काक है ? 

काकने हाथ जोडकर दोनों प्रब्नोंका उत्तर दिया. “ जी हों, महाराज । 

४ उनका पत्र तो पढ लिया, और मी कुछ कहलाया है ! ” 

काकने कहा, “ हों महाराज, मण्डलेधरने कहलाया है कि वे क्णोवर्तीके 
पास ठहरेगे और आपका संदेश आनेरर माल्वेकी ओर जावेगे। ” 

मुंजाल मेहताने पूछा, “ उनके पास कितनी सेना है ? “ 

काकने उनकी भेदक दृष्टि और प्रश्न करनेकी रोतिको देखा और रातकी 
घटना याद आते ही वह ज़रा घबराया। “ महाराज, मण्डलेश्वरके पास चार 
हजार पैदल सेना और दो सो हाथी हैं। ” 

४ देखो, तव हमारे पास चौदह हजार पैदल सेना और सात तौ हाथी 
तो हो गये ।--क््यों तजन मेहता ! ” जयदेवने कहा । 

सजनने धीमे-से उत्तर दिया, “महाराज, मण्डलेश्वरकी तो खबर अभी 
आई है।पर उबकके पास तो बीस हजारसे अधिक धोडे हैं और ग्यारह 
सौ हाथी. .” है 

परन्तु इन प्रग्नोत्तरोंगर ध्यान न देकर मुंजाल प्रश्न करने रूया । 

£ तुम कहसि आये हो, खंभातसे ! ”-..- 

4 जी हो ॥8४ 

# तुम्त कितने वर्षोसे सेनामे हो १” 

इस प्रश्रका कारण काक न समझ सका। उसने उत्तर दिया, “पॉच वर्षोसे ।? 

# ठुर्हारी धारणासे खंभातमें क्षितनी सेना है ! ” 

काकने पहले प्रश्नका अर्थ समझ लिया। उसने कुछ क्षण विचार कर 
६२० ४ महाराज, मेरी घारणा है कि पॉच हजार सेना तो सहज ही तैयार 


सकती है ३१४ । 
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जयदेवने पूछा, “ और हाथी ! ” ४ तीन सौ होंगे। ” 
जयदेवने कहा, “ तो उदाने सेना भेजनेसे क्‍यों इनकार किया ! उसकी 
सेना आती, तो हम छोग छड सकते थे। ” 

सजन मंत्रीने सच्ची वात कह दी, “ अन्नदाता, आपने उससे कर्णावती 
ले ली, इससे उसे बुरा छुगा है। ” 

मुजालके कपालपर सिकुडने पड गई । उसने तिरस्कार-पूर्वक कहा, “निस 
समय उबक पाटनपर आक्रमण करने आ रहा है, वह समय क्या ऐसी द्वेष- 
पूर्ण वा्ें करनेका है !” 

क्रोधस जयतिंहदेवने कहा, “ अथात्‌, मालिक मैं हूँ या उदा ! मैं उते 
और गान्तु मेहताको दिखा दूँगा। ” 

४ यह बात पीछे होगी, अमी हमें मारूवियोंको निकारू भगानेकी बात 
करनी चाहिए। ” मुंजालने शान्तिसें कहा । 

४ अब वाकी क्या रह गया है ! गानतु मेहताने कमीकी सन्धि कर छी 
होगी । ” तिरस्कारसे महाराजने कहा । 

# अभीतक सन्पिका सन्देश नहीं आया है। ” छूछा भेहताने पहली वार 
मुख खोला । उसका स्वर धीमा और बृद्धतासे कॉप रहा था। 

४ तब, यदि हम सेना भेजें, तो क्या गान्तु मेहता अमी छड सकते हैं ! ” 
देसलदेवने तीखे स्वरमें कहा । 

४ हॉ, यह वात भी ठीक है। तुम इसी समय एक हजार सेना लेकर जाओ। 
सन्व्या समय हम सब बाकी सेना छेकर जा पहुँचेंगे। ” मुंजालने एकदम 
देसलदेवसे कहा । ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुजाछके तेजस्वी नयनोंका प्रताप 
देसलदेवको जला रहा हो । वह निस्तेज हो गया। यह परिवर्तन काकने देखा । 

४ मैं,-..मैं ! ” जरा घबराये स्वरमें देसलदेवने पूछा । 

८ है, तुम्हीं तो ! तुम नहीं जाओगे तो कोन जाएगा ! शान्तु मेहता 
सन्धि कर रहे होंगे तो तुम्हारी भी सम्मति काम आएगी और विग्रहमें तो 
पूछना ही क्या है। ” मुनालने ठहर्कर कह, “/ धनपाल |. .? 

८४ जी! ” जैसे नींदमें चौंककर जाग पडा हो, इस प्रकार धवराकर 
घनपाल बोल उठा । इस समय वह सबसे दूर बैठा हुआ सबकी बाते सुन 
रहा था और उनके मुखोको देख रहा था । 


पाटणके अधिकारी | ३३ 


४ सीमा नायकसे कह आओ कि मध्याह तक दो हजार सैनिकोंकों 
तैयार करे। ” 

४ परन्ु,--परन्तु ” देसलने बोलनेका प्रयत्न किया । 

८ क्या कहा ! ” जरा कठोरतासे महाअमालयने पूछा | उसके नेत्रोंसे 
निश्वलता प्रकट हो रही थी, स्वरमे दुर्जय सत्ता स्पष्ट प्रतीत हो रही थी 
और जब उसका यह स्वरूप प्रकट हुआ करता, तब पाठणमें उसके 
सामने बोलनेका किसीको मी साहस न होता । देसलदेवने होठ चबाये और 
बात बदलकर कहा, “ परन्ठ, मैं कहता हूँ कि त्रिभुवनपालजीको सन्देश 
मेज दिया जाय, तो कैसा ! ” ४ क्या सन्देश १ ” 

# कि जल्दीसें वे मी भान्ठु मेहतासे आ मि्ें। ” 

४ हों, यह मांगे भी अच्छा है! ” जयसिंहदेवने कहा । 

४ अच्छा | ” मुंजालने कहा और वह काककी ओर सुड़ा, “ काक मठ, 
ठुम लम्बी यात्राके कारण थक गये होगे । ” 

८ यदि आपका कोई आदेश हो, तो में तैयार हूँ। ” काकने कहा । 

४ अच्छा, तब आज सन्ध्या समय कर्णावती जाओ और मंडलेश्वर महा- 
राजसे कहो कि मोगपुरकी ओर आकर हमसे मिलें |--कक्‍्यों, ठीक है न |” 
मुंजालने देसलदेवसे पूछा । 

वहू कोई विचार करता हुआ पकड़ा गया, अतण्व जल्दीसे, “ जी हो, जी 
हों। ” कहकर उसने उत्तर दे दिया। 

८ अच्छा, तब जाओ ।--ठुम्हारा वणै ! ” ५ मैं विग्न हूँ। ” 

मुंजालने स्व॒रको कुछ प्रतिष्ठाइचक कर लिया और कहा, “ अच्छा, 
तो फिर राजमहलमे ही मोजन करना । ” 

४ यदि समन मंत्रीकी आज्ञा हो, मैं उन्हींके यहाँ ठहरा हूँ। ” 

४ मेरे ही घर ! ?--सजन मन्त्री वीचमे ही बोलनेका प्रयल करने ढगे 
कि कहीं अतिथि चला न जाय । 

हँसते हुए, मुंजालने कहा, “ तुम्हारे आतिथ्यके सामने तो राजमहलकी भी 
कोई गणना नहीं है। अच्छा, ऐसा ही सही। चलो देसलूदेवजी, तैयारी करो। ” 
कहकर मुंजालने पगडी उठाकर सिरपर रखी, “४ काक मठ, तुम जाओ। ” 

४ जो आजा । ” कहकर काकने पैर छुए और रवाना हो गया। अब तक 

रे 
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जयसिंहदेव गहरे विचारोंमें लीन होकर बैठा हुआ था। और सब तो उठ 
गये; परन्तु छूछा मंत्री उठते उठते मुजालके पास जो पानोंकी थाढी रखी 
थी, उसमेंसे पान लेनेके बहाने निकट आया और धीमेसे बोला, “ परल्तु 
पाटणका क्या होगा ! ” 

४ मुझे ध्यान है, निरिचिन्त रहिए।” मुजार महताने धीरेसे उत्तर 
दिया । जैसे कोई वात हुई ही नहीं, इस प्रकार छूछा, सजन और देसक 
साथ ही साथ वहोंसे बाइर निकल पडे । 

जयसिंहदेव विचारोंमें तल्लीन हो गया था। वह जिस तकरियेपर बैठा था, 
अचानक उसपरसे छुढ़क पडा और उसने एक गहरा निःश्वास लिया। 
मुजाल कुछ देर उसकी ओर देखता रद्य और बोला, “ क्यों, क्या विचार 
कर रहे हो १ ” 

४ और क्या होगा ! मुझे प्रतीत होता है क्रि सोलकी कुछको करलूंक्ित 
करनेके लिए. ही में उत्पन्न हुआ हूँ।” निराशा-भरे खरमें जयदेवने कहा । 

“क्यों ?” मुंजालने व्यगसे पूछा। उसका मुख वात्सल्य-मावसे दीसहो गया। 

४ तुम क्या जानो ! तुम आमात्य हो, परन्तु सोलकी नहीं, पाठणके स्वामी 
नहीं। इस समय पाठणकी नाक कट रही है। इससे मेरे हृदयमें जितना 
आघात हो रहा है, इतना और किसे होगा ! ” जयतिहने व्याकुछतासे कहा । 

मुजाछके मुखपर अजीब परिवर्तन हो गया। उसकी हँसी छोप हो गई, 
उसका वात्सल्य-दशेक भाव अदृश्य हो गया और उसके बदले उसके 
मुखपर कठोरता छा गईं । उसकी तेजस्वी ऑखॉंपर अवर्णनीय भोककी 
छाया आ पडी । उसने बहुत ही अजात रूपसे धीमा-सा निःश्वास लिया और 
खेदयुक्त स्वस्म कहा, “ सच बात है। चाहे जैसा शेऊँ, परन्ठ हूँ मैं आखिर 


प्रधान ही, और ठुम राजा हो। राज्य नितना उम्हारा है, उतना कहीं मेरा 
होसकता है?! , 


जयमभिंहम इन मार्मिक वचनोंक़ा अर्थ समझनेकी शक्ति न थी। उसने 
कहा, “ठीक कहते हो। नहीं तो इस प्रकार तुम वैठे रहते ! भान्तु मेहता धन 
देकर सन्वि करे, उदा मेहता मेरे आदेशकी अवदहेलना करे और वह कांक 
यह विचारे कि उत्रक और नरवर्मा पाठनमें आ पहुँचे ! मेरी कीविकों क्‍या 
इससे और अधिक धूलमे मिलाना है ! ” 





पाटणके अधिकारी रे५ 


४ इसमे तो में तुमसे कमीसे कद्दता आ रहा हूँ कि बचपन कब त्यागोगे ! 
किसलिए नुम राज्य-तत्रके सचालनकी चेष्टा नहीं करते ! ” 

५ क्षमे करूँ ! मुझे तो कुछ भी समझमें नहीं आता । ” 

५ कब समझोगे ! यदि कल कहीं में मर गया तो ! उसे द्वाथमें लो और 
घलाओ, सब्र समझमें आ जाएगा ।! 

4६ किस प्रकार चघढाऊँ ४ 

४ किस प्रकार ! तुम्हें 'काल्स कारगेडे बनना चाहिए । तब 
राजा बनोगे। ”? 

४ यदि कोई भूल हो जाय, तो ? हमारा राज्य-तंत्र क्या कुछ छोट-मोटा 
हे ११ 

धीमे धीमे मुजालने कहा, “सुधारनेवाला में तो बैठा हूँ। जयदेव, जब तुम 
बालक थे तब मेने देवीको वचन दिया था कि तुम्हें चक्रवर्ती बनाऊँगा। 
चाहे जिस प्रकारसे है उस बचनका पालन करनेकी सामग्री भेने इकट्टी की 
हैं। पाटण इस समय सब बन गया है। उसकी सैन्य सज्जित है। उसके 
यीर साहसी और सावधान हैं । भव केवढ एक वात रह गई है। ” 

44 बहू क्या ! ।| 

४ बह यह कि ठुम चक्रवर्ती बननेका सकलप करो। जयदेव, तुमने मुझे 
अमी राजा और अमात्यके बीच मेद बताया है; वह होगा: परत मेरे 
समान मन्त्री न तो किसी राजाको मिला है, न मिलेगा। ” मुंजालने गवंसे 
मस्तक ऊँचा किया ओर उसके सस्कारशील स्रमें सत्ता गरज उठी ।--- 
“४ और कोई होता, तो पिछले चार वर्षोमें अपार धन एकत्र कर लेता, 
स्वयं चक्रवर्ती वन जाता और मौस! विमल मन्त्रीकी मौति किसी चन्द्रावती)९ 
में जाकर स्वच्छन्दतासे राज करता, परल्तु में इसे मूर्खता समझता हूँ। फठण- 
की मेहत्तासे मुझे अपनी महत्ता वढ़ानी थी और वह मैने वढा ली है। कणै- 
देवके समयकी निर्बेछ सेनाएँ किसके कारण सबलू हुईं ! उपद्रवी मंडलेश्वर 


* राजा काठ्त्य कारणन्‌ ! महामारतके श्स वावयका हिस्सा । 


४ भाषके पासका एक नगर । भीमदेवके विमतमल्रीने पीछेप्े पाटण छोड़कर चढ्वा- 
वर्तीम लतन््र राज्य खाप्रित कर लिया था |--विमल-प्रबंध। 





श्दे शुज्रातके नाथ 


किसके कारण अधीन हुए ! छाट आज किसकी नीतिसे गुजरातमें मिल गया 
है! रा'नवधण किसकी युक्तिसे शिकंजेमें कस गया है ! यह सारा प्रताप, 
जिस अमात्यको तुमने पाठणके प्रति असावधान रहनेका उलछहना दिया, उस 
ही,अमातलका है। ” 

मुंजाल रुक गया । उसके शब्दोंसे जयदेव दंग हो गया। मन्न्रीके मुख- 
पर जो दिव्य तेज प्रदीत हो रह था, उसे ही वह देखता रह गया। 

८४ हो, मैं अमिमानी हूँ । ” मुंजालने विचार करते हुए. मस्तक हिलाया 
और आगे कह्द,“सत्ता मुझे प्रिय है, परन्तु इस सत्ताका मैंने स्वयं सुजन किया 
है। तब किसलिए मैं गव न करें ! फिर भी,--फिर भी मैं तुमसे विनती 
करता हूँ कि बिस प्रकार यह सत्ता में चला रहा हूँ उससे भी अधिक ठुम 
चलाओ और मेरे आसरे रहकर छोटे मत बनो । छो, इस समय विकट अव- 
सर उपस्थित हुआ है, इसका फैसछा कर डालो। आजसे ही राजा बनो। ” 

जयतिंद नम्न हो गया और उछलते हृदयसे उसने मुंजालके हाथपर 
हाथ रख दिया । 

८ भेहताजी, मुझे क्षमा करो । जल्दीमे मेरे मुखसे कुछका कुछ निकछ गया। 
ठुमने जो कुछ मेरे और पादणके लिए किया है, उसे मै कैसे भूछ सकता 
हूँ ! चाहे जो हूँ, परन्तु मैं ठुम्हारा शिष्य ही तो हूँ। ” 

८ यह विचार ही दूर कर दो। तुम मेरे राजा हो । देखो, तुम इस समयकी 
परिस्यितिपर विचार कर रहे थे। भली भाँति विचार कर देखो और कोई 
मांगे निकालो। ” 

जयदेवने कह्दा, “ मेहतानी, देखिए, यदि मैंने कुछ कर डाला, तो वह 
भारी पड़ेगा। में तो इन सबको दण्ड देना चाहता हूँ। ” 

८ देते क्यों नहीं ! ” ज़रा हँसकर मुंज़ालने कहा, ४ परन्तु एक बात 
स्मरण रखना। ” # बह कया १” 

४ बलके बिना दण्ड न देना चाहिए। वंलहीनके दण्ड और निर्धनके 
दानसे अन्तमें हंसी होती है। ” कहकर मुंजाल खडा हो गया। ५ तुम 
विचार कर देखो । फिर हम लोग बाते करेगे। ” « 

मुंजाल वहँसे चछा गया। परन्तु ज्यों ही वह वहोंसे निकला, त्यों ही 
उसकी ऑखोंमें कुछ खेद मालूम हुआ और मस्तक नत हो गया । उसके 
इृदयमें व्याकुलता छा गई । 
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मुजालके जानेपर जयदेव भी गहन विचार करने रूगा, परन्तु इतनेहीमें 
रूगभग एक अह्वरह वर्षका कातिवान्‌ युवक उसके पास आया । 6४ प्रणाम 
है महाराजके चरणोंमे | ” 

जयदेवने कोईं उत्तर नहीं दिया । 

५ ओहो, यात्रासे लौटनेपर कितना रौब आ यया है हमारी तो बात ही 
नहीं पूछते! ” युवकने कहदा। यह लाला मंत्रीका पुत्र और जयदेवका मित्र था। 

४ शोम, चुप रहो। में विचार कर रहा हूँ। ” 

“ मैं भी विचार कर रहा हूँ ! ” ८ कैसा ! ” 

< पहले तुम बताओ, फिर मै कहूँगा। ” 

४ अब मैं वास्तविक राजा बनने जा रहा हूँ। सुजाल मेहता कहते हैं कि 
अब सारा राज-तंत्र मुझे चलछाना चाहिए । बताओ, ठुम क्या विचार 
कर रहे थे ! ? 

७ मैँसीयहीकर रहा था। वास्तविक राजा वन जाओ, तो मुंजाल 
मेहताको बिदा और बंदेंकों महाअमात्यका पद! ” बन्द्रकी तरह मुंह 
बनाकर शोभने कहा । 

४ अरे बम्हन, अपनो मज़ाक रहने दे ! ” कहकर जयदेंवने उसका 
कान ऐठ दिया । ध 

# यह छो, में चुप हो गया | ” 

ढ एक काम करो । (44 बताओ । 

#४ बाहर छाटसे एक सुमठ आया है। उसका नाम काक है। उसे चुप- 
चाप बुला छाओ। कोई जानने न पाए। ”? 

# अजी, तनिक मी नहीं ” कहकर शोम वहेंसे दौडता हुआ चला गया। 
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जब धनपाल और काक राजमहरूकी ओर गये, तब वीतलदेव वहाँ 
जा धमका, जहाँ कृष्णदेव था। कृष्णदेव निरिचन्त होकर झलेपर लेटा हुआ 
सोनेका प्रयत्न कर रहा था। वीसलदेव आया तो कृष्णदेवने ठेडे दिलसे 
उसकी ओर देखा और पूछा, “ क्यों | ” 


हट गुजरातके नाथ 


वीतलदेवने कहा, “ हमने तुम्हारी कितनी राह देखी और बड़े भाई तो 
अघीर ही हो गये थे।” क्रृष्णदेवके आगे उसका आडम्बर दूर हो जाया 
करता था और एक सेवककी भांति बातें किया करता था । 

कृष्णदेव जरा कथाक्षंसे उसके सामने देखने लगा और कुछ देरमें बोला, 
४ भाग्य उसके | ” 





४ परन्तु उसका क्या होगा १” 

४ किसीका कुछ न होगा। ” कहकर तिरस्कारसे कृष्णदेवने पीठ फेर छी। 
४ तब बंडे भाईसे क्या कहूँ ! ” 

( कि सध्याको मुझसे मिलें। ४ ९६ कहो ११ 

४ क्र्णेश्वर महादेवपर । ” # अच्छा, प्रणाम । ” 


कृष्णदेवने कुछ भी उत्तर न दिया। और अधिक बात करनेका प्रसंग 
न मिलेनेंसे वेचारा वीसलदेव निराश होकर चला गया । उसके जानेके 
पश्चात्‌ ऋष्णदेवके मुखपर कुछ देर हँसी छाई रही; फिर वह कुछ बेचैन-सा 
होकर पीछेकी ओरकी खिडकीके सामने जाकर खड़ा हो गया। 

घरका यह हिस्सा बहुत पुराना था और बहुत व्यवहारमें मी न आता 
था। उसकी यह खिडकी पीछेवाली वाटिकाके जिस मागमें पडती थी वह 
भी निर्जन था। वासतवमें यह वाठिका नहीं थी, परन्तु तर-छताओंके स्वच्छन्द 
विकासके कारण उत्पन्न हुआ एक वन-सा था। एक मोर मोरनियोंसहित इन 
सारे फछ-फूछोंके मालिककी मॉति वहाँ आनन्दसे विहार कर रद्द था। कृष्णदेव 
कुछ देर देखता रहा, फिर सामनेके आकर्षक दृश्यका आकर्षक बढनेसे वह 
खिड़कीमेंसे नीचे वाटिकामें छछाग मारकर कूद पडा। उसको इस प्रकार असम्य 
असंस्कृत रीतिसे नीचे उतरते देख कछापी मस्तक ऊँचा करके सोचमे पड 
गया और तब ऐसा जान पडा कि वह भादाओंकों एकत्र करके वहोंसे चले 
जानेको तैयार हो गया है। 

कृष्णदेव वाठिकार्में घूमने छगा। बहुत देरतक धूमनेपर भी उस 
वाठिकाका अंत न आया । आखिर वह छोट पडा । कुछ दूर चलनेपर उसे 
एक जलकुंड दिखलाई दिया । 

यह खान बड़ा रमणीय था । जलकुण्डके चारों ओर वृक्षोंक्री घटाने शान्त 
और शीतल मण्डप रच दिया था। कृष्णदेव वहाँ इस प्रकार खड़ा हो गया, 
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जैसे उसे और कोई काम ही नहीं है। कुछ देर वाद, सोनेंका विचार कर, 
वह एक इक्षके तनेके सहारे लेट गया। निद्रा आनेके पहले उसे विचार 
आया कि इस प्रकार निरथेक समय वितानेंसे,--इस प्रकार पडे रहनेसे 
उसके स्वार्थों और योजनाओंकी हानि तो न होगी! परन्तु उस स्थानके 
सौन्दर्य और शान्तिका नभा उसकी रगॉमें फेल रहा था। उसने आँखे मूँद 
लीं और वह निश्चिन्त होकर सोने लगा । थोडी देरमे,--कितनी देर हो गई, 
इसका उसे ध्यान नहीं रहा,--ककरणोंकी आवाजसे वह जाग पडा। लेटे ही 
लेटे उसने मुडकर देखा । सामने जल-कुण्डमें एक वाला खान कर रही थी। 
दूसरे ही क्षण वह बाला उधर फिरी और एक सुन्दर तेजस्वी मुखकी कान्ति 
वहाँ फैल गईं । कृष्णदेवका भान्त हृदय भी अज्ान्त हो गया। वाला कम- 
उम्र थी। छगभग चौदह-पन्द्रह वर्षकी होगी। उसके हम्बे बिखरे हुए 
बालोंके वने वद्भमेंसे उसके अंगोका मनोहर छालित्य कुछ तो दिख रहा था 
और कुछ ध्यंनित हो रहा था। इतनी अल्प अवखा होनेपर भी उसके मुखपर 
भस्तीकी मोहिनी रेखाएँ खिंच आईं थी। ऑँखोमें उन्मत्तताका आरम्म हो 
गया था। कृष्णदेव रसिक था और सोन्दर्यका अनुरागी था। वह इस 
बालाको देखकर पागलढ हो गया। वह विचार करने छगा कि यह कोई 
नागकन्या है, या मत्यैलोककी मानव-बाला ! 

उस नाग-कन्याकी दृष्टि लता-पन्नोंमेसे चमकती हुईं कृष्णदेवकी ओँखोकी 
ओर गईं और वह घबराकर देखने छगी, “ कौन है ! ” 

४ मे हूँ।” क्ृष्णदेवने जरा हँसकर कहा और वह उठकर बैठ गया। 

८४ में कौन!” जुरा रौबसे बालाने पूछा । 

४ अरे, क्रोध क्‍यों कर रही हो ! ” कहकर कृष्णदेव खडा हुआ औ 
लूडकीके सामने देखने छगा। लडकी इस सुन्दर और सस्कारी पुरुषको 
देखकर कुछ छजाई और कुछ घबडाई। वह केवल नीचे देखने रूगी। 

# मैं समझा कि कोई नागकन्या है, कहीसे सार्ग भूल पडी है, मैं तो डर 
गया ! ” कहकर हृष्णदेव हँस पडा, फिर जरा निर्ूज्जतासे बोला, “ मै 
नाग-कन्याओंसे बहुत डरता हूँ । ”. 

उसके शब्द क्रोध उत्पन्न करनेवाले थे। यदि वह एक-दो वर्ष और बडी 
होती तो इन शब्दोंकी सुनकर अपमान समझती; पर वह बालिका ही थी । उसमे 


्क 


४० गुजरातके नाथ 


नवयौवनाओंसे अधिक सहन-गक्ति थी और सिवाय इसके कृष्णदेवका 
मुरठीका-सा स्वर नागको भी बशमे करनेवाला था;--फिर वह नाग-कत्या 
तो थी नहीं, थी केवल मत्ये छोककी एक बालिका । वह बेचारी कृष्णदेवके 
मनोहर मुखकी ओर देखती रह गई । उसके संस्कारशील मजाकिया स्वर 
और उसके मोहमरे हास्यके पाशमे वह उलझ गई । उसने उसे पहले कोई 
नौकर या निम्न भ्रेणीका मनुष्य समझा था, परन्तु अब वह घबरा गई। वह 
समझ ही न सकी कि अब वह पानीसे कैसे निकले । उसे सूझा ही नहीं कि 
इस पुरुषसे दूर हट जानेंके लिए, कैसे कहें । 

कृष्णदेव बालाकी घबराहटका कारण समझ गया परन्तु वह वहेंसे 
हठा नहीं। उसकी तेजस्वी ऑर्खें बालाके अंग-अंगकी छाप अपने अंतरमे 
डाल रही थीं। घबराहटके कारण उसके मुखपर आनेवाले भावोंकी रमणीयता 
देखकर वह प्रसन्न हो रहा था। आखिर लडकी लज्जासे,--बाल-सुलम 
घबराहटसे निर्दोष रूपमे हँस पडी । उत्तरमे कृष्णदेव भी हँसने छूगा । 

दो क्षण ठहदरकर कृष्णदेव बोला, “ तुम्हें बाहर निकलना है ! ठहरो, मैं 
आइमें चला जाता हूँ। परन्तु देखना, छोप न हो जाना, मुझे विश्वास नहीं 
कि मत्यंठोककी हो । ” 

बाला फिर हँसी | कृष्णदेवने उसके मनकी बात समझ ली है, इस कारण 
लजा जानेवाली वह मुग्धा न थी। कृष्णदेव इक्षके पीछे जाकर खडा हुआ 
कि वालाने जल्दी जल्दी कपडे पहन लिये। 

अन्तमें जब वह कृष्णदेवके निकट आई, तब वह दूर देखता हुआ सीटीके 
साथ गीत गा रहा था । 

४ आ गई ! तुम सजन मंत्रीकी कन्या हो, क्यों ! ” 

अपने बालोंका जड़ा ठीक करते हुए बालाने कह, “ हों ।”? 

४ तुम्हारा नाम कया है ! ” 

४ सोमसुन्द्री । आप किस देशसे आये हैं ! ” 

४ जिस देशमें ठुम्हारे पिताजीने अपना दवदवा जमा खखा है, उस 
देशसे । ” जरा तिरस्कारंसे कष्णदेवने कहा । 

सोमने कहा; “ सोरठसे ! मेरा जन्म मी वहीं हुआ था। ” 

४ बिना इसके इतना रूप भी तो नहीं हो सकता । ” 


कृष्णदेवका काल-यापन ४१ 


सोम हँस पडी । बोली, “तब तो तुम बडे मैयासे मिले होगे १४ 

४ किससे,---मट्टराज ण्रशुरामसे ! नहीं, आते समय मैं नहीं मिल सका।” 
कृष्णदेवने यह इतने तिरस्‍्कारसे कहा कि सोम भी सिर उठाकर उसकी 
ओर देखने छगी । यह देंखकर कृष्णदेवने तुरन्‍त प्रश्न किया, “ तुम्हारे 
पिताजी तो प्रसन्न हैं ! बीचमें कुछ अस्वस्थ हो गये ये न १ ” 

सोमको प्रतीत हुआ, जैसे यह घरका ही आदमी है। उसने कहा 
“ अब अच्छे हैं। सच पूछो तो वे कुछ अस्वस्थ ही न थे, परन्तु बहुत 
बरसोंसे पाटण न आये थे इससे . ” सोम हँस पडी । उसके हास्यमें 
पवित्रता थी। 

४ तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ है! ” कृष्णदेवने पूछा । उसके पूछनेकी 
रोति इतनी स्नेह-पूर्ण थी कि हर किसीको विश्वास पैदा हो जाता । 

४ अभी मेरा विवाह नहीं हुआ । ” 

४ तब सगाई तो हो ही गई होगी ! सजन भनन्‍्त्रीकी कन्या कहीं यों हीं 
रह सकती है १० 

सोम छूजाकर नीचे देखने छगी और स्व॒मावकी वह मल्ी थी, अतणव कुछ 
खिन्न हो गई | उसे कुछ कमी महसूस हुईं । “ मेरी सगाईं होनेवाली है। ” 

४ तुम्त यहों नित्य नहाने आती हो १ ” 

४ हों, मुझे स्नान करनेका शौक है। अच्छा, अब में घर जाऊँगी। 
माताजी विगडेगीं। आज मुझे बहुत विलम्ब हो गया। ” 

कृष्णदेवने कहा, “ इसमें कया ह्ज है ! विगडना तो मे-बापोंका धर्म ही 
है और वे बिगडे, इसके लिए उछदें चलना लडके-बच्चोंका धमम है!” 
सोमको फिर हँसी आ गई । वह वेगसे घरकी ओर चल पड़ी । 

८४ तुम्हारे भाई परशुराम इस समय कहो हैं ! कुछ खबर है ! ” 

४ अन्तिम समाचार तो वनथछीसे आये ये। ” 

५ ऐसा ! तब तो यहाँ सजन मंत्रीको बडी मेहनत पडती होगी। सेना 
बहुत होगी ! ”---कहकर “ कितनी सेना होगी मलछा १ ” कृष्णदेवने पूछा-- 

# मुझे क्या खबर ( ” 

४ हतू तुम्हारा भछा हो | सजन मन्नीकी लडकी होकर इतना भी नहीं 
जानती ! तुम्हें तो सब खुबर रखनी चाहिए,। ” 


४२ शुज्ञरातके नाथ 


सोमने कहा, “ सत्य है, मेरे सामने बातें तो बहुत होती हैं, पर इन 
सबसे मुझे क्या सरोकार ! ” 

८४ कहीं ऐसा हो सकता है ! मैंने सुना है कि निभुवनपालकी पटरानीनें 
तो एक बार पाठ्णकों नष्ट होते होते बचा छिया था।” तिरस्कारते 
कृष्णदेवने कहा । 

४ प्रसन्नदेवी बहुत होशियार हैं। ” 

# सोम | ओ सोम बहन |” किसी पुरुषकी आवाज जूरा दूरसे 
सुनाई पड़ी । 

. “ कौन है, लक्ष्मण ! तुम कहते आये लक्ष्मण ! ” उत्तरमें सोमने भी 
पुकारकर कहां। उसकी पुकारमें स्नेहकी उर्मियों थीं। कुछ ही क्षणोंमें 
लगभग पच्चीत बरसका एक युवक, शज्ज-सज्ित योद्धा, दौड्ता हुआ आया; 
परन्तु कृष्णदेवको देखते ही वह झिश्ककर खडा हो गया। 

' # यह अपने अतिथि हैं। सोरठसे आये हैं। ” सोमने छक्ष्मणसे कहा। 
लक्ष्मण जरा अभिमानसे देखता रहा, “ तुम कब आये १ ” 

४ जब तुमने देखा। ” 

क्यों, मांची सेनापति कितनी दूर है ! ” 

८४ बहुत दूर है, तुम क्यों घबराती हो! ” कहकर लक्ष्मण निकट आया! 

४ यह सन्धिकी जो बातें चल रही हैं, वह सच हैं या शूठ १” 
कृष्णदेवने पूछा । 

लथ््मणने कहा, “ सच भी नहीं और झठ मी नहीं । ” 

४ तुम पिताजीसे मिले १” 

४ हो, मिठ आया । चल, अब तू जद्दी पैर उठाती है कि नहीं ! मुझे 
भूख छग रही है। ” कहकर रक्ष्मणने जल्दी मचाई। इतनेमें घर आ 
गया के कृष्णको दूसरी ओर विदा करके दोनों भाई-बहन अन्दरके खंडमें 
चले गये। 


काकका आत्म-विश्वास ४३ 


६-काकका आत्म-विश्वास 


पाठणके शासन-कर्चाओके पाससे बादर जाते हुए काकके मनमें न जाने 
क्या क्या विचार आने लगे । उसकी ती*ण बुद्धि यह परखनेका प्रयत्न कर 
रही थी कि पाटणके राज-तेत्रमे क्या क्या रग हैं । 

बाहर निकलते समय उसने वीसलदेवको राज-महलूमें घुसते देखा और 
इसलिए, वह जाकर उससे मिला । 

४ क्यों, तुम कद्देंसि आये ! ” 

४ बढ़े भाईसे काम है। वे अन्दर येंठे हैं ! ” 

४ हॉ। अभी ठुम नहीं जा सकते । परन्तु तुम तो राजन भन्नीके वहाँ 
बैठनेवाले ये ! ” 

४ हो, परन्तु क्या किया जाय ! मुझे आवश्यक कार्य है।” बीसल- 
देवने जल्दीसे कह्ा। काकको प्रतीत हुआ ऊझ्रि उसे अपने भाईसे कोई 
बहुत स्ज बात कहनी है। सम्मव है, वह कृण्णदेवके सम्बन्धम ही 
कुछ हा । 

४ अजी, ऐसा कौन-सा महान्‌ कार्य है! पहले उबकको मार भगानेकी 
बात वे करे, फिर और कुछ । ” 

४ अजी, छुम क्या जानो ! लो, ये आ गये। ” कहकर वह बवीपलटेवकी 
ओर बढा | काकने बडे ध्यानसे दोनों भाइयोंकी बात सुननेका प्रयत्न किया। 
वह सफल तो नहीं हुआ, परन्तु देसलदेवके मुखपर भावोंका परिवर्तन उसने 
अवश्य देखा । 

इतनेमें एक अपरिचित छडकेने आकर उसके कन्वेपर हाथ रखा । वोला, 
# काकभट तुम्हीं हो ! ” ४ हों, क्यों भाई १” | 

४ जरा मेरे साथ आओ, कुछ काम है।” “क्या काम है! ” 

“महाराज बुला रहे हैं।” लडकेने जरा झुककर कानमे कहा। काक 
पडा। काकने सोचा कि गत रातके व्यवहारके लिए शायद कोई दण्ड देगे; 
परन्तु मौन-सुख वह उसके साथ हो लिया । शोभने दूसरा रास्ता लिया और 
ल खंडमें वह पहले गया था, उससे मिन्न दिशाके एक कमरेमे उसे 

गया। ; 


४४ शुज़्रातके नाथ 


एक सोनेसे मढ़े हुए झूलेपर जयदेव अधीरतासे झल रहा था। उसके 
आुखपर चिन्ता और निश्चय दोनों दीख रहे थे। काक आया और हाथ 
जोडकर खडा हो गया । जयदेवने झल्लेको रोक लिया । 

४ ज्ोम, तुम जरा बाहर जाकर खडे रहो। कोई आए, तो आकर 
कहना | 9) 

४ जो आज्ञा । ” कहकर शोम बाहर चला गया। 

£ काक मठ, तुम जो पत्र छाये हो, उसमें त्रिभुवनपालजी लिखते हैं कि 
तुम बहुत ही विश्वासपात्र, साहसी और सावधान हो। ” 

6 भी [7 काकने कहा । 

४ भुझे प्रतीत होता है कि यह बात झठ है। ” जयदेवने धीमेसे कहा । 

काकको ज़रा विस्मय हुआ | कया इसीलिए, फिर मुझे बुढूाया है! वह 
कुछ न बोला । 

४ कल रातको तुम बहुत गप मार रहे ये। ? 

काकने जरा गर्वसे कहा, “क्षमा कीजिए. अन्नदाता, मैं गप नहीं 
मार रहा था। जो कहता था, सत्य कहता था। ” 

४ तब ठुम यह समझते हो कि मैं नामका ही राजा हूँ, क्‍यों! ” राजाने 
जरा गर्वसे पूछा । 

काक चेत गया कि राजाको कोई गरज है, इसलिए, उसने अपना प्राबल्य 
दिखाना आरम्म किया है । “ महाराज, त्रिभुवनपाल महाराजने जब मुझे 
सलाहकर बनाया था तब अभय वचन दिया था। सत्य कहनेकी आजा न हो, 
तो सलाह न ढेनी चाहिए.। ” 

'जयदेवने मस्तक उठाकर उसकी ओर देखा। उसे प्रतीत हुआ था कि 
यह मनुष्य उसका मान मेग कर रहा है। परन्तु काकका मुख देखनेपर ऐसा 
कुछ भी न दौख पडा। हाथ जोडके, अपना सुदृ और सुगठित शरीर 
सम्मान-पूर्वक सिकोबकर गाति और विनयकी मूत्तिके समान वह खड़ा था। 
भहाराजने नखसे शिख तक उसे निहारा। उसके मासछ अंग, उसका छठा- 
पूर्ण खड़े रहनेका ढग देखकर उसपर श्रद्धा हुईं; परन्तु अपरिचित मलुष्यपर 
एकदम विश्वास करना उसे न रुचा । 
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# मुझे सलाह नहीं लेना है। केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि 
त्रिथुवनपालजी इस समय हों, तो वे क्या कहें। ” ४ जो आज्ञा । ?” 

४ तुम्हारी क्या यह धारणा है कि ये भ्रावक महाजनलोग मुझे निकम्मा 
बना रहे हैं | ” 

४ नहीं महाराज, में तो यह मानता हूँ कि उन्हींसे पाटणकी सत्ता 
स्थिर है 9 

जयर्सिहंदेवको सन्देह हुआ । उसने काककी ओर सूक्ष्म दश्सि देखा और 
कहा, “/ अथोत्‌ ! ” 

४ त्रिमुवनपाल महाराजका और मेरा दोनोंका यही मत है। आज हमारा 
राज्य टिका हुआ है, इसका कारण यही है कि आ्वकोंकों नये राज्य खापित 
करनेकी आकाक्षा नही है। वे पाट्णके मन्त्री बनकर सन्त॒ष्ट हैं और कहींसे भी 
धन कमाकर आखिर जब पाटणमे आकर रहते हैं, तभी प्रसन्न होते हैं,-- 
शोमा पाते हैं। ” 

६६ तुम नागर हो! 99 ५ज्ञी नहीं। ४ । 

४ तुम नागरोंकी सत्ता दुर्जय मानते हो ! ” 

# अन्नदाता, में यह नहीं मानता। त्रिसुवनपाल महाराज कहते ये कि 
मूलराजदेव महाराजने नागरोंकी सत्ता बढ़ाई । यदि ऐसा है, तो मूलराजदेव 
महाराजकी बुद्धि वास्तवमें घन्य है। ” ५४ क्यो!” 

४ इन छोगोंकों भी पाठणपर स्नेह है। आवकोंके समान स्वेह नहीं है,, 
फिर भी जैन-सत्ताकों कावूमें रखनेके लिए ये छोग सबलू अख्न हैं। दोनो ही 
परस्पर एक दूसरेसे मात होते रहते हैं। ” 

८ काक, इतनी अधिक जानकारी तुमने कहासे प्राप्त की | ” 

४ आज तीन वर्ष हुए, मंडलेश्वर महाराज मेरे साथ छोटीसे छोटी बातका 
विचार करते रहे हैं। ”? 

जयदेव विचारमें पड़ गया। काकपर उसे विश्वास हो गया । 

४ यह बात है, तब तुम यह क्यों कह रहे थे कि में नामका राजा हूँ! ” 

४ महाराज, मुझे दण्ड देनेके लिए ही क्या यह सब कुछ पूछ रहे हैं ! तब 
व्यर्थ ही क्‍यों कष्ट उठाते हैं ! जो दण्ड आप देंगे, उसे मै स्वीकार करूँगा ।” 

“जयदेव हँस पड़ा, “ काकमट, तुम्हारी शंका निर्मूल है। निमुवनपालजी 
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जबतक नहीं आते, तबतक मेरे पास बातचीत करनेवाला कोई नहीं है। इस 
लिए पूछता हूँ, तुम्हें दण्ड देनेके लिए. नहीं पूछता । ” 

काकने कहा, “ आपको सलाहकारोंकी क्या कसी ! महाअमात्य क्या 
'किसीसे कुछ कम हैं!” 

जयदेवने होठ चबा छिये, “ मैंने एक नियम बना लिया है। अब मुझे 
मुंजाल भेहताकी सलछाहके विना ही राज्य चलाना है। ” 

काकको सन्देह हुआ । मुजालके विरुद्ध किसी पषरडयन्त्रमे शामिल होना 
ओऔघे गणपति बिठाने जैसा था। उसे ऐसी मू्खता न करनी थी। 

४ अंब्नदाता, क्षमा कीजिए । परन्तु यदि ख्याति सत्य कहती हो और इस 
अवसरपर मेरा अपना अनुभव सच्ची साभी दे रह हो, तो एक ही बात 
कहूँगा। इस विचारको ही हृदयसे निकाल दीजिए । जिस दिन महाअमात्य 
आपके विरुद्ध हुए, उस दिन क्या होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर 
: सकता। यह आपको स्मरण होगा कि आप जब सिहासनपर आसीन हुए, 

', तब मुजाल मेहता बिगड खडे हुए थे। 

४ हा; हा हाः ” कह कर जयदेव खूब हँसा। कहा, “ तुम्हें किसने कहा 
कि मैं मुजाछ मेहताके विरुद्ध हो जाऊँगा! पगले, उन्हें तो मैं पितात॒ल्य 
समझता हूँ। उन्होंने मेरे लिए. जो किया है, उतना किसीने नहीं किया। 


असलमें बात यह है कि वे मेरी कोंटी करना चाहते हैं और मुझे मी खरा 
उतरना है। ” | 


।५] जी | भर 

शुद्ध०दृदयसे जयदेवने पूछा “अब मुझे कया करना चाहिए! एक 
ओर गान्‍्तु मेहता सन्धि कर आये। दूसरे उदा मेहताने मेरी नाक काट ली । 
भेरी प्रतिष्ष मेग न हो और उन्हें दण्ड मिल जाय, ऐसा कोई मागे चाहिए। 
अब मैं अधिक समय सहन न कर सकूँगा। ” 

४ महाराज, गान्तु मेहताने जो किया, वह ठीक ही किया। ” 

४ क्या ठीक कियां, अपना पिर ! ” 

४ अन्नदाता, शान्तु मेहता छबनेके लिए. चले गये होते तो पाय्णको 
लवधण राने कभीका अपने अधीन कर लिया होता |” 

४ सोरठके नवघण रा'ने १” राजाने चकित होकर पूछा। 

४ उदा मेहता निर्लज होकर बैठे हैं। दादाक भेहताने कणोवतीमें नाम- 
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भात्रको सैनिक रख छोड हैं। मोढेरामें कुछ भी सेना नहीं हैं। यहोँकी सारी 
सेना उवकका सामना करनेको जाय, और फिर सोरठी छोग यहाँ आ पहुँचे, 
तो पारणका क्या हाल हो १” 

४ परन्तु रा * को तो परबुराम सेमाले हुए है ! ” राजाने कहा । 

४ पहाराज, मुझे तो यह भ्रम ही माद्टम होता है। रास्तेम आते समय मैं 
सब पूछ-ताछ करता आया हूँ। मानिए. या न मानिए; परन्तु नवघण रा * तो 
इस अवसरसे छाम उठाकर मजिल-दर-मजिल पाटणपर चढा आ रहा है। ” 

/ इस वातका किसीकी कुछ शान क्यों नहीं है ! ऐसा हो, तब तो मामला 
गभीर हे ।7 

काकने कहा, “ मुझे तो विश्वास है कि महाअमात्य सब जानते हैं। ” 
आज अपने नहीं देखा, देसलदेव महाराजको उन्होंने पायनसे किस युक्तिसे 
बाहर निकाल दिया ! मुझे प्रतीत होता है कि इसका कारण भी वहीं है। ” 

महाराज दंग हो गये। उन्हें कुछ शंका हुई थी, वह ठीक उतरो। 
# परन्तु आज सन्व्याको तो हम भी पाट्णसे सेना लेकर जानेवाले हैं! ” 

/ मैं भी इसे जरा न समझ सका । हो सकता है, महाअमात्य सम्ब्याको 
मना भी कर दें; परन्तु मुझे खा-पीकर क्यों बुलाया है, इसे में जानता हूँ। ” 

(4 किस दिए श्ग 
....£ देसहदेवके कारण उसके सामने कुछ और ही कहा; परन्तु सच्चा संदेश 

तो मंडलेश्वर महाराजको मेरे द्वारा इतना ही कहलाएँगे कि उन्हें या तो 
कर्णावदीम सेना लेकर रहना चाहिए या वढवानकी तरफ प्रयाण करना 
चाहिए। ” काकने मविष्य कहना शुरू किया । 

४ तब देसलदेव विश्वासघातक है ! ” 

£ मुझे प्रतीत होता है कि वह कुछ ग़डबड अवश्य कर रहा-है ।मैं कुछ 
दिनोंगे पता छगा ढेँगा । ” 

४ तुम जो कुछ कह रहे-हो, यदि वह सत्य हो, तो काक, तुम सी बडे 
जबरदस्त आदमी हो । परन्तु उदा मेहताका क्या होगा १ ” 

४ उनको मात करना बडा कठिन काम है। आपकी आशा हो तो मैं 
कणणावती जाकर वहॉसे खंभात हो आऊँ। कोई मार्ग अवध्य मिल जाएगा (? 

जयदेव बोला, “ हो, अवश्य जाना । उसे ठिकाने गाना होगा। उसका 
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सिर फिर गया है। ”। कुछ क्षण पश्चात्‌ उसने फिर कहा, “ देसलदेवको 
जाने देना...” 

४ जिस प्रकार भी हो, तुरन्त ।” काकने कहा । 

# हों, हमें जाना नहीं चाहिए, पाठणमें ही रहना चाहिए और तुम्हें 
त्रिभुवनपालजीसे कहना चाहिए कि वे उबकका सामना न करके रा! नवधणका 
करें, ” जयदेवने कुछ याद करना शुरू किया। इसी समय शोम आ पहुँचा 
और बोला, “ महाराज, मेहताजी आ रहे हैं। ” 

किक घबराकर कहा, “ कौन, मुंजाल (--काक, उस झरोखेमें चले 
ज || भर 

बिना एक शब्द बोले एक छलेंग मारकर काक वहों घुस गया । जयदेव 
शुछेपर झूलने छलगा। ऐसे झलने छगा, जैंस बिल्कुल स्वस्थ और शान्त 
बैठा हो। उसका दरदुय हर्षसे नाचने छगा और उसका मस्तिष्क मुजाढू 
और काककी बुद्धिके विचारम छीन हो गया। 

मुजाल हँसता हुआ आया । उसे विश्वास था कि जयदेव निराधार होकर 
बैठा होगा, और आखिरमे क्या करना होगा, उसे वह सिखाएगा। वह आया 
और उसने शोमको देखा । शोम वहोंसे चछा गया। 

४ क्यों महाराज, क्या विचार किया !” मुजाछ झूलेपर बैठ गया। 
एकान्तम इन दोनोंके बीच राजा और प्रधानका सबध ज़रा भी न रहा था। 
काक झरोखेमेसे कान लगाकर सुनने छगा । 

# प्रत्येक बातकी तुम्हें मुझे ख़बर देनी होगी। कई बातोंकी खुबर तुम्हें 
मिलती है और मुझे नहीं मिलती । ” 

४ हॉ, जो पूछो, बतलाऊँ, ” मुंजाल ऐसे कहने रूगा, जैसे बच्चेको 
लडा रहा हो । 

४ शान्तु भेहताके क्या समाचार हैं! ” 

४ सज्जन मेहताका लड़का लक्ष्मण अमी आया है। वह कहता है कि 
सधि बहुत कुछ हो गई है। फिर अब ! ” 

[4] रानवधण कह है १४ 

मुजाल चौंक उठा, “ कहदों है, यह मुझे ठीक नहीं माढूम । ” 

& बह पाठणपर आक्रमण कर रहा है। ” जयिंहने जरा गंभीरताकां 
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ढोंग करके कह्दा । मुजाछ अधिक चौका। उसकी धारणा थी कि यह बात 
यदि प्रकट हो गईं, तो छोगोमे घबराहट फैल जायगी। 

४ और यहां दगाबाज छोग विश्वासघात करनेके लिए, तैयार हैं। ” 

४ कया कह रहे हो ! ” यह समझमे न आनेसे कि राजाको यह ख़बर 
किससे और कहँसे मिली, महा अमात्य ज़रा उलझनमे पड गये । 

४ विचार करनेसे मुझे प्रतीत हुआ है कि मैं भ्रममें था। ऐसा दिखता है 
कि शान्तु मेहताने सावधानी ओर बुद्धिमानीसे ही यह सन्धि की है ।” 

४ जयदेव, यह बुद्धिमानी कहँसे आई ! ” 

# आप जैसे मन्‍्त्रीके सहवाससे। ” जयदेवने रौबके साथ हँसकर कहा । 
झरोखेमें काक भी हँसने छगा । मुंजाल अपने जीवनमें पहली बार उलझनमें 
पडकर अपने आस-पास देखने छगा। उसने कहा, “ अच्छा, फिर ! ” 

# मुझे विश्वास हो गया है कि इस समय अधिक भय रा'नवघणका है। 
इसलिए, उसे सीधा करना चाहिए हम शान्तु मेहतासे मिलनेके लिए. सेना 
लेकर सन्ध्याको नहीं जाएँगे । देसलदेवकों जाने दिया जाय । उसे भोजनका 
निमन्त्रण भेज दिया जाए और वह यहेंसि सीधा ही रवाना हो जाए।” जयदेव 
अधिकार-पूवेक अपने आदेश कहने छगा। मुंजाल मौन-सुख देखता रहा | 

४ हॉ-और--” जयदेव आगे बोलने छगा, ” त्रिभुवन भाईने जो 
आदमी भेजा था, उसका नाम कया था १ ” 

इस झठसे काकको हँसी आ गई। उसका शिष्य उसे उस्ताद मालूम 
हुआ। 

.  क्ाक। ” मुजाछने कहा । वह जरा चकित हो गया। यह बुद्धि बाल- 
राजमे कहँसे आईं ! 

 & हैं, काक । उससे कह दीजिएगा कि त्रिमुवन भाई कर्णावतीमे रहे 
या वीरमर्गोवकी ओर जायें। ”? 

/ जयदेव | ” मुजालने झलेपरसे उतरकर उसके सामने फिरते हुए. 

| कहा, “ यदि ये विचार तुम्दारे ही हों, तो भेरा धन्यवाद लछो। तुम्हारे 
आगे बडे बडे चक्रवर्ती मी धूल चार्टेंगे। तुम्हारी दृष्टि ठीक है। आज पाठ- 
णका राजा सचमुच पाठ्णके योग्य हो गया। ” 


काक मन ही मन फूछ उठा । इस समय पाठणका राज़ा तो वही था ! 
है ॥ 


| 
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४ जन्त्रीराज, आपकी भी यही धारणा है  ” हि 

४ हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ही विचार तुमने चुरा लिये हैं। ” 

८ चाहे जैसा होऊँ परन्तु आपका शिष्य ही तो ठहरा ! ” जयदेवने 
गर्वपूर्वक हँसते हुए. कहा । 

५ अच्छी बात है, मैं जाता हूँ। शोमको मेजकर देसलदेवको बुढा छेना। ” 

(44 हों, ठीक व 

मुजाल कमरेमे चारों ओर तीश्ण दृष्टि डालकर वाहर चलछा गया। मन ही 
मन उसने कहा, “ यह कौन पैदा हो गया है, तनिक ध्यान देना होगा। ” 

मुंगालके जानेपर जयदेव झरोखेमें पहुँचा। काक दूसरे सिरेपर खडा 
खडा कमरबंदको फिरसे बॉघ रहा था। 

६६ काक | हं। 

।4+ महाराज | [६ । मु 

४ मैंने मुंनाल मेहतासे कह दिया है कि तुम्हारे द्वारा क्या संदेश मेजें। 
मुझे प्रतीत होता है कि रा' नवधणका अधिक मय नहीं है। ” 

काकने मन ही मन कहा, "देखो कैसा झठा है! ” पर प्रकटम कहा, “जी।” 

४ तुम्त कणोव्ती होकर खंभात जाना और मुझे संदेश भेजना । * 

४ जो महाराजकी आज्ञा । ” कहकर उसने प्रणाम किया और बिदा ली। 


७-काश्मीरादेवी 


काक अपनी चतुराईसे प्रसन्न होता हुआ महलूमेसे अगले चौकमे जा 
निकछा । दिन चढने छगा था, इसलिए उसे भी भूख लगी थी; परन्तु सजन- 
मेहताके घरका अन्न-जल ग्रहण करना उसके भाग्यसे अभी तक नहीं था। 

एक पार्वंक सामने आ खडा हुआ। 

5 भदजी, आप लास्से आये हैं! ” 

(4 हों भाई, क्यों 482 

५ भ्ेरे साथ चलिए। देवी बुछा रही हैं। ” 

काक जरा चकित हुआ, “ कौन, मीनलदेवी ! ” 

पाइवेक ईँस पड़ा, “ नहों, काश्मीरादेवी । ” _ 





न 


फास्मीरादेवी ण्र्‌ 


“वे यहीं हैं! मैंने तो सोचा था कि मीनछदेवीके साथ होंगीं। चलो, 
आया।” कहकर काक पार््कके साथ तीसरी बार महलूमे प्रविष्ट हुआ। उसने 
पाठणमे आते ही नये नये चमत्कार देखे ये, और अब यह कैसा होगा, विचार 
करने लगा । त्रिुवनपालका वह विश्वासपात्र नौकर था, अतएव उसकी स्त्री 
कार्मीरादेवीकी ख्यातिसे वह अपरिचित न था। पाटठणके प्रथ्ुत्व ! मे 
वार्गित उसके बारूपनके कार्य-कलाप पद्वणी योद्धाओंके मुखसे उसने सुने थे। 
मण्डलेश्वर महाराज अपनी अधोगिनीको कैसे निश्चल प्रेमसे पूजते हैं, इसकी 
उसे खबर थी और अपने सेनापतिकी इस होशियार ञ्लीको देखनेकी उसे 
हवस भी थी । तरिभुवनपालकी सम्मानिता पत्नी और मीनलदेवीकी 
अमिमानिनी भतीजी काश्मीरादेवीका पाटणमें अद्भुत स्थान था। सारे पह्णी 
लोग, उसे इतना मान देते थे, जैसे वह पाटणकी राज-लक्ष्मी ही हो। पाटणके 
धूर-वीर, राजनीतिश, धर्म-धुरनधर, कवि और चारण आदि सभी एकमतसे 
दो जनोंको अग्रस्थान देते थे: पुरुषोंमे मुजालको, स्रियोंमे काश्मीराको । 

वह जयदेवको नचाती, मीनलदेवीको बहुत बार हँफाती, भन्त्रियोंकी 
राजनीतिको उलट देती, योद्धाओंको शत्नोंका व्यवहार सिखाकर लूज्जित 
करती और कारिन्दोंको तंगकर त्राहि च्राहि करा छोब्ती ! फिर मी प्रत्येक 
जन स्नेह और मानकी दृष्ससि उसका आदर करता । पाठणकी राज्यसत्ताका 
मूत्तंस्वरूप मंत्री मुंजाल मी अपने हुक्‍्मोंका मंग काश्मीरादेवीको करने देता । 

अनुचर काकको महलके पिछले भागमे छे गया। वहों एक रूपवती सनी 
झूलेपर बैठी हुईं थी। वहाँ उसने अपने पैरोंके बीच एक तीन-चार वर्षके 
बालककी जबद॑स्ती खडा कर रखा था। बालक पैरोंके बीचमेंसे निकल 
भागनेका प्रयत्न कर रहा था और युवती एक-हाथमें उसके छम्बे बाल 
पकडे, दूसरे हाथसे एक स्वर्ण-मडित कंघी लेकर बार सेवारनेकी तैयारी 
कर रही थी। 

काक देहलीपर ही ज़रा देर ठहर गया । उसे शात न था कि यह ज्री 
कौन है, अतण्व़ सम्मानमें दूर ही खडा रह गया । 

४ देवीजी |! ” अनुचरने कहा । 

४ क्यों ! ” युवतीने दृष्टि उठाकर देखा। “ओहो, कौन, मठ्जी ! 
आइए। ” गौरवसे काकका आदर करते हुए ज्रीने कहा । 
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काकने उसे प्रणाम किया। काश्मीरादेवी ऊँची और सब ज्री थी। 
उसके मुखकी रेखाएँ गौरवयुक्त और भरी हुई थीं। बीस वर्षकी अवस्थामे 
भी बह अधेड़ उम्रकी-सी प्रतीत होती थी। फिर भी उसके हास्यमे और 
आँखोंमे विद्युत्क्ी चमक थी। उस चमकने गब्दोंसे भी अधिक सत्कार किया। 

८ तुम छाटसे आये हो १ ” उसके बोलनेमे आतुरता थी, फिर भी मुंजाल 
मेहताकी सत्ता-दगणक रीतिका कुछ हल्का-सा अनुकरण दिखाई पडता था । 

४ हो देवीजी, मडलेश्वर महाराज खूब आनन्दसे हैं और ईश्वर चाहेगा, 
तो कुछ ही समयमे यहाँ आ पहुँचेंगे। ” 

# कोई चिह्दी-पत्री नहीं दी ! ” 

काकने मधुरतासे कहा, “ मडछेश्वर महाराजने समझा कि आप महां- 
रानीके साथ॑ यात्राकों गई होगीं। ” 

४ भेरी यह क्या शामत आईं ! अरे ओ बदमाश | ” यह अन्तिम शब्द 
काश्मीरादेवीने उस बालकके लिए. सम्बोधित किये । वह इस अवसरका 

' यदा उठाकर देवीके पैरोंके बीचसे छूट भागा था और दूरपर एक कोनेमे 
खडा हुआ था। दुटकारेसे प्रसन्न होकर खडा-खडा हँस रहा था । 

४ खडा रह छोकरे ! ” कहकर काश्मीरादेवीने काकसे कहा, “ जरा उसे 
प्रकड तो छाओ | ” 

४ जी।” कहकर काक बालककी ओर गया। बालककी मुख-रेखाएँ 
पिताके समान ही थीं और बुद्धि-दशक तेज आकर्षक था। काकफों अपने 
स्वामीके पुत्रपर स्नेह उत्पन्न हो गया। 

४ भइया, भइया, इधर तो आओ देखे । ” 

बालकने मुट्ठी बॉधी और कोनेमें खडे खडे वह काककी ओर आँखें 
निकालने रूगा । 

८ म्ारुँगा |” उसने काककों धमकाया। काक धीरे-धीरे उसके निकट 
जा पहुँचा । 

6 राजा भद्िया, जरा चलो तो सही। तुख्हारे बापूजीने क्या क्‍या चीजें 
मैजी हैं, देखो, आओ। ” 

४ बापूजी गाँव गये हैं। ” वालकने उत्तर दिया । 

४ अरे, देख क्या रहे हो ! वह कहीं ऐसे मानेगा ? पकड़ छाओ उसे। ” 
काध्मीरादेवीका आदेश हुआ । काक उसे पकड़ने गया, पर वह सटक गया । 
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८ बह ऐसे नहीं मानेगा । पकडो। ” 

काकने बालकको पकड लिया | काकको अपने स्वामीके वालकको पकड़ते 
तनिक धोम हुआ और वालक मचलकर जोरसे कूद-फॉद करने छगा। हाथों 
और पैरोंसे वह जितने प्रहार कर सकता था, उतने काकपर किये और 
८ छोड दे ! छोड दे !” कहकर बडे जोर जोर्से चीत्कार करने छगा । उसे 
वेंहिंमें भरकर लाते हुए. काकको वडी कठिनाई हुईं । उसे ज्ञात न था कि वह 
अपनी वेंहोंमे गुजरातके भावी सम्राद्‌ कुमारपाछको उठाकर ले जानेका 
महान्‌ काये कर रहा है। काककी कठिनाई देखकर काइ्मीरादेवी हँसने लगी । 

अचानक पीछेसे एक सवाल सुनाई पड़ा, “ कुमार, यह क्या कर रहे हो |? 

काक चौंका और क्षुमित हुआ। कुमारपालकी चीख-पुकार एकदम शान्त 
हो गई । कारई्मीरा एकदम झलेपर्से उठकर ऑचल सेंमालने छूगी । 
मुजाछ मेहताने काकसे कहा, “ काक मठ, उसे जमीनपर रख दो। ” 

काकने काश्मीराकी ओर देखा। वह कुछ न बोली, अतण््व उसने कुमा- 
रको भूमिपर रख दिया । वह मी बिल्कुल चुप हो गया । 

४ क्यों रे, उत्तात मचा रहा है ! इधर आ।” वालक धाकके मारे 
मुखकी शात रखकर आगे गया। ४ मामाजी, अब मैं उत्पात न करूँगा। ” 

५४ अच्छा, चलो, वालोंको ठीक करवा लो । ” इतनेंमें काइमीरादेवीने पडी 
हुईं चौकी उठाकर रख दी और मुंजाछ उसपर बेठ गये । छुछ दूर वैठकर 
काश्मीरादेवी समझदार बने हुए कुमारके बाल सेंवारने रूगी । 

४ क्यों काक मठ, यहाँ कैसे १ ” ४ मैंने बुछाया है। ? 

८ मैं भी यही समाचार कहनेके लिए. आया था। त्रिमुवनका पत्र आया 
है। काकभट तो त्रिभुवनके मित्र हैं। वैठो, वैठो।” मन्‍्त्री मधुरतासे हँसने 
लगे। काक जरा फूल उठा कि महा अमात्य मी उसपर खुश हैं । काश्मीरा 
देवीने मी यह जानकर एक हास्य-किरण उसपर डाली, कि वह उसके पतिका 
केवल सुमट ही नहीं, मित्र भी है। काक सविनय दूर बैठ गया। 

४ तुम अमी राजगढमें ही हो! मैं सोच रहा था कि कदाचित्‌ तुम 
सबन मेहताके यहाँ पहुँच गये होगे १?” 

£ जी नहीं, अभी नहीं गया। ” 

# तुम्त जयदेव महाराजके पास गये थे १ ? 
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५ ज्ञी नहीं, ” काकको बिल्कुल झठ बोलना ठीक न छगा, “ मुझे 
उन्होंने बुढाया था। ” 

५ ज्रिभुवनपाछ भौगपुर न जाकर बीरमगॉव जायें, यह सलाह तुमने 
दीथी!” 

काकको छगा कि मुजाल खानगी सलाह देकर उसकी चोरी पकड 
रह है; परन्तु उसे सूझा नहीं कि इससे कैसे बचा जाय ! आखिर उसने बात 
उडा दी । कहा, “आपको खबर तो होगी कि रा! नवधण गुजरातपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहा है ( ” 

४ हॉ, और मैं यह मी जानता हूँ कि उसने अपना कोई छुपा भेदिया 
भी यहाँ भेजा है। वह तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ सजन मेहताके यहाँ 
ठहरा है और इस समय तुम वहाँ जानेके लिए. अकुला रहे हो । इसका क्या 
विश्वास कि ऐसी सलाह देकर ठुम हमें फेंसाना नहीं चाहते ! ” ऐसा लगा, 
मानों मुंजालकी आँखोंसे तेजका फव्वारा निकछ रहा है। 

काककी प्रसन्नता जाती रही। म्ु॒ुजाछकी मार्मिक प्रश्नावलीने उसके 
अभिमानपर आधातपर आघात किये। शासकॉने ऐसा अच्छा आदर 
दिया, जयदेव महाराजने उसे सछाहकार बनाया, उसकी सलाहसे महा 
अमात्य भी चकित हो गये ; इन सब अनुभवोंसे उत्तन्न हुआ उसका गर्व 
खर्व हो गया । वह घबड़ा गया और कहने छगा, “ अन्नदाता, मडलेश्वर 
महाराजका पत्र...” ह 

८ हों, बह वेचारा मोछा मनुष्य है। तुमने कल कद्दा था कि सुलावेमे 
डालना कितनी गंभीर बात है ! ” 

८ महाराज, आपको खबर नहीं कि मंडलेश्वर महाराजकी मैंने कितनी 
सेवा की है। ” काकने मान मंग हो जानेके कारण उत्न्न हुए गर्दसे उत्तर 
दिया, “ क्या करूँ, इस समय वेतो है नहीं। इस लिए. अब आप जैसे 
कहें, में विग्वास करा दूँ। ” 

सामने बैठे हुए उस तेजस्वी नर-सिंहके तेजसे जो इस समय पाठणके अधि- 
कारकी मूर्ति बनकर उसे अपना प्रताप दिखा रद्दा था, काक चौंधिया गया । 
बह अपनी छघुतासे छब्जित हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस 
महान मुत्सहीके आगे एक अपक्य और अल-चबुद्धि वालकके समान है। 


कास्मीरादेवी जु५ 

४ किस लिए तुमने महाराजको ऐसी सलाह दी कि हमे भोगपुरकी ओर 
न जाना चाहिए ! ” 

काकने कहा, “/ मेरी धारणा है कि रा'नवघण पाट्णपर चढ़ें आ रहे हैं, 
इस लिए। ” वह भूछ गया कि मन्त्रीने चतुराईसे जान लिया है कि उसने 
ही महाराजको सलाह दी है। 

मन्‍्नीने पूछा, “ इसका परिणाम क्या होगा, यह तुम्हे ज्ञात है! उबकके 
साथ सन्धि करनी ही होगी। ” 

४ मेरी धारणाके अनुसार, महाराज, अभी यह बुरा नही है। ” 

“४ किसने कहा ! तुम्हें पाटणकी क्‍या ख़बर है ! ” मुंजालने इस प्रकार 
कह, जैसे वे उलहना दे रहे हो। “ पाटणके बहुतसे योद्धा और हमारे सब 
श्रावक इस सन्धिसे प्रसन्न होंगे। उन्हें सन्धि ही चाहिए। ” 

# तो इसमे बुरा क्या है ! ” 

“क्याबुरा है!” जरा मौंहें चढाकर मुंजाल कहने छगा, “ तुम 
अपरिचित मनुष्य हो, तुमसे कहनेमे क्या छाम (--परन्तु, तुम निभुवनके 
मित्र हो, यह समझ कर कहता हूँ।” कहकर मुंजार एक न्की-सी 
खूबीसें क्रोषका आवेश छोडकर जरा हँसने छगा। यह अचानक परिवत्तन 
देखकर काक चकित हो गया। मनुष्यको मात करनेके कैसे कैसे दाव 
मुंजाल मेहताकी आते थे, इसका अमी उसे भान नहीं था। मुंजाल स्वर 
धीमा करके आगे कहने छूगा, “ पाटणमें मालवेका एक पक्ष है। यह सन्धि 
होगी, तो वह सबल हो जायगा और साधु-गण अपना अहिंसा-पुराण शुरू 
कर देगे। इसके परिणामका भी ज्ञान है?” “ज्ञी नहीं। ” 

“मालवा बद है। उसमें एकतन्त्र है। वह पाटणकों खा जायगा और हमारे 
आवक अहिसाका भजन करते हुए, अवन्तिके परमारोंके दास बन जायेगे। ? 

काक गहरे विचारमें पड़ गया । इस बातका उसे तनिक मी ध्यान नहीं 
था। मुंगाल कुछ रका, अतएव काक बीचमें बोल उठा, “ परन्तु अभी तो 
हम शान्ति स्थापित कर छें, फिर देखा जायगा। ” 

“ पग़ले, इस शान्तिका अर्थ इ्मशानकी तैयारी है। जयदेव महाराजको 
चक्रवत्ती बनना हो तो एक ही मार्ग है कि जालन्धरकी मौति प्रभु सोमनाथसे 
वर मॉँग ले कि लड़ो, नहीं तो छड़नेवाछा दो । समझे १” कहकर 


ष्द्‌ शुज़रातके नाथ 


मुंजाल हँस पडा । वह काकको ठिकानेपर ले आया था। अपनी चतुराईकी 
छाप उसने उसपर बैठा दी थी और काकको अपने बुद्धि-बलपर बिलकुल 
श्रद्धा न रह गई थी। 

८ आपका मतलब मैं समझ गया।” काकने इस प्रकार कहा जैसे 
गहरे विचारमें पडा हुआ हो। तब यह प्रश्न कि मुंजाछने स्वतः उसकी सछाहकी 
प्रशसा क्‍यों की थी, उसे इतना गहन मास हुआ कि उसने इसका 
निर्णय करना ही छोड दिया। इस समय उसने केवल मन्नीके व्यक्तित्व, 
उसकी बुद्धि और वाकूपठताको देखकर सतोष किया । 

४ राज्य शासनका कार्य कोई बच्चोंका खेल नहीं है। उसमें सलाह-सम्मति 
देना सरल नहीं है। ” 

४ महाराज, कहों आप और कहों मैं ! आपकी बुद्धिके आगे दरों 
दिशाओंके राज्य कॉपते हैं, तो फिर मेरी क्या शक्ति ! ”? 

४ इसीका नाम है खुशामद |” मुंजाल जरा तिरस्कार प्रकट करके 
फिर बोला “ भटजी, तुम बंडे समझदार हो, तुम्हारे रग-ढग भी मुझे पसन्द 
हैं, परन्तु यह्‌ कूद-फॉद अच्छी नहीं ॥ | 

काकका दवृदय अव्यताकों प्राप्त हो गया था और इसका भी उसे भान हो 
गया था कि उसका स्थान क्या है, तथा मन्नीका स्थान क्या है। मुख नीचा 
करके उसने सब उपदेश सुन लिये । 





८-मुंजाल और काश्मीरादेवी 


४ अच्छी वात है, तुम्हारी वात ही स्वीकार की जाय। हम यहीं रहेंगे और 
तुम त्रिधुवनपाल्से कह आओ कि वे वीरमर्गोव नहीं, परन्तु नलहकॉठिकी 
ओर जायें। वहाँ यदि नवधण आयेगा, तो उसे पकडना सरल होगा। ” 

४ जो अन्नदाताकी आना । ” 

काश्मीरादेवी कुमारके वाल संवारकर अभी तक मौनमुख बैठी हुईं थी। 
मुंजालने उसकी ओर फिरकर कहां “ प्रसन्न, त्रिभुवनकों कोई सन्देश 
कहलाना है ! ” 


१ 


मुंजाल और कास्मीरादेवी ७७ 


४ तहीं। ” तनिक हँसकर काश्मीरदिवीने कहा । 

४ चलो कुमार, यहाँ आओ । ” तनिक मजाकसे मुजालने कहां, “इन 
भूदेवको प्रणाम तो करो। देखो, यह तुम्हारे वापूजीके पास जा रहे हैं। 
तुम्हें जाना है ! ” 

कुमार अपनी मेंकि पास बैठा था। वह उठा और मुंजालके निकट आकर 
अधबीचमें खडा हो गया । “ बापूजीके पास!” उसने अपनी इच्छा प्रकट की । 

मुंजालने दँसकर कहा “ नहीं। तुम्हे तो में अपने पास रखेँगा। तुम्हे 
मैं अपना बेटा बनाऊँगा। यहाँ आओ। भरे, जरा मेरे पास तो आओ। ” 
कहकर तनिक झुककर मंत्रीने उसका हाथ पकडा और अपने पास खींचा । 
धाकके मारे कुमार न निकट आ सका और ने इनकार ही कर सका। 
आखिर वह घप्तिव्ता हुआ आया और मन्‍्नरीने उसे छातीसे छगा लिया। 

४ जब तुम बढ़े होओगे, तब इन काक मटके साथ तुम्हें लड़ने भेजूँगा । 
अच्छा, काक भटठ, अब तुम्हारे छाटमे कितना उत्पात शेष है ! ” 

५ अन्नदाता, बहुत कुछ माग तो सर हो गया है, परन्तु कुछ इके-दुके 
शृज्य अभी तक बहुत सताया करते हैं। ” 

£ इसका अन्त कब आयेगा ! ”? 

४ यह कैसे कहा जा सकता है ! जब तक सेनापति भुव है, तब तक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । ” 

।१ ५ वह कहो है ! 9) 

४ यही नहीं शात होता । जवूसरसे तापीके तटतक उसकी आन गूँजती है 
और वह साथमे मृणालकुमारीको लिये घूमता है, अतएवं छोग उसे पुराने 
राजाओंका प्रतिनिधि मानते हैं। ” 

४ सृणालकुमारी तो पद्मनाम महाराजकी कन्या है और पद्ननाम वह 
बिसे मैंने मारा था। ” मुजालने यह समझ कर समझाया कि कदाचित्‌ 
काश्मीरादेवी जानती न होंगी । 

४ ऐसा कया ! ” 

काकने कहा, ४ जी नहीं, पद्ननाम महाराजके कुमारकी कन्या | ” - 

४ तब इसका उपाय यह है कि मृणारकुमारीको पाठण ले आएँ और 
झबको सेनापति बनाकर मालवा मेज दें। 


५८ शुज़रातके नाथ 


# अन्नदाता, बिना ऐसा कुछ किये छाठका उपद्रव शान्त न होगा। ?” 
मृणालकुमारी जहां होती हैं, वह०ँ छाठका पूर्व गौरव सतेज हो जाता है; परलतु 
उन्हें पाय्ण कैसे छाया जा सकता है ! ” 

४ एक ही मागे है। त्रिभुवनसे कहा जाय कि उससे विवाह कर छे। 
--क्यों कुमार, तेरी एक नई मा आ जाय, तो कैसा ! ” कहकर मन्‍्त्रीने 
काइमीरादेवीकी ओर देखा । वह तनिक लरूजाकर नीचे देख रही थी, परंतु 
उसकी आँखों और मुखपर तृफान-सा आ गया था। ”? 

४ इस बातकी सूचना तो मैंने मंडलेश्वर महाराजको दी थी। ” 

४ तब वाघा क्या है (क्‍यों प्रसन्न, तुम्हें कोई बाघा है ! ” 

५ स्वामीफी जैसी इच्छा हो, वैसा करें । इसमे मै क्या कहेँ ! परन्तु मै तो 
जानती थी कि एक ज्रीके रहते दूसरीसे विवाह करना बहुत बुरी बात है। ” 
काश्मीरादेवी हँसी । मुंजाल मेहता खुद फिरसे विवाह करनेका विचार नहीं 
करते थे और इससे उनके बहुतंस सगे-सम्बन्धी असन्तुष्ट थे। दुलारी 
लडकीके-से स्वच्छन्द भावसे प्रसन्ननें यह व्यंग-वाण छोडा था। इसे वे समझ 
गये। उत्तरमे मन्त्री मी हँस पडे । काक इन गब्दोंका अथे न समझ सका, 
परन्तु मत्रीका स्नेहमय हास्य उसे बडा आकर्षक प्रतीत हुआ । किन्तु उसके 
स्वस्मे जरा कर्कशता थी। 

“अच्छा, यह बात है |” मन्त्रीने मज़ाकमें पूछा “ तुम समी कुछ जानती 
हो। अच्छा, जरा त्रिभुवनको तो आने दो। काक मठ, तब उठो, छाटका 
भी कुछ किया जायगा। ” 

काकने नमस्कार किया और वहँसि आशा छी, परन्तु मंत्रीनें प्रतिनमस्कारके 
लिए, ज्यों ही हाथ उठाये, त्यों ही कुमार, जो अमी तक उनकी गोदमें कैद 

बैठा था, उठकर भाग गया। 

# हत्‌ तेरेकी ! तू मी मेरे न पास रहेगा ! अच्छा | ” कहकर मन्त्री हँसे 
और उठ खडे हुए, परन्तु उनके हास्यमें खिन्नता थी। 

४ म्रामाजी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं माझूम होती । ” 

८ किसने कहा ! ” जरा गर्वसे अपने समक्त, स्ञायविक सुगठित शरीरकी 
ओर दृष्टि डालकर मन्त्रीने पूछा । 

४ आप चिन्तातुर-से लगते हैं। ” गम्भीर अथभरी दष्टिसे मुबाढकी ओर 
देखकर प्रसन्नने पूछा | 


चीसल विजयाकी शरण लेता है ७९ 


४ नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नही है। यह उत्पात-उपद्रवोंकी दुविधा ही 
क्या कुछ कम है! ” कहकर मुंजाल वहँँसे चला गया। काग्मीरादेवी दूर तक 
देखती रही । बहुत दिनोंसे वह एक विषयपर विचार कर रही थी और वह 
विचार-माछा आज फिर उसने ग्रहण कर छी। उसकी ऑखोम जो तूफान 
चमक रहा था, वही उसके विचारोंका कुछ आभास दे रहा था। 

कुमारको यह मौन अच्छा न छगा। उसने काव्मीरादेवीकी साडीके 
छोरको सिरपरसे खींच लिया। इससे मी उसका मन नहीं भरा; अतणव वह 
एक़ छठ पकडकर खींचने छुगा। प्रसन्नने पूछा, “ यह क्या कर रहा है!” 

४ बोलती क्यों नहीं १” 

४ इसी कारण तो, एक नई मामीजी छानी है। ” 

नह | ्भः 

मुंजाल मेहता जब वहॉसे खाना हुए, तब वे छाटके उत्पात-उपढ़वोंका 
विचार कर रहे थे और काकको उपयोगम छानेकी युक्ति खोज रहे थे। कुछ 
देरमे वे बडबडाये, “ यही वात ठीक है। मृणालकुमारीका न्रिमुवनके साथ 
विवाह करना ही चाहिए। ” 


लिन 


९-बीसल विजयाकी शरण लेता है 


काक जब्र सजन मंत्रीके यहां गया, तब कृष्णदेव दिखलाई न पडा। एक- 
दो जनोंसे पुछवाया भी; परन्तु पता न छगा कि वह कहों है। किन्तु धनपारू 
घरके पिछले मागरम उसे रॉधनेकी सामग्री देनेके लिए. जा रहा था, कि 
वीशलूदेव घबराया हुआ आया और काकसे बिना बोले ही जहां वह ठहरा 
था, उस ओर जाने छगा। 

“ क्यों माई, इतनी जल्दीमे १ ” काकने कहा। ४ जुरा काम है। ” 

४ पर्तु कृष्णदेव वहों नहीं है। जरा बैठना पड़ेगा । ” काकने जरा 
हँसीमे कहा, “ वैठो न यहीं । ” 

४ नहीं, नहीं, मुझे अमी तो बड़े आवश्यक कामसे जाना है। ”? 

४ तो फिर लौटकर आना। क्यों, तुम्हारे बड़े माई गये १” 


६० शुज़्रातके नाथ । 


८४ नहीं जी, राजमहरुसे निमत्रण आया है और वहीँसे वे सीघे बाहर ही 

याहर खाना हो जायेंगे । ” 

के ड़ ओह, यह तो बच्य जुल्म है | व्यथे वेचारे सुखी जीवको दुखमभे डाल 
| श्र 


४ अज्ी, छोछो मी इस बातको। ” बीसलदेवने इस प्रकार कहा, जैसे वह 
बहुत ही तग आ गया हो । 

6 भटजी, इधर आइए । ” दूसरे कमरेसे धनपालकी पुकार सुनाई पडी। 

काकने कहा, “ अच्छा, आता हूँ। वीसरूदेवजी, तब मैं तो जाता हूँ। 
कृषण्णदेवसे कोई सन्देश कहना है! ” तीक्षम दृश्टिसे बीसलदेवके विचारोंको 
'परखनेका प्रयत्न करते हुए काकने कहा । 

# नहीं जी, केवल, नहीं, कुछ नहीं। ” कहकर वीसलदेव चछा गया। 
इसके पश्चात्‌ काकने भोजन बनाया और खाया। फिर जब वह तैयार 
'होनेके लिए, गया, मिला 

# कृण्ददेव, वीसलदेवजी तुमसे मिलने आये थे । ठुम कहों गये थे ! ” 

४ अर्थात्‌, मुझे यहीं खूँटेकी तरह गढ़ें रहना चाहिए १ ” 

४ उन्हें कोई बहुत आवश्यक काम था। कोई बात कहनी थी। ” 

४ मुझसे ! ” कृत्रिम आश्चर्य दिखाकर क्ृष्णदेवने कहा । 

४ है, वह तो यही कह रहे थे। ” ४ होगी। ” 

# तुम मंडलेश्वर देसछदेवको पहचानते हो क्या ! ” 

कृष्णदेवने कहा, “ हो, मेरा गॉव उन्हींके मडलमें हे। तुस राजमहलमे 
जाकर क्या कर आये ! ” पे 

४ कुछ नहीं, केवल देवोंके दशन कर आया। अभी फिर जाना है। ” 

दोनोंने थोडी देरतक उडती हुई बाते की और काक फिर राज महूकी 
ओर खाना हो गया। 

काकफो कृष्णदेवके प्रति सन्देह तो पहलेसे ही था, मुंजालकी बातोंते 
उसकी और भी पुष्टि हो गई थी। इस समय वीसलदेव आ गया अतएव 
उसे प्रतीत हुआ कि वह सन्देह सच्चा है। कृष्णदेव कौन है, यहाँ क्यों 
आया है और वीसलदेव क्या पूछना चाहता है, इस विपयमें उसने अनेक 
तके-वितर्क किये; परन्ठु वह कुछ भी निर्णय न कर सका। और निर्णय न 
होनेसे इस रहस्यका पता छगानेकी उसकी इच्छा वढती ही गई । " 
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सुंजाछ मेहताके साथ बात करते समय वह उलझनमें पड गया था और 
मंत्रीके तेजस्वी व्यक्तित्वके आगे निस्तेज हो गया था। वह जब महतलमेसे 
निकला, तब मंत्रीके पैर पूजनेका भाव उसमे उत्पन्न हो गया था, परन्तु बाहर 
निकलकर जब वह अकेला विचार करने छूगा, तब उसे यह विद्वास 
हो गया कि उसने महाराजाके आगे जो विचार प्रकट किये ये, वही ठीक 
थे। महा-अमात् मी उनसे सम्मत ये, फिर भी केवल घबराहटमें डालनेंके 
लिए, ही मन्त्रीने इस प्रकार वात करके उसे अप्रतिम कर दिया था। 
काकके दृदयमे मन्त्रीके प्रति पूज्य भाव तो था, परन्तु उसने उसकी राज- 
नीतिशताके प्रति जो अमिप्राय प्रकट किया था, वह उसे न रुचा। मन ही 
मन वह वडबडाने छगा, “ मन्त्रीवर, तुमने मी मुझे खूब दबोचा | कोई हज 
नहीं । परन्तु याद रखना, तुमसे भी एक दिन स्वीकार करा ढेँगा कि काक 
मुत्सद्दी है। तुम मद्दापुरुष हो, सर्वसत्ताधिकारी हो, तो भले रहो, परन्तु तुम्हें 
भी छकारऊे,--.तम्हें मी दिखा दूँ कि छाठका पानी कैसा है और एक दिन 
तुम्हींसे राज-तन्त्रमे मैं अपनी वात स्वीकार करवा ढेँ , तब मेरा नाम काक | 
परन्तु यह किया कैसे जाय ! महाराजाको तो विश्वास करा ही दिया है, यदि 
उदा मेहता और पंजेमे आ जायें, तो वेडा पार है। इस क्ृष्णदेवका कुछ रहस्य 
तो है। यदि उसका मी कुछ भेद मिल जाय, तो अच्छा है। परन्तु उस बीस- 
लके बिना पता नहीं चलेगा। वीसलदेब, तुझे मी ईश्वरने ही मिला दिया है! ” 
इस प्रकार बोलता हुआ काक राजमहलमे जानेके बदले देसलदेव मडलेब्वरका 
घर पूछता हुआ वहाँ जा पहुँचा। उसका महू राज-महलूके बगलमें ही था। 
पूछनेपर मालूम हुआ कि देसलूदेव पाठणसे दोपहरकी ही रवाना हो चुके हैं । 
बीसलदेव उन्हें घायतक बिदा करने गया था और छौटकर सो रह्य था। काकको 
मन ही मन करा हँसी आईं। जब मालव-सेना पाटणकी ओर बढ़ी आ रही है, 
जब दुंदुमियोंके नादपर योद्धा-गण नाच रहे हैं, तब वीसलदेव महाराज शान्तिसे 
सोये पडे हैं| घड़ीमर काकने वहीँ प्रतीक्षा की । अन्तमे वह अधिक धीरज न 
रख सका और आवश्यक कामका मिस करके वीसलरूदेवको जगा देनेके लिए, 
एक राजपूत नौकरते कहा । कोई आधी पघ्रढीमें वीसहृदेव उठकर आ पहुँचा। 

४ क्यों वीसलदेवजी, थकें-हारे सो रहे ये, क्या ! मुझे जरा आवश्यक 
काम था, इसलिए, जगाना पड़ा |, । 


दर शुजरातके नाथ 


वीसरदेवने जैंभाई छेते हुए कहा, “क्या बात है! आज तो मैं 
क्षण-मर भी चैनसे न बैठ सका । कहिए, कया काम है ! ” 

४ महाराजने इसी समय जानेका आदेश किया है। अतएवं मनमे आया 
कि जरा तुमसे मेट कर हूँ । तुम जैसोंकी...” 

४ हूँ, मुझे ख़बर है। बडे भाई कहते थे। त्रिभुवनपालूजीके पास भोगपुर 
जानेका सन्देश लेकर ही तो जा रहे हो ! ” 

४ ओ हो, तुम मी बडी ख़बर रखते हो जी | ” काकने कहां । 

८ अवहय । हमीं न रखेगे, तो फिर कौन रखेगा ! तब आज तुम जाओगे 
न ! अकेले हो, या कोई साथ है!” जरा चिन्ताग्रस्त मुखसे वीसलदेव- 
ने पूछा । 
# नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ । मुझे कौन खाये जाता है ! क्यों !” 

४ कुछ नहीं, यों ही पूछा था। आज-कछ समय ऐसा है कि अकेले 
जाना बडा कठिन जाता होगा। ” 

काकको प्रतीत हुआ कि वीसलदेव ऐसा भोला आदमी तो नहीं है कि 

थे ही ऐसे प्रश्न करे, अतएव उसने चतुराईसे काम लेना आरम्म किया । 
* हों जी, आज-कलछ लडाईका समय है। अकेले जाना जरा जोखिमका तो 
अवश्य है, परन्तु किया क्या जाय --हों, हमारे कृष्णदेवजी फिर 
मंडलेश्वर्से मिले क्या ! ” 

४ अरे नहीं जी। वह भी अपनी पीड़ा अछग बढा रहा है। मुझे अमी. ” 
'फड बात निकल तो गई, पर वीचहीमें ध्यान आ जानेंसे वीसछूदेव चुप 

रहा। 

४ हॉं, अभी तो तुम्हें उससे मिलना है ! वह भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा 
है।” काकने अपनी बाजी खेलना आरम्म किया और धीरे धीरे वीसछ 
देव उसमे फेंसता गया। 

४ ऐसा | ठीक है। अब सन्ध्या होने ही वाली है। तुम कृष्णदेवको कहाँ 
पहचानते होगे ! ” 

४ में और न पहचाने ! ” कहकर काक हँसने छगा । उसे तनिक भी 
ज्ञात न था कि कृष्णदेव कौन है; परन्तु उसके हँसनेंस वीसलदेवकी विश्वास 
हो गया। “ परन्तु तुम्हारे माई तो मिले नहीं, अब कया होगा ! ” 


चीसल विज्ञयाकी शरण लेता है ६३ 


४ यही तो आफत है। अच्छा, चलो, अब तुम्दारे जानेका समय हो रहा 
होगा। ” बात उडानेका प्रयत्न करते हुए वीसलदेवने कहा । 

४ हों, अब तुम्हें मी कृष्णदेवके पास जाना होगा। नमस्कार । मेरे योग्य 
कोई काम-काज है ! ” 

४ नहीं, सन्ध्याके समय जाओगे १ ” 

४ नहीं, अभी जाऊँगा। ” कहकर काक बहाँसे उठा और राजमहलकी 
ओर खाना हुआ। जाते जाते उसने देखा कि तुरन्त ही वीसछदेव अपने 
महलूसे निकछ कर पालकीपर जा बैठा और सज्जन मंत्रीके भवनकी ओर 
खाना हो गया। 

काक कुछ देर अपनी सॉढनी और शज्जरोंके तैयार करनेमें गा रहा, 
इसके बाद कोई वस्तु सजन मत्रीके यहाँ रह गई है, उसे ले आऊँ, इस 
बहाने वहोंके लिए रवाना हुआ। दोपहर वीत जानेको आया था, फिर भी 
कृष्णदेव सोनेका ढोंग किये पडा था। काकने उसे जगाया नहीं और वह 
छौटकर फिर राजमहरूमें आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बीसलदेव 
वहाँ पहुँच गया है। 

काके अपनी सॉदनी लेकर भीमनायके घाटपर पहुँचा। सरस्वतीके उस 
पार जानेके लिए नौकाएँ आने-जाने छगी थीं; पर मीमनाथके घाटके सिवा 
और सब धाट वन्द्‌ थे। साथ आये हुए, सॉद्नीवाले नौकरको सॉदनीके पास 
बैठाकर दर्णन करनेके मिस काक भीमनाथके मन्दिर्मे जा वैठा। नौकाएँ 
उस पारसे भरकर पाटणकी ओर आ रही थीं, परन्तु, पाठणसे शायद ही 
कोई मनुष्य जा रहा था। इसलिए जानेवाले कौन कौन हैं, उनपर दृष्टि रखना 
सरठ था। काकको विश्वास था कि यातों वीउछदेव या उसका कोई 
आदमी मधुपुर अवश्य जायेगा और वहाँ देसछसे मिलकर कृष्णदेवका 
सन्देश कहदेगा। वह सन्देश क्या है, सो भी किसी प्रकार जान लेनेका काकने 
इृढ निश्चय कर लिया था। सूर्यास्त हो गया; पर कोई मी नहीं आया। 
काक अधीर हो गया। यदि मुंजाल या महाराजको ख़बर छगर गईं कवि 
वह समयपर खाना नहीं हुआ, तो उसपर व्यर्थ दोष आयगा। काकने 


अपनी सॉदनी उस पार भेज दी और थोड़ी ही देर रवाना होनेका निश्चय 
करके बैठ रहा । 


६७ गुज़रातके नाथ 


मीमनाथ महादेवकी आरती आरम्म हुईं। काक बडा कट्टर शिव-भक्त 
था, अतएव, आरतीके समय शिवलिंगके निकट खडे रहकर स्तवनका 
उच्चारण करने छगा । अचानक उसने दूरपर एक परिचित मनुष्यको आरती 
गाते देखा। उसका स्तवन अधूरा रह गया और वह धौरे धीरे उसके निकट 
जा पहुँचा। उसके मुखका निचला भाग ढाठेसे बँघा हुआ था। काकका 
हुदय हर्षसे नाचने छगा। 

४ चलो भाई, नहीं तो आखिरी नौका मी चली जाएगी।?” ढाटा बॉघे 
खडा हुआ मनुष्य वीसछदेव था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 

£ क्यों, बीसछदेवजी, इस वेशमे भधुपुर जा रहे हो ! ” 

वीसलदेवका अब बिना बोले चारा नहीं था। आरतीके घंटा-नादमें 
उसने पूछा, “ काकभठ, अमी तक तुम गये नही ! ” 

४ नहीं जी | एक अनिवार्य कारणसे रुक गया। चढो, अच्छा हुआ कि 
तुम्हारा साथ हो गया ?” 

८४ तुम मधुपुर जा रहे हो ! ” वीसलदेवने पूछा 

४ हाँ माई । परन्तु इस वेशमे तुम कैसे निकले ! ” 

४ कक मित्र, इस समयमें जो न करना पडे सो थोडा है। ” 

£ अपने भाईसे मिलने जा रहे होगे। ” काकने अनुमान किया । 

हा किसने कहां | 

४ अब वह सब क्या यहाँ कहा जाय १ जानते तो हो कि तुम कृष्णदेवसे 
मिलने गये, उसके पश्चात्‌ तुर्त ही मैं मी गया । मुझसे कुछ छिपा थोड़े ही 
है ! ” जरा हँसते हुए काकने कद्दा। 

८४ जब तुम ये, तब मुझे क्‍यों मरनेके लिए. भेजा | ” 

# मुझे भी यही आश्रय मादम होता है। ढछाओ न, तुम कहों तो जो 
सन्देश तुम्दारा हो, मैं ही लेता जाऊँ। ”? 

४ नहीं भाई, भशया मेरे प्राण ही ले लेंगे, और मेरी माँ तो मुझे घरमें 
ही न रहने देंगीं। ” 

४ अजी, वह ऐसी क्या बड़ी हुंडी मेजी जा रही है ! ” 

४ है तो कुछ भी नहीं। छो, आरती समात हो गईं। चलो, अब चलें। ” 

# अजी, जरा ठहरो तो, मगवान्‌ मोछानायका प्रसाद तो ले लें।” कहकर 
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काकने आसिका छी, जलछाधारीमेसे बिल्वपत्न लिया और निकटके ओसारेमे, 
जहाँ मॉंग धोटनेकी सिल-छुढिया पडी थी, वीसलछूदेवकों ले गया । 
वीसलदेवको विलम्ब भला न छग रहा था, पर्तु काकको छोडकर अकेले 
जानेकी हिम्मत मी उसमे नहीं थी। अतएव वह बैठ गया और काकने जितनी 
पिछाई, उतनी मॉंग उसने पी छी । विजयाका प्रमाव ज्यों ज्यों वीसलदेवपर 
होता गया, त्यों त्यों उसका झुँह खुलने छगा। 


१०-कष्णदेवका सन्देश 

विजया गगनविहारी गंधवौंका पेय है। यह अवनिको अमरावती बनाती 
है, अरसिकम रसिकता उसपन्न करके उसे काव्यमयताके शिखरपर पहुँचाती 
है, उदासीनताम डूबे हुए छोगोंकों अद्टट हास्यका अधिकार अपित करती 
है और पाषाण-हृदयोंकों आद वनाकर विरद्यश्ु गिरानेकी आशा देती है। सुरा 
निर्लेज बनाती है, अफीम अहदी बनाती है, गॉजा धुनी बनाता है, परन्तु 
भोग मनुष्यकी कल्पना-शक्तिकों उत्तेजित करके उसे व्योममे रची जानेबाली 
सुनहरी सश्तका स्वामी और भोक्ता बनाती है| 

वीसलदेवने विजयाकी आराधना करके यही पद प्राप्त किया। उसे 
अपना दृदय विशाल होता प्रतीत हुआ, मनोबल मस्तकमे उछल-कूद करता 
जान पडा, दृष्टि सृक्ष्म और सर्वग्राही होती ज्ञात हुई; और बुद्धिने नये नये 
तत्र रचने आरभ किये । उसे प्रतीत हुआ कि वह स्वये दुजय है, देसलदेव 
मूर्ख और अमिमानी है; जयसिंहदेवको राज्य पानेका अधिकार था ही नहीं, 
मुजाल मंत्री उल्टी बुद्धिका है। उसकी आकाश्षाएँ नये स्वरूपमे, परन्तु चुटीली 
असरकारक माषामे प्रकट होने छूगीं। उसके विशाल मस्तिष्कमेसे अनेक 
नई नई युक्तियों उदय हुई, अनेक षड्यंत्रोंकी स्वना हुई और अपना नायक 
वह स्वयं बना । उसे विश्वास हो गया कि जयतिहदेव आज केवल उसीके 
आधारप राज्य कर रहा है। 

ये सब बाते बीसलदेवके उत्तेजित मस्तिष्कमसे निकलने लगीं। उत्तेजन 
केवल भॉंगका ही न था; काक मी धीमे घीमे उससे बातें करवा रह्य था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि काकपर वीसलदेवकी श्रद्धा बढ़ती गई । उसे 

५ 


दे गुजरातके नाथ 


वह प्राणप्रिय मित्र प्रतीत हुआ और उसे ऐसा भास होने लगा" कि 
उसके साथ मेरा पूर्वजन्मका सम्बन्ध है। उसने अपनी महान्‌ युक्तियोँमे 
उसकी सहायता चाही। काक पीछे हटनेवाला न था। उसने मी बीसछ 
देवकों सदैवके लिए मित्र बनकर रहनेका वचन दिया और उन दोनोंके 
बीच कितनी समानता है, इसका विवेचन किया । काकने शपथ ली कि वह 
जीवन-भर वीसलछदेवका मित्र बनकर रहेगा । 

मित्रताका बधन इस प्रकार दृढ हो जानेके बाद काकने सोरठकी चर्चा चलाईं। 
उसने सूचित किया कि वह कृष्णदेवकों जानता है और इसका मी उसे भान 
कराया कि इस समय वीसलदेवके समान महारथीके पाठण छोड जानेसे कितनी 
हानि होगी । अपनी महत्ताकी इतनी अधिक कदर होती देखकर, वीतलदेवने 
बहुत ही गुप्त रूपसे कह्दा कि उसका भी यही मत है। काकने उसे विश्वास 
दिलाया कि वह जो गुप्त सन्देश ले जा रहा था, उसे यदि उससे कह दे, तो 
वह बिना चूके उसे अवश्य देसलूदेवसे जाकर कह सकता है। वीसलदेव ऐसा 
करनेके छिए. राजी हो गया, परन्तु साथ ही आशंका प्रकट की कि इससे 
उसके बडे भाई बहुत गुस्सा होंगे 

इस प्रकार बाते करता हुआ काक जब वीसलूंदेवकों नदीपर ले गया, 
तब आखिरी नौका निकछ चुकी थी, अतए्व तैरकर जानेके सिवा कोई उपाय 
न था। रात पढनेसे ठंढ शुरू हो गई थी और वीसलदेव कुशल तैराक न था; 
इससे उसे तैरकर नदी पार करना कठिन मालूम हुआ | 

आखिर काकने उसे फिर समझाया। वीसलदेव जैसा महान्‌ सामन्‍्त इस 
प्रकार व्यय धक्के क्यों खाबे! क्यों पाठणमें ही रहते हुए उसका ध्यान न 
रखे! क्‍यों अपने बडे भाई जैसे स्वा्थीके लिए निरर्थक ठंदमें ठिठरते 
हुए नदी पार करे ! 

यह बात वीसलदेवके गले उतर गई। अभी कुछ ही दिन हुए, उसका 
भाई अपने कार्योंमे उससे सहायता लेने रूगा था, इसलिए, किसी उस्तादके 
पंजेमें वह अबतक न फसा था। 

४ काक, मिन्र, तो इतना काम करोगे १ ” 

८ अवश्य । तुम्हारे एक शब्दपर मैं अपना सिर उतार कर दे सकता हैँ।* ! 

.& तो मधुपुरके किनारे नीलकंठेश्वर महादेवके मन्दिरमें जाना।” 
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_ # अच्छा। ” 

४ वहाँ आधी रातके पठचात्‌ भाई साहब आएँगे, था कोई उनका ख़ास 
आासपात्र आदमी मिलेगा । उससे इतना कहना । ” 

४ क्या १” ध्यानपूर्वक काकने पूछा प 
* ४ माघ कृष्णा द्वादशी | पाचालेश्वरक्ी जय । याद रहेगा ! ” 

४ क्यों नहीं ! अच्छी तरह। ” 

' ४ देखना, परन्तु यह बात क्िसीके कान तक न पहुँचे। ” 

४ अजी, पहुँचेगी कैसे ! अगर पहुँचे, तो उसका कान ही काट डार्ले। 
पैसलदेवजी, अब ठुम चैनसे लौट जाओ। ” 

' “मित्र, मेरा यह इतना-सा काम मली मॉति कर दोंगे तो तुम्हारा बेडा 
एर कर दूँगा।” 

रात्रिके अन्धकारमे काकके होठ तिरस्कारसे मुझ गये, पर वीसरदेवने 
उन्हे न देखा । 

४ क्वाक, मैं जाता हूँ ।” 

५ हो, चैनसे जाओ। ” कहकर काक वीसलदेवसे बिछुड़ गया और 
उस पार जानेके लिए. नदीकी ओर रवाना हुआ । वह निराश हो गया था। 
फ़रण, सन्देश स्पष्ट नहीं था ।--वीसछदेवको फुसछानेका सारा परिश्रम उसे 
व्यर्थ प्रतीत हुआ । इस अर्थहीन सन्देश वह अथे खोजनेका प्रयत्न कर 
(हा था। नदी छॉघनेकों उसने लॉग चढाई, परन्तु पानीमे पैर रखनेके लिए. 
व्रह बढ ही रहा था कि रुक गया और पैर पटका । 

८ हत्‌ तेरे मूर्सकी, इतनी मी समझ नहीं है !” कहकर वह एकदम 
पीछे लौणा और देखने छगा कि वीसलदेव घाटपर है या नहीं । घाट निर्जन 
था। काक छॉग खोलकर तेजीसे फिर नगरमे घुसा और तेजीसे राजमहलकी 
ओर चल दिया। मांगे इस समय सूना था, अतणएव तेज़ीसे जानेंगे कोई 
अडचन नहीं हुईं । 

राजमहलके दरवाजेके आगे कुछ रक्षक बैठे हुए ये। काकने कहा, “भाई 
कोई जाकर मन्त्रि-पुन्त शोम महाराजकों बुछा छाजोगे ! ” 

सदूमाग्यंस एक मेनुष्यने उसे पहचान छिया।-- कौन ! आप तो 
निभुवनपाल महाराजके मठराज हैं !” "८ 
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४ हें, में वही हूँ, जरा उठो न। ” 
एक रक्षक उठकर गया और थोडी देर्मे छौटकर काककों महलूमें बुला 
ले गया। महलके चबूतरेपर शोभ खड़ा हुआ था| 
“क्यों भठजी, अमी तुम गये नहीं ! ” जरा गरम होकर शोभने पूछा । 
४ महाराज, यह पूछनेका काम आपका नहीं है।” शान्तिसे काकने 
उत्तर दिया “ मुझे काम है। ” 
४ क्या १” जरा नरम होकर शोमने पूछा । 
४ पहाराजसे मुझे मिलना है। ” 
# सो इस समय कैसे बन सकता है! ” ह 
४ बिना मिले काम चल ही नहीं सकता; मुझे महाराजने बुलाया था। ” 
४ अच्छा ठहरो, जागते हों तो पूछ आऊँ। ” 
शान्त स्वरमें काकने कहा, “न जागते हों, तो जगा छेना। कोई दूसरा 
न जान पाए, भला। ” 
जयसिंहदेवने जबसे काकके साथ एकान्तमे बातचीत की थी, तबसे शोमके 
हृदयमैं उसका दजों बढ गया था। वह तेजीसे अन्दर गया और जयरिंहदेव 
जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर बात की । 
जयतिंहदेव पहले तो क्रोधित हुआ; परन्तु यह विचार कर उसे पिछले 
मार्गसे बुलानेका आदेश किया कि काक बिना कारण लौटकर आनेवाला 
आदमी नहीं है। ज्यों ही काक ऊपर पहुँचा त्यों ही महाराजने आँखें निकाल 
कर पूछा, “ तुम अभी तक गये नहीं ! ” 
४ बिना सबक कारणके आपके आदेशका अनादर मैं कभी नहीं कर 
सकता। ” हाथ जोड़कर काकने कहा और भोभकी और देखा। 
# शोम, तुम बाहर जाकर खडे रहो, किसीको अन्दर न आने देना। ” 
शोभके जानेपर महाराजने काकसे पूछा, “ अब बताओ, किस कामसे 
तुम रह गये! ” 
४ अन्नदाताकों एक नई खबर सुनाना है। ” 
४ इसके लिए मेरे पास आनेकी आवश्यकता ! ”--जरा कठोरतासे 
जयदेवने पूछा, “ क्‍या मेहताजी नहीं ये ! ” 
काकने शान्तिसे कह, “ यदि अन्नदाताकों ऐसा भादम होता हो, तो मैं 


कृष्णदेवका सन्देश ईै5 


चला जाऊँ। महाराजने आज मुझसे कुछ वातें की थी, इससे मैंने सोचा कि 
महाअमात्यकी अपेक्षा आपहीके पास खुबर पहुँचाऊँ, तो ज्यादा ठीक होगा । 
यदि मुझसे भूछ हुई हो, तो भमा कीनिए। में अन्नदाताकी आगा छेता 
हूँ। ” कहकर काक प्रणाम करके आगे वढा । 

जयदेवकी निशाता बढ रही थी । उसने काकको जाते देखा, तो नरम 
पड गया। बोछा, “ मेरी अपेल्ा मेहताजी जान छें तो अधिक अच्छा। 
उन्हें सव कुछ शञात है ।”? 

# महअमात्यके पास अनेक जादूस हैं। मैंने समझा कि...” 

४ तो ठीक है, अब आये हो तो कहो | ? 

४ अन्नदाताकी भाशा हो, ठो में महा अमात्यसे ही जाकर कहूँ। ” 

जयदेवने होठ चवाकर कहा, “ चलो, अब मुझसे ही कहो, जल्दी । ” 


४ जो आज्ञा। सोरठका रा! शुजरातपर चढा आ रहा है, यह वात 
सत्य हे 7 


४ यह कौन-सी नई वात कही १” 

४ महाराज, नलकोंठेमे वह अपने साथियोंकों इकट्ठा कर रहा है। ” 

४ ऐसा १ ” ४ जी हों, पंचालेखरके आगे। ” 

४ ऐ, !” ज़रा चकित होकर जयदेवने पूछा । 

४ प्रहाराज, माघ कृष्ण द्वादशीको वह वहाँसे निककर शुतरातपर आ 
चढ़ेगा ।” घीमे स्वस्मे काकने कह । 

« कया कहते हो! तुमने कैसे जाना १ ! 

» महाराज, अभी आपसे कहूँगा तो सत्र चौपट हो जायगा । महाराजकी 
आज्ञा हो, तो मैं फ़िर कहूँगा: परन्तु वात विल्कुल सत्य है और नवधघर्ण 
रा को मजा चखानेका ऐसा अवसर और नहीं मिलेगा। ” 

८ अच्छा, मैं मुंजाल मेहतासे पूछ देखैंगा। ” 

“जैसी अन्नदाताकी इच्छा । परन्तु इसकी अपेक्षा आप मेरे ही द्वारा 


मेंडलेशर महाराजसे कहला दें कि वें नवधण रा'को ठिकाने लगा दें, 
तो कैसा १” 


# बुरा नहीं है। ” 


_“ और अगर आप उस समय वहां आ पहुँचें, तो--!” काकने जरा 
ऑओखको छोटी करके कहा । ॥ 
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जयदेव समझ गया कि किस लिए -काक इस समय इस जगह आया 
था। किस लिए, वह मुंजालके पास नहीं गया और काककी बात माननेसे वह 
कैसा यज्ञ प्राप्त कर सकेगा, आदि विचार उसके मस्तिष्क एकर्दम 
घूम गये । यदि जयदेव स्वयं जाकर नवधणकों पराजित करे, तो मुंगारू - 
भेहता मी जयदेवका प्रभाव जान जाएँ और शान्तु मेहताकी की हुई सन्धिका 
कलंक भी कुछ कम हो जाय। इस परिणामका विचार आते ही बालराजाका 
मुख खिल उठा । 

है, मैं देखेँगा,” अपनी प्रसन्नता मन ही मन दबाते हुए 
जयदेवने कहा, “ परन्तु तुम जल्दों जाओ। ”? 

# मुजाछ मेहताको मी यह समाचार सुना दूँ ? ” हाथ जोढ कर काकने 
पूछा । जयदेवने देखा कि काक उसका मज़ाक कर रहा है। उसने जरा 
भौहोंको चढाकर उत्तर दिया, “ तुम जाओ, मुझे जैसा उचित मालूम होगा, 
मैं करूँगा। ” 

८ जैसी महाराजकी आशा । ” कहकर काक वहेंसे खाना हुआ । 





११-काकका पहुँचाया हुआ सन्देश 


काक जब मघुपुर पहुँचा, तव आधी रात बीत गई थी और नीलकठेझ्वर 
महादेवके मदिरिभ पुजारीसे दीख पढनेवाले चार-पॉच मनुष्य सोये हुए थे । 
काक विचारमें पड़ गया कि अब देसलदेवका पता कैसे छूगाया जाय ! 
आखिर उसे कुछ सूझ न पड़ा और वह चबूतरेपर जा बैठा । 
कुछ देर एक घुड़सवार आ पहुँचा। उसने अपना घोड़ा बाहर बॉघ दिया 
और मन्दिरमें आकर मद्देवजीको साशग दडवत्‌ प्रणाम किया। नवागन्तु- 
कने सारे शरीरपर कवच धारण कर रखा था। उसके मुखपर ढाटा बँधा 
हुआ था। अपनेको छिपानेका उसने बहुत प्रयत्न किया था, फिर भी 
काकको विश्वास हो गया कि यह देसलदेव ही है। परन्तु इस भयसे कि 
कहीं भूल तो नहीं कर रहा है, वह इस प्रकार सिर झुकाकर बैठ गया, 
जैसे नींदमें झोंके खा रद्ा हो | 
नवागन्त॒कने चारों ओर दृष्टि डाठी और आदिर वह काकको ताक ताक कर 
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देखने छगा । वह बहुत देरतक विचार करता रहा कि बोले या नहीं; परन्तु 
अन्तमे धीरज न रहनेसे उसने पूछा “ भठजी, आप पाटणसे आये हैं |”? 
6 मुझसे पूछ रहे हैं!” काकने इस प्रकार कहा जैसे अभी नींदसे 
जागा हो । 
४ हों। ” नवागन्तुकने पूछा “ पाठणके नये क्या समाचार हैं ! ” 
कांकने आवाज पहचान ली। नवागन्तुक देसलदेव ही था । 
& महाराज, आपके रवाना होनेके बाद की तो कोई खबर नहीं है! ” 
देसलदेव चौंक पढ़ा। “ मैं खाना हुआ ! मैं पाठ्ण गया ही नहीं ! ” 
जरा कठोर स्वरम उसने कहा 
/ ऐसा क्यों कह रहे हैं ! आप कौन हैं, सुझे विदित है। ” 
।4१ क्यों १ 9 
४ मै आपहीसे मिलनेके लिए आया हूँ, यों। ” 
४ किसने ! जयदेव महाराजने भेजा है!” ज़रा भयभीत स्वस्मे देसल- 
देवने पूछा । 
८ नही, वीतलदेवजीने । ” धीमेसे काकने कहा, “ कृष्णदेव महाराजका 
सन्देश कहनेके लिए। ” 
देसलदेव चौंका और उसकी भर्वें चढ़ गई । 
४ वीसलदेव क्यों नहीं आया! ” 
नह / क्ष्णदेव महाराजने मेरे द्वारा सन्देश कहछाना ठीक समझा । मैं उनका 
त्र |। है 


४ तुम तो त्रिभुवनपालके मित्र हो ! ” 

£४ दोनोंका मित्र होनेमें कौन-सी वाघा है !” जरा हँसकर काकने कहा, 
८ कया आप दोनोंके मित्र नहीं हैं ! ” 

४ क्या सन्देश लाये हो !” : 

£ फाल्गुण झुक्क चतठुथी--पाचालेशवर । ” काकने धीमे-से कृत्रिम सन्देश 
कह सुनाया | इसे ठीक स्मरण रखनेंके लिए देसलदेवने धीमे-से मनमें 
दोहरा लिया । 

६ ४ कुछ 82, न कर 

५ 03359. नहीं । अब आपकी आज्ञ हो, तो में जाऊें। मुझे त्रिभुवन- 
पाल मी सन्देश कहना है ।” ई ः 
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(44 क्या ! रा 

४ कि भोगपुरकी ओर जाकर शान्तु मेहतासे मिलें। ” 

४ ठीक है, ठीक है,” देसलूदेव अपने हर्षको न दवा सका, “ तुम्हारा 
नाम काक मठ है न |” 

४ जी। कभी आवश्यकता हो, तो सेवककी अवश्य याद कीजिएगा। ” 

४ अच्छी बात है। चिन्ता न करो। ” कहकर घुड्सवार वहँंसि रवाना हो 
गया। अंधकारमें काक हँसता हुआ खडा रहा | जब देसलदेवके घोडकी 
टापोंका स्वर सुनाई देना बन्द हो गया, तब वह मन्दिरंस घुसा। फिरसे महा- 
देवके दर्णन किये और सॉढ्नीको पछानकर कर्णांवतीकी ओर चल पडा । 

४ कर्णावतीसे कुछ ही दूर त्रिभुवनपाल महाराज उसे मिल गये। काकने 
सभी बातें सविस्तर कह सुनाई और यह भी खबर दी कवि माघ कृष्णा द्वाद- 
शीको नलकांठेमें 'पाचालेश्वर'में नवधण रा? अपने सामन्तोंसे मिलनेवाला है। 

हक देर मंडलेदवरके पास रहकर काकने दूसरी सॉढनी छी और खंभातका 
भागे पकडा । 


'ारारनाणनत ८ 


१५-खंभातके मार्गपर 


स्तंमतीरथ या खमातके मारगपर ज्यों ज्यों काक बढ़ता गया, तो त्यों उसे 
आसपासके प्रदेश परिवतेन प्रतीत होने लगा। गाव बडे और समृद्विवान्‌ 
दीख पडे । प्रजाका बहुत बडा हिस्सा जैन मालूम हुआ । जैन साधु और 
यति जब तब दिखलाई देने छये और जगह-जगह चैत्य ( मदिर ), पोषध- 
गालाएँ ( उपाभ्रय ) और आश्रम-गह हालद्वीके बनाये हुए नजर आये। 

काक स्वय ब्राह्मण था। वैदिक और पौराणिक प्रणालीमे वह पा था 
और मानता था कि वह भूदेवके ऊँचे पदपर है। इन कारणोंसे कट्टर भाव- 
कांको वह तिरस्कारसे देखता था । 

इस कथाके काछमें गुजरातकी प्रजाका अधिकाग न तो पूरा जैन था और 
न पूरा पौराणिक ही । दोनों भाग केवल पंथ ही समझे जाते। अधिकाग 
लोग शिवके देन करके पारश्चनाथकी पूजा करनेमें कोई विरोध नहीं देखते 
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थे। धमिक छोग दोनों पन्‍थोके मंदिर बनवानेमे झृतक्ृत्यता मानते ये। 
आम छोग विद्वान श्रोत्रियोंके और जैनसाधुओंके भी/--दोनोंके पैर 
पूजते थे। जिसे जो भाता उसीको इष्टंदेव मान उसकी आराधना करता 
था। जिस समयका इतिहास यहाँ दिया गया है, उस समय श्रावकों ओर 
शैवोंमे प्रजाका स्पष्टटः बिमाजन नहीं हुआ था और यह भी नहीं माना 
जाता था कि जैन-धर्म हिन्दू-धर्मसे मिन्न है। 

परन्तु इन दोनो पंथोके जो नेता थे, उनके मनमे ऐसी अस्पष्टता नहीं 
थी। उनकी मान्यताके अनुसार अपना अपना मत प्रत्येककों न्‍्यारा ओर 
विद्युद्ध माढूम होता था। इसका परिणाम यह होता कि राजधानियों और 
बडे धनी नगरोंमे धार्मिक झगडे चला करते थे और सत्ताधिकारियों तथा 
धनिकोंको अपने पंजेमे फेंसानेके [लिए प्रत्येक मत प्रयलल किया करता था। 

गुजरातमे मूलसे ही जैन-धमंका जोर चला आ रहा था। वल्लमीपुरका 
विनाश होनेके पहले वहाँ बौद्ध-मतको हराकर जैन-मतने अपनी सता स्थापित 
की थी। बल्लमीपुरके पतनके पश्चात्‌ पचासरम भी जैन-मतका प्रावल्य था। 

यह माननेके लिए कारण मिलते हैं कि जैन साधुके द्वारा बचाये हुए, 
जैन साध्वीके द्वारा छाल्ति-पालित और जैन-मन्त्रीकी सेवा स्वीकार करनेवाले 
वनराजके समयमे यह मत अधिक फैछा होगा । गुजरातके अधिकतर धनिक 
इसी मतंके थे और उनका धन अनाथोंके रक्षक अहिसा-पूजक जैन साधु 
लोगोंकी मलाईके लिए खर्च करते ये। जैन साध मानते ये कि गुजरातका 
सिंहासन हमारे मतके आश्रयसे ही अमर रहा है, और रहेगा। इसके सिवाय 
वे गुजरातके नरेशोंको अपने अनुयायी बना रखनेकी हवस हमेशा रखते थे । 
परिणाम चाहे जो हुआ हो, परन्तु गुजरातका इतिहास -जैनशासनका एक 
अव्याय बन गया है। 

गशुजरातका गौरव नष्ट हो गया, पाठण उजड गया, उसे मुसलमानों और 
मराठोंने जीता, खोया और फिर जीता । चावडा गये, सोलछकी गये; नागरों, 
श्रीमालियों और पोराड़ोंका अस्त हुआ; फिर भी जिन पार्श्वनाथकी 
प्रतिमाओने वल्लमीपुरका वैभव देखा था, और जो विनाशकालके पश्चात्‌ 
पंचासर पहुँच गई, वे ही प्रतिमाएँ सोलह सौ वर्षके बाद आज सी अपनी 
पुरानी राजधानीमे-विराजती हैं और हमारे मध्यकालीन इतिहासके सूजधार 
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वनराज और उसके मन्त्री चंपा मेहता उन्हें प्रणिषात कर रहे हैं। + 

जैन-शासनका प्राबल्य होते हुए भी उस समय सौराष्ट्के महादेवका डका 
सारे देश बजता था, और गुजरात तथा सौराष्टकें अधिष्ठाता देव वही समझे 
जाते थे। जूनागढ और पाठनके राजाओंकी विजय-घोषणाएँ “ सोमनाथकी 
जय ” पुकारती थीं । यह प्रताप सोलेकी-शिरोमणि मूलराजका था। 

चाहे मूलराज शिवभक्ति अपने स्वदेशसे छाया हो, चाहे उसने गुजरातका 
राजा बननेके लिए. राजनीतिक चालके रूपमे ही अधिष्ठाता देवकी मक्ति 
गिरनारके ग्रहरिपुसे अधिक दिखाई हो, चाहे आसपासके सुधरे हुए देशोकी 
विद्या और कौशल्यको लानेके लिए ही ब्राह्मणोंको उत्तेजन देना उसने' 
आवश्यक समझा हो, और चाहे जैनमतकी अहिंसा उसके बहादुर अधि- 
कारलोडुप दृदयको अच्छी न छगी हो,--चाहे जो कारण हो; परन्तु उसने 
शैव-मतकों ही राज-धमे बनाया, दूर दूरसे ब्राह्मणोंकी बुछाकर गुजरातके 
सस्कारोंकी समृद्धिमें वृद्धि की और पाटणके राज्याधिकारियोंकों वह “ जय 
सोमनाथ ? का मत्र सिखा गया। इस संत्रकों ध्यानमे रखकर मूलराजके 
वंशज ब्राक्मणोंकी आदरसे पूजते रहे और अपने देशकी सस्क्ृतिकों सतेज 
रखनेका प्रयत्न करते रहे । 

इस परिस्थितिमे जैन छोग पाटणके राजाओंको अपने पंथका अनुयायी 
बनानेके लिए, प्रयत्न तो बहुत करते, परल्तु निष्फल होते थे । 

भीमदेव और कर्णदेव कट्टर शिवभक्त थे। मीनलदेवी जैन पिताकी पुत्री 
होते हुए मी राज्य-कार्योंमे धमे-विरोध प्रविष्ट करनेके विरुद्ध थी और 


अधिकतर मन्‍्त्री जैन होते हुए. भी शैव और जैनमतके प्रति बहुत अधिक 
प्रीति अप्रीति प्रकट न करते थे । 


जबसे राज-तंत्र मुंजाल मेहताके हाथमे आया, तबसे उसकी राजनीति 
स्पष्ट प्रकट हो गई। मत-मतान्तरोंके झगढोंमें न 'पड़कर पाटणकी सत्ताको 
शौयके बलसे बढाना और गुजरातको एक साम्राज्य बनाना ही वह अपनी 
नीति समझता था। इस नीतिसे कट्टर श्रावक और जैन-साधु बहुत नाराज 
रहते और राज्यमे अधिक पैर फैलानेंके अवसरकी प्रतीक्षा करते रहते। 

+ पाटगमे पंचासर पाइब॑नाथरा मंदिर अमीतक है, जिसमें वनराज और चोंपा मेहता- 
की झततली प्रतिमाएँ हैं । 


खंभातके मार्गपर ञ५ 


इसी समय पाटठणके राज्याधिकारियोंमे एक नया कूट्नीतिश्ञ प्रविष्ट हुआ । 
वह उदा मेहता था। उसकी पूर्वकथा, उसकी चतुराई और किस प्रकार वह 
मन्त्री बना, इसका कुछ इतिहास  पाटणके प्रभुत्व 'मे दिया गया है। जब 
उसने मन्‍्त्रीका पद प्राप्त किया, तब उसे पाटणका अधिकार हृथियानेकी बहुत 
हवस थी; परन्तु मुजालके व्यक्तित्वके आगे उसकी वह हवस व्यथ हो गई। उसने 
कर्णावती और खंभात दोनों मोंग लिये और मीनलदेवीने उसे वे दे भी दिये। 

उदाकी महत्ताकाभा अपरिमित थी। अन्य सब मन्तियोंको लज्जित कर- 
नेके लिए वह धर्म-धुरन्धर बन गया। कणावती और खंभात जैसे बन्दरोमे 
बहकर आते हुए अपार धनको वह जैनमतके उद्धारके लिए, व्यय करने 
लगा। अनेक देशोके जैन साधु और जैन विद्वान्‌ उदा मेहताके दरवारमें 
चक्कर काटने छगे। भूखे कंगाल सधर्मी जैन निहाल होने छगे। उदा मेहताने 
घीमे धीमे सिर उठानेका प्रयत्न किया। अतणव मुजालने उससे कणोव्ती 
वापिस ले ली। तब घायल मन्त्री खंभातमे जाकर रहने छूगा। 

खंमात गुजरातका मुख्य वन्दर था और गुजरातके धनिक लोग समुद्रीय 
व्यापार बहुत करते थे, अतएव इस नगरमें ही सबकी पूँजी एकन्न थी। 
इससे उदाका धन और अधिकार अनुपम हो गया। खंभातमे घन तो था ही, 
अब वह जैन-धमें और उदाकी सत्ताका प्रमुख स्थान वन गया था। इसलिए 
यदि काकको खंमातमे मव्यता प्रतीत हुई, तो यह कोई नई बात न थी। 

काक ज्यों ज्यों खंमातके निकट आता गया, त्यों त्यों घबराता गया। 
उसका उठाया हुआ काम बहुत ही गहन और कठिन था| जयदेव महारा- 
जने तो केवल जीम हिला दी थी; परन्तु काकको प्राणोंकी जोखिम थी। जिस 
मन्त्रीकी सत्ताको मंग करनेका वह विचार करता था, वह सारे देशमें 
सबसे चुस् और चालाक समझा जाता था। उसके अनुचर वारहों मंडलों और 
बावनों नगरोंमें घूमते रहते ये । उसके घनसे छुमाकर भले मले छोग 
जयसिंहदेव महाराजकी भी नौकरों छोड आते थे। ऐसे मनुष्यसे शत्रुता की 
जाय! यदि कहीं उदा बिगड़ खडा हो, तो क्या स्वयं महाराज भी उसे 
बचा सकेगे ! काकके दृदयमें सन्देह उत्पन्न हो रहे थे, फिर भी उसने 
साहस न छोड़ । उसकी धमनियोंमें जवानीका रक्त उछल रहा था। उसे 
उदा मेहताको देखनेकी इच्छा थी। एक ही दिनमें उसने पाठणके राजनी- 


७ शुज़रातके नाथ 


तिशोंको अपनी बुद्धिका परिचय दे दिया था और फिर उसे नये नये अनुमव 
करनेका शौक मी था। वह उत्साहसे आगे बढ़ा । 


१३-खतीब 


भाघ शुक्ला द्वादशीके प्रातःकाछ काक बिल्कुल खंभातके निकट आ पहुँचा। 
उसकी सॉढनी थक गई थी और उसे भी जोरकी भूख छूगी थी, इसलिए, 
उसने विश्राम करनेका निश्चय किया। 

वह सॉढनीपरसे उतरा, निकट्के तालावमें नहाया, सन्‍्ध्या की और एक 
सघन वृक्षके नीचे आग सुठ्गाकर मोजन बनाने छगा। भोजन बनाते-बनाते 
चह उदा मेहताका विचार करने छगा । 

अचानक ऊपरके वृक्षकी डालियों हिल उठीं । एक्‌ टूटी हुईं यहनी'काकके 
आगे आ गिरी। काक चौंका और ऊपर देखा, तो वृक्षकी सघन डालियों 
और पत्तियोंके वीच उसे कोई बदर-सा दीख पढ़ा। काकने उठकर एक ढेला 
मारा | वह ठीक बदरको छगा और तब उसने ऊपरकी एक और डालीपर 
जानेका प्रयत्न किया । 

काकने उसे डाली थामकर ऊपर चढते हुए देखा और वह घबरा गया। 
जृक्षपर छिपनेवाला न तो बन्दर था, और न सनुष्य । काकको उसका मुख 
वन्द्रकी तरह प्रतीत हुआ। उसकी लम्बी बिना बौंची हुईं दादी मयेकर रुपसे 
इधर उधर हिल रही थी। उसने शरीरपर कोई कपडा-सा लपेट रक्खा था। 
फाकने उसे नींचे उतरनेके लिए सकेत किया। वह ऊपर कॉप रहा था और 
हाथ जोडनेका प्रयत्न कर रहा था। काकने उसे धमकाया, परन्तु वह न 
तो बोला और न उतरा ही । 

काकका मिजाज विगड गया। उसने अपने नौकरसे सॉदनीपर वेंधे हुए 
धनुप और बाण सेंगवाये और वह घनुष हायमे लेकर वाण साधने छगा। 
उस मनुष्यने समझमे आये ऐसी करण आवाज की और नीचे उतरने 
रूगा | उतरते उतरते वह घबराकर फिसछ पढा और भूमिपर आ गिरा। वह 
निराशा भरे स्वरमे कुछ बोला | काकको ' लाला 'के ऐसा कुछ सुन पड़ा | 

# जमी-उल-इकायत । सर ६० इल्यिटके इतिहासमें दिये अनुवादपरसे। 





ख़तीव ४७ 

भय और निर्वल्तासे वह मुर्देकी मॉति पडा हुआ था। उसके मुखपर भय- 
के स्पष्ट चिह ये । उसके होठ कॉप रहे थे। वह अपनी आँखोंकों बहुत ही 
दयनीय रीतिसे खोल रहा था। शक्ति, शौर्य और तस्कारके गर्वसे काक 
उस मनुष्य-जन्तुकी ओर देखने लगा । 

४ कौन है तू ! ” कठोरतासे काकने पूछा । 

८ या--वा ” उसने कहा । 

# या वा क्या !” आँखें निकालकर काकने पूछा, “ बोलता है या नहीं ! 
नहीं तो अमी एक ही वाणमें समाप्त कर डा्देँगा ! ” 

उस भनुष्यने हाथ जोडे और घसिठता हुआ आकर काकके पैरोंको 
छूने छगा। काक स्प्से दूपित होनेके भयसे पीछे हट गया और बोला, 
८ शात्तम्‌ पापम्‌ | खबरदार, मुझे न छूना । तू है कौन ! ” 

# मुसछमीन । ” उसने जमीनपर दाढी घिसते हुए कहां। काक कुछ 
भी न समझा | 

४ तेरा सिर। कोई मनुष्यकी भाषा आती है या नही! ” 

|4| यवन (6 /। 

४ है, ऐसा बोल न ! यहाँ कहँसे आया ! तू कहाँ रहता है ! ” 

उस मनुष्यने अँंगुलीसे खंभातकी ओर सकेत किया । 

# इस वृक्षपर कहेंसि आया १ ” 

कुछ गुजराती और कुछ ऐसे शब्दोसे जो समझमें न आए और हाथके 
सकेतसे उसने समझाया कि उसका घर-द्वार नष्ट कर दिया गया है और 
उसके ख््री-बच्चे मार डाछे गये हूँ । 

# किसने यह सब किया ! ” 

# इसराबक । ” कहकर श्रावक छोग जिस ओर चन्दन घिस रहे थे, उस 
ओर उसने अंगुली दिखलाई। 

४ आवकोने ! किस छिए १ ” 

# यवन। ” उसने सक्षेपमे उत्तर दिया । काक समझ-गया । 

४ तुम्हारा नाम कया है ! ” ८ खतीव | ” 

# खतीप १ ” सबको निराधार और निवेछका नाम बिगाडनेका जो 
अधिकार होता है, उसका उपयोग करते हुए. कांकने कहा । काक कुछ देर 


ज्ट गुजरातके नाथ 


देखता रद्य और -विचार करने लगा कि वह जिस कार्यकों साधनेंके लिए 
आया है, उसमे इस मनुष्यसे सहायता मिल सकती है या नहीं ! 

५ तुसने किसीसे फरियाद की ! ” 

खतीबने सिर हिलाया और आकाशकी ओर अँगुली की “ अल्लाह | ” 

४ उदा मेहताके पास फरियाद करना चाहिए थी न ! ” काकने पूछा । 

(44 इसरावक |। 9) 

४ क्या कह रहा है ! मद्ठार्क जयसिंददेव महाराजके राज्यमें कहीं ऐसा हो 
सकता है कि मन्‍्त्री फरियाद न सुने ! ” 

खतीवने सिर हिलाया और दाढीपर हाथ फेरा । 

५ चल मेरे साथ ! हम छोग मन्त्रीसे फरियाद करें| ” 

वृढेने सिर हिछाकर इनकार किया । 

८ हरामखोर, तब तू झूठ बोछता है। सच्चा हो, तो चछ।” कहकर 
काकने देतत पीसे । खतीवने निराशाके साथ स्वीकार किया। 

४ अच्छा, बैठो, में खा लूँ। ” 

खतीबने पेट दिखाकर समझाया कि वह मी भूखा है। 

८ अच्छा, ठहर। जो बचेगा, वह तुझे दे गा ।” कहकर काक मोजन 
करने बैठा और जो अधिक बचा, वह खतीबको दे दिया । 

खतीव जब खा चुका तब काकने फिर अपने वद्र पहने, श्र 
सजाये और नौकरको एक सघन बृक्षके नीचे सॉढनी बांध रखनेका आदेश 
देकर खतीबकों साथ छे, वह खंभातकी ओर चला। * 

ज्यों ज्यों खमातके निकट पहुँचता गया, त्यों त्यों उसकी समृद्धिकी 
साक्षी देनेवाले रमणीय उद्यान और चैत्य दिखाई पडने छगे। दोपहरके 
समय दोनों जने खंभातके फाटकके पास जा पहुँचे। काककी तीश्ण दृष्टि 
खंभातके दुगकी शक्तिका माप करनेमें कुछ समय छगी रही । इस विचारको 
छोडकर काकने खतीबकी ओर देखा, तो वह अधिक कॉपता दिखाई पडा । 

४ क्यों ! ” काकने पूछा । 

नगरके बाहर कई झोंपडियों और एक ईटोंका मकान जल रहा था। किसी 
किसीमेसे थोडी थोडी अग्निकी छपटें कमी कमी निकलती दिखाई देती थीं। 
'ख़तीबने उस ओर अऑँगुलीसे सकेत किया और सिर पीठ लिया । 

४ यही तेरा घर है | ? 


खंभातका आतिथ्य ७९. 


खतीबने सिर हिलाकर कहा, “ हों। ” 

# यह बडा मकान कैसा है ! ” 

खुतीबने संकेतसे समझाया कि वह ईश्वर-प्रार्थनाका स्थान है 

४ अच्छा, चल । ” काकने कहा ! 

डरते इरते खुतीबने दुगंके फाटकपर वैठे रक्षकोंकी ओर ऑँगुली की | 

४ डरता क्यों है ! जब मैं साथ हूँ, तव किसका साहस है कि तेरा बाल 
भी बॉका करे | चछ। ” कहकर काकने अपनी लाठी मजबूतीसे पकड ली, 
कमरबन्दर्म तलवार दौली की और द्वारपालोंकी ओर चला । 





१४-खंभातका आतिथ्य 


काकका दृदय जरा जरा धडक रहा था। फिर भी साहससे वह दरवाजेमे 
घुसा। ख़तीब उसके पीछे पीछे चछा आ रहा था। 

द्वारपालोने ज्यों ही ख़तीवको देखा, त्योंही वे चिल्ला पडे और एक 
व्यक्ति भाला लेकर उसकी ओर वढा। काक दो कदम पीछे हट और 
अपने भरीरको ख़तीबकी रक्षाके लिए वीचमे कर दिया । भालेवाले 
द्वारपालने काकको देखा और उसकी तेजस्वी मुखमुद्रा और शज्नोंकों देख 
कर वह ज़रा क्षिझ्का। काक गौरवसे पॉचों द्वारपाढोंकी ओर देखने छगा। 

“यह तो ख़तीवा है, ” एक द्वारपालने आगे आकर कहा, 
दा इधर आं । ० है 

हलाल होते हुए वकरेकी भाँति खतीब काककी ओर देखने छगा। 

४ क्यों, क्या काम है!” काकने कठोरतासे पूछा । 

४ सठजी, आप अपना रास्ता छीजिए। हम आपको नहीं बुढाते।” 
दूसरे द्वारपालने कहा, “ ख़तीव, इधर आ, नहीं तो समझ लेना कि तेरी 
मौत ही आ गई है।” इस द्वारपालने पहलेवालेसे भाठा लेकर ख़तीवकी 
ओर ताना | 

४ खतीब, तुम घबराना मत । ” कहकर काकने तुरन्त भालेकों सामनेसे 
थाम लिया और द्वारपाहसे कहा, “ जरा सावधानीसे बातें करना, हम उदा 
मेहताके पास जा रहे हैं। ” 


पॉचों द्वारा और ये बातें सुनकर एकत्र हुए अन्य दो-चार मनुष्य 
खिलखिलाकर हँस पडे। अमन हु 


८० गुजरातके नाथ 


# झरे वाह रे उदा मेहताके पास जानेवालेका मुँह |” जिसका भाछा काकने 
पकड लिया था वह बोछा और माला खींच लेनेका उसने प्रयत्न किया। 
परन्तु इस खींच-तानमे सारा भाछा काकके हाथमे आ गया । द्वारपाढू क्ोधमे 
आकर अपगब्द बोलने छगा। काक तिरस्कारसे हँँसा और उसने खूतीबकी 
भुजा पकड कर उसे आगे कर लिया। इस छीन-झपटको और खतीबको 
देखकर रास्तेंसे आने-जानेवाले छोग खडे हो गये। काकने जोरसे कहां, 
५ रास्ता छोडो | ” 

अपने मक्ष्यकों हाथंसे निकल जाते देख जैसे हिंसक प्राणी खीझ पड़ता है 
उसी तरह द्वारपाढू खीझ पंडे । उनमेसे दो-तीन खुतीबकों पकड़ने दौंडे और 
एकने तो उसका हाथ मी पकंड लिया। निराधार खुतीब मौतकों निकट 
पहुँचा हुआ समझकर आकाशकी ओर आँखे करके अपने खुदाको याद 
करने छगा। 

काकने देखा कि बात मार-पीठ तक आ पहुँची है। उसने वह माला फेक 
कर अपना दाहिना हाथ खाली किया और अपनी छाठीको उस हाथमे 
ले लिया। साथ ही खतीबको पकडकर वह आगे घसीटने छूगा । 

निकट खडे एक दर्शकने खतीबपर थूक दिया । थूक काकपर भी पडा। 
क्रोषमे उसकी ओर जेंखिं निकालकर काक बोला, “ चाडाल, ब्राह्मणपर 
थुकता है १० 

थूकनेवाला डरकर पीछे हट गया। पीछेसे एक व्यक्तिनें आवाज़ छगाई, 
# सिथ्या-दृष्टि | # * 

इस आवाज़में और भी दो-वार आदमी मिल गये। 

काक दरवाजेके मैदानमे आ गया। खतीबकों एक ओर्से उसने 
पकड रखा था और दूसरो ओर्से द्वारराह उसका हाथ खींच रहा था। 

अतणव दर्दके मारे वह वेचारा चिल्ाने लगा। काकने देखा कि अब बिना 

हाथ दिखाये छुटकारा नहीं है। उसने उस द्वारपालसे दूर हटनेके लिए, कहा 

और अपनी लाठी तानी । पीछेसे किसीने एक ढेला मारा जो काकको छगा। 
पीछेसे आकर एक द्वारपालने काककी पीठपर भाछा ताका । 

जिस तरह सिंह बिगडढता है उसी तरह काक बिगड उठा । उसने 

+ जैनपर्मकी न माननेवालोॉकी जैनियोंद्राए दिया गया नाम । 
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गर्जना की; लाठीसे भालेके दो टुकड़े कर दिये और बिसने ख़ुतीवका हाथ 
पकड रखा था, उसे एक ही झपड्ेमे अलग कर दिया | 

कुछ ही क्षणोंमे यह सब हो गया । इतनेमें सामनेके मार्ग दो-चार सैनिक 
आते दिखलाई पडे। द्वारपालोमि साहस आ गया। अतएव जो मी श्र मिला, 
उसे लेकर वह काकपर झपटे । एकत्र हुए छोगोंने ढेलोंक़ी वर्षा आरम्म कर 
दी। वे सैनिक भी यह उपद्रव देखकर उसमें शामिल होनेकी दौड आये। 

काक ' जय सोमनाथ ? की घोषणा करके अपनी लाठी घुमाने छगा । 
लाठी-पटा चलाना छाटके निवासी अपनी वर्षोती समझते थे । अतण्ब 
काक जैसे योद्धाकी छाठी इस समय सजीव हो गई और सुदर्शन-चक्रके 
वेगसे वह उसके मस्तककें आसपास घूमने छगी। उस लाठीने एकसे अनेक 
रूप धारण किये। उन्मत्त हाथीकी एूँडकी मॉति वह चारों ओर घूमने छगी। 
किसीकी तलवार दूर जा गिरी, किसीके भालेके दो टुकडें हो गये, किसीकी 
पगडी धूलम मिल गई और किसीका सिर फूट गया। छोग चीखने चिह्लाने 
लगे । सुनकर और भी अधिक आदमी दौड आये और चारों ओर घरोंके 
चबूतरोंपर खडे होकर छोग देखने छगे। सब खुतीबको भूछ गये और 
काकहीको पकब्नेका प्रयत्न करने लगे । 

काकने देखा कि इस प्रकार और अधिक देर नहीं चल सकता | उसका 
दाहिना हाथ घायल हो गया था, अतण्व उसकी छाठी अधिक देर नहीं चल 
सकती थी । इस कारण वह अधिक कठोर आधात करने छगा। यमराजके 
समान इस नरकी भयंकर शक्तिसे छोग बिखरने छगे। 

एकाएक दो घुड-सवार बडे तेज घोडोंपर बैठे फाठकमे आ घुसे । वे बड़ी 
दूरत थककर आ रहे माल्म होते ये। उन्होंने भी यह उपद्रव देखा; काककी 
देखकर कुछ वात की और पुकार कर कहा, “ शान्ति ! शान्ति | ” 

काकपर आक्रमण करनेवाले छोगोंने उन्हें देखा और वे एकदम रुक 
गये। कुछ छोग वहोंसे मागने छंगे। इन दो घुब्सवारोंमेसे एकने सत्ता-पू्ण 
स्व॒स्मे पूछा, “ नायक, यह क्या कर रहे हो ! ” 

लोगोंकी घबराहट देखकर काक अधिक जोशसे आधात करने छगा। 
परन्तु दो-चार श्षणोंमे ही छोग हट गये। काक रुका और कपालपरसे पसीना 
पोछने छगा। 
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उन दो घुड्सवारोमेसे एक आगे आया और मीठे स्वस्मे बोला, 
#भटली, व्यथे ही इन छोगोको क्यों मार रहे हैं ! आप अपने रास्ते जाइए।” 

काकने तिरस्कारपूर्ण दृष्टिस योद्धाके सामने देखा, “ हो, मैं अपने 
रास्ते ही जाऊँगा और देखता हूँ कि कौन बीचमें आता है। ” 

घुड़सवार हँसा और उसलें दूसरेकी ओर सकेत किया। दोनों जनोंने 
इँसकर अपने घोडे दौढा दिये। 

इस मजाकसे काककों क्रोध आ गया । परन्तु उसे रोककर उसने 
चारों ओर देखा। उसके आधघातके शिकार पॉच-छः जनें वेसुध पडे थे । 
द्वारपालु दरवाजेपर पहुँचकर, एक दूसरेकी चोटें देख रहे थे। कुछ छोग 
चौराहेके उस सिरेपर खडे यह देख रहे थे कि काक अब क्या करता है 
और घबराया हुआ खतीव एक चबूतरेपर खडा सिर झुकाये यावनी भाषामें 
कुछ बड्बडा रहा था। 

८ मूर्ख, यह कया कर रहा है ! चछ, उठ | ” कहकर काकने खतीबका 
हाथ पकडा और आसपास देखा । सामने एक छोटेसे धरके एक अधखुले 
ढारमें एक स्री खडी थी। उससे काकने कहा,” बहन, जरा क्षण-मर विभाम 
करने दोगी ! ” 

ली धंबढा गई और द्वार वन्‍्द करने छगी। काकको क्रोध आ गया। वह 
वेगसे चबूतरेपर चढ़ गया, द्वारको धक्का मार कर खोल दिया और ख़तीवसे 
बोला, “ चल, अन्दर आ। ” 

खतीब कॉपता कॉपता पीछे आया और काकने धीरजसे द्वारको अन्दरसे 
बन्द कर लिया । 

४ दौड़ो, दौडो, अरे दौडो |” कहकर स्री चिछाई। अतणएव अंदरसे 
तीन पुरुष दौढ्ते हुए आये। 

# भाइयो, घबडाते क्यों हो ! ” काकने मधुरतासे पूछा, “ यह नगर है, 
या वीरान ! परदेसी अतिथिका कोई भाव बन फय है। 2 

तीनों नवआगन्तुकोंमेंसे एक दृद्ध पुरुष बोला, “ परन्तु पराये घरमें ...” 

४ काकाजी, आज पन्द्रह दिनोंसे कमर सीधी नहीं की है। क्या एक 
पक्षणभर बैठने न दोगे ! ” 

४ कौन, आ्राक्मण हो ! ” बृढ़ेने काककी रद्माधषकी माला और नत्रिपुंड़ 
देखकर पूछा । ४ जी हो। ” 
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४ अच्छा, तो पघारो | परन्तु यह यवन कौन है ! ” 

४ एक गरीब वेचारा निराधार है। आप छोगोंने इसका घर-द्वार जला 
छोड़ा; फिर भी सन्तोप नहीं हुआ ! उस दालानमें यह पड रहेगा, 
फिर भी कोई हज है| ” 

बूढा समझ न पाया, अतएव उसके एक साथीने कहा, “ दामू फूफा, 
कुल जिन यवनोंके घर जलाये गये हैं, यह तो उन्हींमेते एक है। ” 

४ तो तुम यहाँक्रे रहनेवाले नहीं हो ? ” घरके अन्दरके भागमें प्रवेश करते 
हुए काकने पूछा, “ भ्रावक हो ! ”? 

# नहीं माई, मै तो धंधूकाका हूँ।” बूढ़े दामूने कहा, ४ मेरा दुर्भाग्य, कि 
कल यहाँ आया हूँ । विराजो, महाराज | हम तो मोड वैश्य हैं। जलका 
क्या प्रवध करें! " कहकर बृूढ़ेने पानकी रकाबी काकके आगे वढा दी । 

८ मुझे पानी नहीं चाहिए।। घडी-दो घढी विश्राम करके में आज्ञा रुँगा। 
मुझे अब इस नगरमे नहीं रहना है। ” 

४ क्यों, ठुम उदा मेहताकी नौकरी नहीं करते १ ” 

“ै, उदा मेहताकी ९” गर्वसे मस्तक ऊँचा करके काकने कहा, “मैं नौकरी 
करूँगा तो जयसिहदेव महाराजकी करूँगा। तुम्हारे लिए. उदा मेहता चाहे 
जैसे हो, परन्तु मेरे मनसे तो. .” कहकर काकने उन छोगोंकी ओर देखा । उसने 
सोचा कि खभातके नागरिकोंके आगे उदा मेहताको गालियां देना उचित नहीं । 

एक युवकने कहा “४ अरे, अरे, कुछ कहना नहीं, यहों तो हवा मी बातें 
उडाले जाती है [/ | 

४ परन्तु यहाँ कहने जैसी वातें ही कौन-सी हैं! मैंने तो सुना है कि उदा 
मेहता राम-राज्य करते हूं ! ” 

# ठीक है। जो श्रावक हो, उसके लिए तो रॉम-राज्य ही है। ” बूढेंने 
कठतासे कहा । ः 

४ तो अन्य छोग महाराजके कानों तक वात क्‍यों नहीं ले जाते ! ” 
काकको इन छोगोंकी बातमें कुछ रहस्य प्रतीत हुआ । उसने देखा कि यें 
लोग उदाकी राजनीतिके विरोधी हैं। अतएव वह जॉचने छगा कि ये उसके 
लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हे सकते हैं या नहीं, “ कभी किसीने उुना है कि 

मुंजाल मेहताके हाथसे किसीके प्रति अन्याय हुआ है ! ” 


् गुजरातके ना 


४ झजी महाराज, नदीमैं रहकर भी कहीं मगरसे वैर किया जा सकता 
है ! आप तो परदेसी हैं। उदा मेहताको पदचानते नहीं ! ” बूढ़ेने कहा । 

# पस्तु ऐसा उसने तुम्हारा क्या विगादा है! ” 

# मटजी, इस बातको जाने दो। ” 

6 तहीं जी, कुछ तो कशे। भेरी उससे कोई मैत्री नहीं है। देखा नहीं, 
अभी अभी मेरी जो पूजा यहाँ हुई है ! ” 

४ जी नहीं, हम तो अपने ही गोरख-धन्चेमें छंगे ये। ” बूढ़े दामूने 
निःश्वास छोड़ा । 

इन छोगोंक्री विश्वा्त दिलानेके छिए काकने खतीबका और अपना 
अनुभव सविस्तर कह सुनाया । 

४ अजी महाराज, तुमसे तो भार-पीठ ही हुईं, परन्तु हमारी तो सात 
पीढ़ियोंका सत्मानाभ हो जानेकी तैयारी है। ” बूढ़ेने सनछ ऑखोंसे कहा । 

4 क्यों ११ 

# भेरे लबकेको मूँडने बैठा है! ” बूढ़ेने फिरसे निःश्रास छोवकर उत्तर 
दिया, “ यह मेरे फूफाका भतीजा है। इसके इकछौते छड़केकों कछ साधु 
बनाया जा रहा है! ” 

४ परन्तु तुम आज्ञा क्यों देते हो ! ” 

४ इसलिए, कि हमारा सत्यानाश होनेवाला है, ” बूढ़ा आक्रंदन करते 
हुए कहने छगा, “ यह भक्ति घरमे घुसी नहीं और घर बिगड़ा नहीं भाई, 
हमारी बहू है श्रावक, वह एक-एक ..” 

५४ हामू फूफा; बातकी जरा ढग़से तो कहो कि भठजी कुछ समझे । ” 
वह युवक आगे कहने लगा, “ देवचन्द्रयूरि महाराज धधूक्ा नगरमे 
आये थे । उन्होंने हमारे चॉगाको देखा और कहने छगे कि यह छड़का तो 
बहुत बढ़ा साधु होनेके लिए पैदा हुआ है।”. +फिर१९ 

८ फिर बहू, छड़केकी माता और उसके नेमा # मामाने लड़का दें 
दिया। बूढ़ेंसे न रहा गया और बह बीचहीमें बोल उठा, “ स्वियोंकी 
बुद्धि ही ऐसी होती है | ” 

५ धरुतु तुम्हारा भतीजा क्‍या कर रहा था ! वह कहों है ! ? 


# नेमिनाग--कुमारमाठप्रवंध । 


जन 


खंभातका आतिथ्य ८५ 


४ पहले तो वह छड़ा-झ्षगढ़ा; परन्तु उदा मेहताने सब नाश कर 
दिया नाश ! ” 

# उसने चाचिगको फुसछा लिया। मेरा चॉगा कछ मूँड़॒ दिया जायगा। ” 
बूढ़ेकी आँखोंसे ठप-ठप ऑय ठपकने छगे, “ कैसा देंवता-सा छड़का है मेरा !” 

४ परन्तु इसमें उदा मेहताकों क्या छाम १ ” काकने पूछा । 

४ अटजी, उनके ज्योतिषी छोग कहते हैं कि यह जियेगा, तो या तो बढ़ा 
राजा होगा या महान्‌ अहंत्‌ ! ” 

युवकने कहा “ देवचन्द्रयूरि हठ पकड़ बैठे हैं। ”? 

४ बनाए अहंत्‌ उसके खुदके जो दो छक्के हैं, उन्हें। बढ़ा आया है 
पराये छड़कोंको जती वनानेवाछा ! ” बूढेने कहा । 

४ फूफाजी, इस प्रकार अकुछा क्यों रहे हो ! ” ु 

४ भटजी, यह दुख किसके आगे रोया जाय १ बाप स्वीकार कर रहा है, 
में स्वीकार कर रही है, अब कौन-सा मुँह छेकर फरियाद की जाय ! ” 

/ किसी प्रकार तुम्हारे भतीजेकी नहीं समझाया जा सकता ! ” काकने 
उदाकी उस्तादीपर रीक्षकर कहा । उसे इस बूढ़ेपर दया आईं और उसका 
दुःख निवारण करनेका मार्ग वह खोजने छगा । इसके उपरान्त यह भी वह 
सोचने छगा कि यह वात उसके काममे कुछ उपयोगी हो सकती है या नहीं। 

४ अजी महाराज, उद्या मेहताको तुम नहीं पहचानते। अच्छे अच्छे 
अड़ियल टट्ुओंको मी वह समझाके सीधा कर लेता है।” जो तीसरा मनुष्य 
अमीतक चुपचाप बैठा हुआ था, और जो घरका मालिक था, उसने कहा । 

# तब उसे वलसे नहीं, कछसे सीधा करो। ” काकने कहा । 

४ कहो, किस प्रकार ! ” 

“अपने उस चॉगाको वहंसि मगा ले जाओ। फिर किसे साधु बनायेंगे !” 

बृढेंने आकुछताते काककी ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 
निराञा-पूण आकाशसे आशाकी बूँदें टपक रही हों। वोछा, “एं १” 

/ परन्तु यह हो कैसे सकता है !” भतीनेनें उतनी ही आठरतासे पूछा । 

४ वह छडका है कहाँ ! ” 

“ सालिग वसहिकामें*, भटजी। ” बूढ़े दामूने हाथ जोड़कर कहा !” 


# एक्ष उपाश्रयका नाम | 


८६ शुज़्रातके नाथ 


उसकी आवाजमें आशा झलक उठी, “ तुम तो भगवान्‌ शैकरके अवतार 
हो, मुझ गरीब बनियेका इतना काम कर दो । तुम झर-वीर हो, दाना हो। 
भगवान सोमनाथने ही ठुम्हें यहों भेजा है। ” 

काक इस खुशामदसे मूँछोंके भीतर मुसकराया। यह नया उपद्रव खडा 
करना उसकी युक्तियोंके अनुकूल होगा या या नहीं, इसपर उसने विचार 
किया। काकने एकदम अपने घुट्नेपर हाथ सारा, / ठीक | ” 

“क्या ।” 

« मैं तुम्दारे चॉगाको ले आऊँगा। फिर और क्या चाहिए ! परन्ठु यह 
किसीको खबर है कि उस वसहिकामे छडका किस जगह है! में रातको 
जाऊँगा। ” ५ 

बूढ़ेने कहा, “ हूँ, मुझे खबर है । भगवान्‌ सोमनाथ तुम्हारा 
कल्याण करें। ” 

४ परन्तु उसे नगरमेसे बाहर कैसे ले जाओगे १ रातको कोठके फाठक तो 
बन्द रहते हैं ! ” 

४ यह तो मरनेसे पहले ही भूत बन जानेकी बात हुई । ” 

४ इसकी चिन्ता नहीं, ” घरका मालिक बोल उठा, “ हमारे सेठजीके 
जहाज हैं। कहिए, तो एक नौका तैयार करा रखेँ। भूतिया घाटपर जब 
रातको कोई नहीं हो तब वहोंसे निकछा जा सकेगा। ” 

८ हों, यह भी ठीक है। ” कहकर काकने सबके नाम-ठाम पूछ छिये। 


१५-खंभातका स्वामी 


काकको खतीत्र मिल्ल गया, अतएव खमातमें अधिक रहना उसके लिए 
निष्प्रयोजन था । परन्तु उदा जैसे प्रख्यात मंत्रीको ठकानेकी उसके मनमे 
बडी छाढसा उत्पन्न हो गई थी और कुछ उस चूढेपर भी दया आ गई 
थी। अतणएव उसने सारा दिन यहीं बितानेका निश्चय किया। बूढ़ेके साथ 
बातचीत करते करते सवेरेकी थकाबट दूर करनेके लिए उसने जरा सोनेका 
विचार किया; परन्तु साफुका सिरहाना अमी मली मेति बन भी ने 
पाया था कि किसीने द्वार ख़डखठाया और घरका स्वामी सोमदत्त 
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घबराया हुआ आया. ४ महाराज, भव्राज तिलकचन्द्र आपसे मिलनेक्रे 
लिए आये हैं। " 

काक कूद कर बैठ गया, “ क्‍या ? ” 

४ उदा मेहताके भगराज आये हैं और कहते हैँ कि पाटणसे जो भटराज 
आये है, उनसे मिलना हैं। ” 

४ परन्तु उन्होंने कैसे जाना कि वह मै हूँ ! " 
ह हों, कहते हैं कि लाठके ब्राह्मण हैं, फिर आप नहीं तो और कौन 
होगा ! 

काक चौंका, “ उदाके भठराजको कैसे खबर लगी ! ” 

एक क्षणमरके लिए, वह विचारमें पड गया, जरा घबराया और फिर 
साहससे उत्तर दिया. “ अच्छा, चुलाओ उन्हे । जब निन्यानवे भरे हैं, तो 
सौवों भी सही। उदा मेहता नहीं, तो उसका भटराज ही सही। परन्तु जरा 
ठहरो। ”' कहकर काक खतीबके निकट गया। उसारेके नजदीक रूकडी 
भरनेकी एक कोठरी थी, उसमे उसे बैठा आया और फिर निश्चिन्त होकर 
बैठा । सोचने लगा कि यह कैसे प्रकट हो गया कि मै लाटका निवासी हूँ 
और पाठणसे आया हूँ ! 

कुछ ही क्षणोमे एक रूपवान्‌ , तेजस्वी और जवान योद्धा आया और 
उसने काकको नमस्कार किया, “ भटराज, प्रणाम । ” 

४८ जय सोमनाथ ” कहकर काकने प्रतिनमस्कार किया । बोछा, “ विराजो, 
बोलो, कैसे पधारे ! ” 

४ उदयन मन्‍्त्री आपको महलमे बुला रहे हैं। ” तिलकचन्द्रने कहा । 

४ उदयनमन्त्री ! मुझे ! आप भूल तो नही कर रहे हैं १” 

८ कहिए तो सही, त्रिभुवनपालके भठ्राज और जयसिहदेव महाराजका 
सन्देश लेकर आनेवाले आप ही हैं ! ” 

४ हीं, मैं तो केवल त्रिभुवनपालका भ् हूँ और अपने निजी कामसे 
आया हूँ। ” 

४ तो ऐसा होगा । परन्तु आपकी ख्याति महाराजने इतनी सुनी है, कि 
आपको बुलानेके लिए मुझे भेजा है, इसलिए चलिए। ” 

४ भेरो ख्याति! ” कृत्रिम आश्रय दिखलाते हुए, काकने कहा, “/ अवश्य 
कोई भूछ हो रही है। ” 


८८ शुजरातके नाथ 





# भू नहीं हो सकती, काक भट्जी | ” तिलकचन्द्रने हँसते हुए कहा । 

काक निस्तेज हो गया । उसका नाम भी पहुँच गया है! उसने देखा कि 
अब बिना गये छुटकारा नहीं है। अतण्व बाजी बदली । 

४ हॉ, बिल्कुल ठीक है, मेरा ही नाम काक है। बाह, मन्‍्त्री महाराजने 
मुझ्पर कितना अनुअह किया ! ऐसे देव-दुरूम व्यक्तिके दशनका छाम | अच्छा, 
आप चलिए, अभी कुछ ही देरमे मे आता हूँ।” 

४ नहीं जी; अभी चलिए, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” 

काकने सनमें ' महाराज ”को जाने क्या क्या कह डाछा और तब निदपाय 
होकर खडा हुआ । तिलकचन्द्रने भी काकका पीछा न छोडा । 

४ अच्छा, काकाजी ! ” जाते जाते काकने बूढ़े दामूसे कहा, “ अब तो 

' जानेसे पहले सन्ध्या समय ही मिर्गा। जय सोमनाथ | ” 

४ जय सोमनाथ। प्रभु तुमको यश दिलाए, महाराज ! ” बूंढेने ऑखोंको 
छोटा करके कहा । 

तिरुकचन्द्रके साथ काक निकला और बाहर खडी पालकीपर जा बैठा | 
काकने देखा, तिछ्क उससे कुछ छुपा रहा है, अतएवं वह इस प्रकार बारें 
करने छगा कि जैसे इसका उसे कुछ ज्ञान ही न हो। कुछ ही देरम ये छोग 
एक अत्यन्त भव्य प्रासादके निकट आ पहुँचे । 

# उदयन मन्त्री यहीं रहते हैं | ? 

४ जी नहीं, यह तो वीतराग-प्रासाद ( जैन-मन्दिर ) है। मन्त्री महाराजने 
अभी बनवाया है। ” 

काकने कहा, कैसी शोभा है| सारी दुनिया देखी, परन्तु आपके चैत्योंको 
कोई नहीं पहुँचता। धन्य है उदयन मन्‍्त्रीकी धार्मिक बुद्धिकों ) ” तिलककी 
ऐसा प्रतीत हुआ कि काक मसखरी कर रहा है। 

प्रासादके आगे दोनों पालकीसे उतर पडे और अन्दर घुसे । जिस सन्दिरमें 
तीयेकरकी मूर्ति थी वह द्वारस जरा दूर था और बीचमे सगमरमरका 
एक बढ़ा-सा चौक था। चारों ओर फूलोंके पौधोंकी छोटी छोटी क्यारियों 
थीं और बीचमे एक छोटा, गोल, काछे पत्थरकी सीढ़ियोंवाला जल-कुण्ड 
शोमाको बहुत अधिक बढा रद्द था। इस फुछवाड़ीकी रचना और दूर दिख- 
लाईं पढनेवाले मन्दिरकी भव्यताने काककों भी चकित कर दिया ! उसके 
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स्वमावम सौन्दर्यग्रेम न था और ऐसे सौन्दयेसे वह परिचित मी न था; 
अतएब इस सुन्दर स्थानमे प्रसारित आनन्दके वातावरणसे वह कुछ वेचेन-सा 
हो गया। 

तिलकचन्द और काक जा रहे ये, इतनेमे सामनेसे एक मनुष्य आता 
दीख पडा। उसमे कोई असाधारणता नहीं थी, अतएव काकका लक्ष्य उस 
ओर नहीं गया; परन्तु तिलक “ भटजी, जरा ठहरिए, ” कहकर एकदस उस 
ओर बढा । तिलक इस प्रकार सम्मानसे उसके पास गया कि काकको उस 
ओर यान देना पढ़ा । 

बह एक मझोले कृदका और दुबलछा-पतला मनुष्य था। उच्च कुलके श्राव- 
कॉंकी अपेक्षा उसका रग कुछ काछा था। उसने एक सादा पीताम्बर पहनकर, 
बदनपर एक साधारण रेशमी दुपट्टा डाछ रखा था। केवल सोनेसे मी हुई 
खडाऊँ ही उसकी समृद्धिका परिचय दे रही थीं। दोनों हाथोंमें नारियल 
लिये वह नीचे देखता हुआ चला आ रहा था । 

तिलककों आता देख उसने ऊपर देखा और तब अत्यन्त मधुर हास्यसे 
उसका मुख आकषेक बन गया। उसका मुख और मस्तक छोटे ये, 
केवल सीधी लम्बी नाक ही पहली दृष्टिम ध्यान खींच लेती थी, परन्तु काक 
उसकी ओर्खे देखकर विचारमे पड गया । बहुत ही नम्नतासे वह खडा था । 
वह बहुत ही साधारण और निर्जीव मालूम पड़ रह्य था, परन्तु उसकी आँखे, 
जो तिलककोी आता देख उसका मतलब समझनेको उत्सुक होकर चपलतासे 
घूम रही थीं, देखकर उनके प्रभावका कुछ आभास हुआ। उसने धोमेसे, 
नम्नतासे, जरा हँसकर सिर हिलाते हुए पूछा, “ काक मठजी आ गये १ ” 

काक चौंका । उसे मान हुआ, यह सामान्य-सा दिखलाई पनेवाला, 
नम्नताकी मू्ति-सा, जिसे उसने एक तुच्छ जैन समझा था, और कोई नहीं, 
खंमातकी सारी दौलतका मालिक और चार वर्षके अपने मत्रित्व-कालमें 
पाग्णकों भी घबरा देनेवाला उदयन मंत्री है। कहाँ तो छोगोंकी मान्यताके 
अनुसार बयालीसवे वर्षमें बुद्धिका मेडार समझा जानेवाला उदयन मंत्री और 
कहाँ तीस-पैंतीस वर्षका गरीब व्यापारी-सा छगनेवाछा उदा ! काकने उसमें 
मुंजाछ भेहताकी तेजस्विता, सजन मंत्रीका ताप और दादाकका बुद्िश्ाली 
रूप देखनेकी आशा की थी; परन्तु यह व्यक्ति सबसे मिन्न था । 


९० गुजरातके नाथ , 


उदयन मंत्री काकको देखकर हँसा। सच पूछो तो उसका सारा सुख ही 
हँस पडा । हास्य मधुर और मोहक था । आँखे हँस रही थीं, परन्तु वे तेजकी 
एक ही किरणसे काककों मापनेका यत्न कर रही थीं। मुंजाल मेहताकी तल- 
बारकी धारके समान दृष्टिको काकने सह लिया था, परन्तु वह न समझ पाया 
कि पृष्प-व्षों करते हुए, इसके नयन-तेजको कैसे सहा जाय । 

४ कहिए, मठजी, आ पहुँचे ! पाठणमे सब प्रश्नन्न तो हैं !” उदाके 
स्वस्मे एक अशेय-सी खुशामद भरी हुईं थी। उसका स्वर ही सामनेवालेको 
रिझानेके लिए. बस था। घबराया हुआ काक विचार करता हुआ खडा रहा 
कि क्या उत्तर दे । “ महाराज, कौन-से समाचार आपको चाहिए |” 

४ सभी । ” उदाकी ऑँखोंका प्रभाव देखकर, काकको प्रतीत हुआ कि 
मेरे छोठे-से छोटे शब्द या व्यथ-से व्यथ उच्चारणका मी मूल्य ऑका जा 
रहा है, प्रयोगन खोजा जा रहा है और साथ ही उसका खुदका भी मूल्य 
ओका जा रहा है। “ हम तो यहाँ परदेशमे पड़े हैं, जो भी समाचार मिल 
जाय, वही ठीक है। ” कहकर अगले ग्रश्नके उत्तरकी प्रतीक्षाम वह खडा रहा। 

४ सेनापति उबक पाठणपर चढ़ा आ रहा है और शान्तु मेहता सेना 

“ र मोगपुर गये हैं। ” 

“४ हों, यह बात तो पुरानी है। फिर तुम ! ” हँसते हुए. मुखसे उदाने 
पूछा । काकको यह परीक्षा असह्न प्रतीत हुईं; अतएव जो बातें उसने बनाई 
थीं, वे समी एक साथ पेग कर दीं। 

४ महाराज, में तो मंडलेश्वर महाराजका संदेश लेकर काश्मीरादेवीके 
पास गया था और तुरन्त ही वापस छौट आया । ” 

४ अच्छा ! ” उदाने कहा, परतु काकने उसकी आवाजसे समझ लिया 
कि वह उसका एक भी शब्द सच नहीं मान रहा है, “तो अब तो तुम 
भगुकच्छ ( भरौच ) जा रहे होगे ! ” 

८४ जी नहीं, मेरा एक मित्र वहोंसे आनेवाला है, उसे लेने आया हूँ। ” 

८ ऐसी बात है ! तब ते। वहुत अच्छा हुआ कि मुझे ठीक समयपर खबर 
मिल गई। मंडलेश्वरके मित्र हैं, इसलिए मेरे भी मित्र हैं। कहिए, प्रसन्नदेवी 
तो आनन्दसे है ! ” 

४ जी, कार्मीरादेवी प्रसन्न हैं। ? 


डउदाके घर ९ 





# अच्छा, मै जरा पूजा कर आऊँ। क्षमा करना |--तिछक, भठ्जीको 
घर ले जाओ। देखो, इनकी वरावर सेवा-चाकरी करना ! गुजरात ऐसे योद्धा 
कम ही हैं।” कहकर वह जरा हँसा और नमस्कार करके काकको तिलकके: 
हाथ सौंप गया। 

काकने देखा कि अब वह अच्छी तरह फंस गया है। 


श््ज्ज््् 


१६-उदाके घर 


तिछकके साथ जब काक वहोंसे खाना हुआ तब उसकी खिन्नताका पार 
न रहा । उदाको फॉसने जाकर वह स्वयं फैंस गया और अब छूटनेका कोई 
मार्ग नही दिख रहा था। वह मौन-सुख चलता रहा, परन्तु, उसके मनमें 
तिलंकका सिर तोड़ डालनेकी आतुरता बढ़ती गईं । 

“ यह छो, भेहताजीका धर आ गया।” तिलकने कुछ दूरं एक बडेसे 
घरकी ओर अगुली दिखाकर कहा । 

४ तब यह क्या है! ” पास ही एक मब्य परन्तु पुराना और बहुत वा 
मकान था, उसे देखकर काकने कहा । 

४ यह तो सालिग वसहिका है। ” 

काक समझ गया, जहां बूढ़े दामूके मतीजेको रखा गया है। उस उपाभ्रय 
और धर्मशालाको देखकर काकका दृदय अधिक खिन्न हो गया। किस मुखसे 
वह यहाँ आया था ! और इस समय उसकी क्या दशा हो गई है | उसने 
दॉत किचकिचाकर मन ही मन उदा मेहताको न जाने क्‍या क्‍या कह डाला । 

४ इस ओर उपाश्रय नहीं है ! ” काकने उत्तरमे पूछा । 

४ जी नहीं, मेहताजीके घरकी ओरके भागमें घमंशाला है। ” 

दोनोंने उदा मेहताके धरमे प्रवेश किया। घरके द्वारपर गोख बनी हुई 
थीं और अन्दर खुला हुआ चौगान-सा था जिसकी तीन दिशाओंमें मकान 
था। चौके दृष्टि डाली तो काकने वहाँ अपनी सॉढ्नीको वेंघा हुआ पाया 
और अपने सेवकको कुछ दूर एक नौकरके साथ वाते करते देखा। काककी 
ऑँखोंमे अँपेरा छा गया । उसे विश्वास हो गया कि संढनी और सेवक 
अवश्य ही उदाकी उस्तादीसे यहाँ आ पहुँचे हैं । 
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/ खुआ ! ” काकने आवाज़ दी । 

४ महाराज |” ४ तू यहाँ कैसे ! ” 

तिलकने मधुरतासे कहा, “ मठजी, जब मुझे मेहताजीने आपको बुलानेके 
छिए भेजा था, तब एक दूसरे मनुष्यको आपकी सॉदनीके लिए. भी भेज 
दिया था। मेहताजीके आतिथ्यमें किसी तरहकी कमी होती ही नहीं। ” 

काकने होठ चबा लिया। मेहताजीमें वस्तुतः कोई कमी न थी। उन्होंने 
काकको नज़॒र-कैद ही नहीं किया बल्कि उसके भाग जानेका साधन भी यहीं 
मेंगा लिया। काक उदा मेहताके आतिथ्यसे कॉपनें छगा। तिरक भी. 
अतिथि-सत्कारकी कलामे कुशल था। काकके लिए, हर प्रकारकी सुविधा वह 
करने छगा और उसने बहुत ही मधुरता और मानके साथ काकके लिए नाना 
अकारके सुख-साधन उपस्थित कर दिये। इस प्रकारका अपरिचित अतिथि- 
सत्कार देखकर काकका असतोप बढा। परन्तु किया क्या जाय! इस सुख-सुवि- 
धार्मे,--इस सत्कारमे छिपी हुई कूटनीतिक चालकों वह समझ गया और यह 
सोचकर कि वह कैसा फैंस गया है, चिन्ता करनेक्े सिवा और कोई मार्ग उसे 
नहीं दीखा । कुछ देरमे उसने थकावटका मिस करके उदा मेहताके आनेतक 
कुछ देर सो जानेकी इच्छा प्रकट की । तुरन्त ही तिहुकने बढ़िया पलग विछ- 
वाया और जैसी कमी देखी नहीं थी ऐसी सुकोमल अय्यापर चिंतातुर काक 
जा सोया । आँखें मींचकर उसने कोई मारे खोज निकालनेका प्रयत्न किया। 

दो-तीन घीके पश्चात्‌ उदा मेहता आये। आते ही उन्होंने बडी 
सघुरतासे काकका स्वागत किया । अपना घर दिखलछाया। अपने दो छोटे 
ऊूडके बाहड और ऑबड 4का परिचय कराया। विविध प्रकारकी रसमयी, 
असन्न करनेवाली बातें कीं और दो-चार दिन अवद्य ही खंभातमें रहकर 
अनहृद कर करनेकी विनीत प्रार्थना की । काक इस चाशनीके समुद्रमे 

लगा 

कुछ ही घडियोंमें इस राजनीतिशकी मीठी मीठी बातोंका मोह काकपरसे 
दूर होने छगा और वह विचार करने लगा कि इस विकट परिस्थिति कैसे 
छूटे ! सन्ध्या होनेपर उसने अपने मित्रकी खबर जाननेके लिए. बन्दरपर 
जानेकी इच्छा प्रकट की । उदाने स्वीकार किया। तुरन्त ही तिलकको बुलाकर 

* ये ही पीछेते इतिहासमें मन््री वाग्मट ओर दंढनायक आम्रमव्के नामते प्रसिद्ध हुए । 
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आज्ञा दी कि काक मट जहाँ जहोँ जानेकी इच्छा प्रकट करे वहों वहाँ के जाय। 
और कहा, “देखना, ठुम्हारे सिर दोष न आए कि तुमने खंभात मल्ती भोति न 
दिखलाया। समझे १ ” जाते जाते उदा मेहताने काकको तिलुकके सुपर्द कर 
दिया। काकने हँसते हुए पहरेदारका साथ स्वीकार किया और वह व्यग्र 
हृदयसे बाहर निकछा। 

बाहर निकलकर काकने साछिग वसहिका देखनेकी इच्छा प्रकट की। 
तिलक बडे आनन्दसे उसे वहाँ ले गया। काककी शक्तियों इन उल्झनोंसे 
और मी सतेज होती गई। उसने चारों ओर दृष्टि डालकर सब कुछ ध्यानर्म 
जमा लिया। 

४ उस ओर वह देवचन्द्र सूरि महाराजकी व्याख्यान-शा्ा है। ” 

४ और इस ओर ये कोठड़ियों कैसी हैं ! ” 

“* इस मागमें धमेशाछा है। अधिकतर तो ये खाढी रहती हैं, परन्तु 
इस समय दीक्षा लेनेवालोंके माता-पिता इनमें रहते हैं। ” 

४ हैं, दो-चार दिनोंमें यहां कुछ होनेवाढा है न! मेहताजी कहते ये। ” 
काकने बातको जाननेके लिए पूछा । 

“हों, परसों धन्धूकाके एक वैश्यके लडकेकों दीक्षा दी जानेबाढी है। 
आप भी अच्छे अवसरपर आये हैं। ” 

“क्यों १! क्ाक समझ गया कि यह लड़का बूढ़े दामूके -मतीजेका ही 
लड़का होना चाहिए । ह 

तिलकने कहा, “ हमारे गुरुदेव इस लड्केके भविष्यके बारेमे न जाने 
क्या क्या कहते हैं। ” 

काक मन ही मन हँसा। यदि ईंश्वरकी कृपा हो गई और सब पार उतर गया, 
तो कछ सबेरे काक और वह छडका दोनों खंभात छोडकर कई कोस दूर जा 
पहुँचेंगे। काक बड़े वेगसे मन ही मन सारी योजना ठीक करने छगा और 
उधर तिलकसे गपशप मी लडाता रहा । वन्दरपर जाकर जहाजवाोसे अपने 
कल्पित मित्रकी खबर पूछी और आघे खंमातको खूँदकर सोमदत्तके घरके निकट 
आ पहुँचा । 

“तिलकचन्द्रजी, जगा ठहरिए। मैं अपनी छाठी ले आउऊें। सबेरे 
सोमदत्तके यहां रह गई है। ” 
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उत्तरमे एक अशेय प्रकारसे तिलक हँस पडा। उसे मार्गेमें छोडकर काक 
घरमें गया । 

बूढा दामू और सोमदत्त उसीकी प्रतीक्षामें बैठे थे। काकको देखकर 
थे सहर्ष उठ खडे हुए। काकने नाकपर अँगुली रखकर उन्हे चुप रहनेका 
सकेत किया और कानमें कहा, “ काका, वसहिकामे, जहोँ तुम्हारा भतीजा 
है, वहाँ तुम आज रातको जा सकोगे ! ” 

बूंढेने ऑल मीचकर हामी मरी । 

४ तुम्न छब्केसे मिलनेका मिस करके रातकों धर्मशालामें ही रहना। मे 
आधी रातके समय आऊँगा और सोमदत्त, तुम उदा मेहताकी हवेली और , 
धमंशाढाके बीच जो गली है, वह खडे रहना। ” 

४ अच्छा। ” 

# और उस खतीबको बैठाकर नौका भूतिया घाटपर तैयार रखना। 
देखो, भूल हुईं, तो समझ लेना, प्राण न बचेंगे।” 

४ महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु करे ।इस कामसे विजय अवश्य 
आस होगी। ” 

८४ खतीबकी मोजन कराया ! ” 

४ हों, वह पीछेकी ओर सो रहा है। ” सोमदत्तने कहा । 

काकने अपनी छाठी छी और बाहर निकछा। तिछक वहाँ बडी निरिच- 
न्ततासे खडा था। उसे साथ लेकर वह उदा मेहताके यह आया, फिर 
उसने नहाया, भोजन बनाया और खाया | वह इन सब कामोंते निदृत्त 
हुआ ही था कि उदा मेहता आ पहुँचे। 

४ क्यों, कहिए, काक भटजी, खंमात कैसा प्रतीत हुआ ! पाठण और 
भऋगुकच्छसे तो तुलना नहीं हो सकती; परन्तु साधारणतया ठीक ही है न, 
क्यों ! ” उदाने हँसते हुए पूछा । 

४ यह आप क्या कह रहे है महाराज ! मेरी धारणाके अनुसार तो इसके 
आगे पाटणकी भी कोई बिसात नहीं है । यहा कितना घन है 

४ धनका क्‍या उपयोग ! शौयेके बिना समृद्धि किस कामकी ! यहाँ 
हमारे तिलककी मॉति विरले ही हैँ जिनके घर मापा भी बजता है और 
कवच के हुए हाथी मी झते हैं। ” 


उदाके घर ९५ 


काककी आँखोंमें ईप्यॉका पार न रहां। इस तिछकके पास छप्पन 
कोटि टंक हैं! है भगवान्‌, तेरे घर यह कैसा अन्याय है | काक मन ही 
मन बडबडाया। 

फिर उसने जोरसे कहां, “ ऐ १” 

४ यह कौन वडी वात है! आप जैसे योद्धा यहाँ हों, तो पाँच वर्षमे 
करोडोंका धन एकत्र कर के। ” 


काकके मुँहमँ पानी आ गया । कहाँ जयदेव महाराजकी रूखी चाकरी 
और कहाँ उदा मेहता जैसी कामचेनु गायकी सेवा ! 

५ यहाँ तो आपके समान वीरोंकी ही कमी है। हमारे दुर्गपालका स्वगेवास 
हो गया है। उसकी जगह कोई योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं। ” 

काकका मन पिघल गया । ऐसा स्वामी, इतना धनाव्य नगर, ऐसी 
नौकरी,---जीर्वन सफल करनेका अवसर तो यही दीख पडा । पर दूसरे ही भण 
उसे छाटठकी राजनीति, विश्वासी त्रिथुवनपाछ, मुजाल मेहता, पाठणके राज्य- 
करताओंमे अपना स्थान प्राप्त करनेकी महत्त्वाकाआ,--इन सबका स्मरण हो 
आया। कह स्वयं ब्राह्मण, कहाँ उदा श्रावक मारवाडी ! वह हँसा और 
बोला, “ महाराज, आपका बडा अनुग्रह है, परन्तु मण्डलेश्वर महाराजके 


. यह“ मुझे कोई कमी नहीं है। ” 


४ हमारा दुमौग्य । ” मधुर हँसी हँसकर उदाने कहां, “परन्तु आज 
नहीं तो किसी मी समय, जब आवश्यकता हो, तब उदा मेहताके यहाँ आपको 
आपके शौर्यके अनुरूप स्थान अवश्य मिलेगा। ” 

४ महाराज, यह उपकार कमी न भूढँगा | ” ० 

# चलिए, अब मुझे प्रभु देवचन्द्रयूरिसे मिलने जाना है। मैं जा रहा 
हूँ। सबेरे मि्ँगा। ” 

काकने हाथ जोडकर नमस्कार किया और वह मन ही मन बडबंडाया, 
८ सबेरे तो क्या, चौरासी छांख योनियोंमे मी तुमसे मेट न हो भइया ! 

- उदा चछा गया और तिहुक और काकने सोनेकी तैयारी की। 





९६ शुजरातके नाथ, , 


१७-काक अवसर खो देता है 


थोडी देर दोनो सो गये; परन्तु काककों नीद नहीं आई। एक ही 
दिनमें जिन घटनाओकी परम्पराका उसने अनुभव किया था उनका, और 
अब कैसे छूटना चाहिए, इसका, विचार करते हुए उसका समय बहुत जल्दी 
व्यतीत हो गया । 

मध्यरात्रिके पहले ही नौबत बजी । काकने देखा, पास ही तिलक 
निश्चिन्त सो रहा है और घरमे सब जगह शान्ति छाई हुई है। बाहर शुक्ठा 
द्वादशीकी चांदनी सश्टिपर अमृत-धारा बरसा रही है। 

बह उठा और तुरन्त ही उसने कपड़े पहनकर शस्त्र सजा लिये, अपने 
साफेको कमरसे छपेटा और हाथमें छाठी छे छी। वह चोरकी चपलतासे 
दो-एक कमरोंको पार करके दालानमें आया। उसने इस प्रकार धीरे-से द्वार 
खोला कि दो-चार पार्श्रद जो दूर सो रहे हैं वे जाग न जायें। बाहर 
चौगानमे चौदनीका प्रकाश था, अतण् उसे उस पार जाना बडा कठिन 
प्रतीत हुआ। वह कुछ देर विचारमम्त खडा रहा। चहारदीवारोके बडे 
फाटकपर पॉच-छः नौकर सो रहे थे, उसे मय हुआ कि कहीं उनमेंसे 
कोई जागकर चिल्ला न पडे । 

वह तेजीसे दौडकर एक खंभेके पीछे हो गया। कुछ देर ठहर कर भी जब 
उसने किसीको हिलते-डुछते न देखा, तो बहोसे निकल कर एक वृधक्षके पीछे 
छिप गया। इसी समय बड़े फाटककी देहलीपर सोये हुए नौकर जाग पड़े 
और काककी धवराहटका पार न रहा । 

बाहर मणशाले जल रही थीं। उनका प्रकाश चौगानमें पडा। काकने 
वृक्षके पीछे खडे रहकर देखा कि उदा मेहता देवचन्द्र सूरिसि मिलकर 
लोट रहे हैं। ' यदि इस समय वह मेरी ख़बर पूछे, या मशालके प्रकाशमे 
* मुझे देख लें, तो क्या परिणाम हो!! इस विचारसे काकका हृदय धडक 
उठा। होठसे होठ दवाये वह खडा रहा । 

उदा मेहता आये। एक दृष्टि चौगानकी ओर डाली और अपनी हवेलीमें 
चछे गये | मशालवाढोंने मशाढें बुझा दीं और सब शान्त हो गया। काकके 
जीमे जी आया । 


! काक अवसर खो देता है ९७ 


वह बडी तेज़ीसे बसहिकाकी ओरसे दीवालके पास गया। उस ओर 
घरका कोई भाग नहीं था और वहाँ उसने बाहर गलीकी ओर निकलनेवाला 
एक छोग्ा द्वार मी सध्या समय देखा था। उस द्वारके पास जाकर वह 
निराग हो गया। उसमे बडा-सा खंभाती ताला पड़ा हुआ था । 
बह उदा भेहताकी इस सावधानीको कोसनेमे छगा हुआ था कि इसी 
समय उसके कानोंगे किसी आनेवालेके पैरोंकी आवाज पडी। वह चौंका 
और बडे नीमके तनेंके पीछे छिप गया। 
आनेबाली एक स्री थी। कृद उसका ऊँचा था और उसने काहे वश्र 
पहन रखे थे। चौंदनीके प्रकाशर्म काक केंवह उसका सफेद रग ही देख 
सका | उसके हाथम एक छोटी-सी थालीमें कुछ खानेका सामान था। वह आई 
जरा भयसे इधर उधर देखने छगी। काकके प्राण ताढूसे जा चिपके। 
स्थान निर्जन प्रतीत होनेपर स्रीने अपनी कमरसे ताली निकाली, तारा 
खोछा, ताछा हाथमे ढेकर बाहर निकछी और बाहरसे द्वार बन्द कर दिया। 
पहले तो काककी इच्छा हुईं कि ऊ्रीके पाससे ताली छीन ले; परन्तु इस 
भयसे वह चुप हो गया कि कहीं वह चिाकर सारे घरको ही न जगा दे ! 
परन्तु ज्यों ही उस स्रीके पैरोकी आवाज सुनाई पडना बन्द हुआ लयों ही 
पह एक बिल्लीकी-सी तेजीसें वृक्षपर चढ गया। उसकी एक बडी डाडी 
चौगानकी दौवारपरसे बाहर झुक रही थी। क्षण ही भरभे उस डालीपर 
होकर काक दीवाढ़के सिरेपर जा पहुँचा । उसके सद्भाग्यसे उसपर कीछे 
ठोके हुए नही थे । 
उसने देखा कि वह ज्री उपाश्रयकी दीवालका एक छोटा-सा द्वार 
अन्दर चली गई । काक दीवालपरसे नीचे गछीमे कूद पडा । 
ज्यों ही उसके पैर प्ृथ्वीपर पड़े, त्यों ही भूतकी मॉति एक मनुष्य 
उसके सामने आकर खडा हो गया। काकने चौंककर छाठी तानी कि वह 
मनुष्य बोछ उठा, * अरे, यह तो मै हूँ ! ” हर 
"कौन, सोमदत्त ! अच्छा, दामू काका कहें हैं?” / अन्दर हैं। ” 
. अच्छा ” कहकर काकने सोमदत्तको दीवालसे सटाकर खडा कर 
दिया, फिर उसके कन्घेपर चढ उपाश्रयक्री दीवालपर हाथ टेककर 
उलग मारो और दौवारके पिरेपर जा चढा। अबतक समी बाते निर्वितन 
प्र होती जा रही थीँ। 


७ 


९८ गुजरातके नाथ 


उसने जरा ब्वास ढिया और उपाभ्रयके उस मागसे देखा जहाँ ध्म- 
शाला थी। वहें भी सब कुछ भान्‍्त था । केवल वह स्त्री बिना पीछे देखे 
जा रही थी। वह मन ही मन फूछने छगा। उदा मेहता चाहे जैसे कूट- 
नीतिशञ हो, फिर भी उसने उन्हें मात कर दिया। प्रसन्न दृदयसे उसने 
नीचे देखा तो जिस जगह वह खडा था, वहाँ नीचे कुछ कीचड दीख पडी । 
दीवालूपर ही आगे बढ़कर, पास ही जो एक छोटी कोठरी थी, पहले उसकी 
छतपर पहुँचकर फिर नीचे उतरनेका उसने निश्चय किया । 

काक धीरे-से उस छतपर जा पहुँचा। उसके पैरोसे तनिक भी आवाज 
न हुई, फिर भी अन्दरसे एक प्रश्न हुआ, / कौन है! ” 

स्‍्व॒र किसी बालकका प्रतीत हुआ । उसमे सुमधुरता थी, फिर भी काक 
भयसे कॉपता हुआ खडा रह गया। 

#यह तो मै हूँ वेश |” नीचेसे उत्तर मिछा। काक समझ गया कि 
वह प्रश्न किसीने उससे नहीं, बल्कि उस स्लीसे किया था। काक ६धीरे धीरे 
छतके एक किनारे आया और वहोंसे नीचे उतरा । उतरते हुए, जरा धमाका 
हुआ | वह दीवालकी बगलमे थोडी देर खडा रहा, पर जब उसे यह माल्म 
हुआ कि किसीने उसे नहीं सुन पाया है तव तेज़ीसे उस ओर चढा जिस 
ओर चाचिग और उसका लब्का ढहरे हुए थे । 

जाते जाते उसने उस द्वारकी ओर देखा जिससे होकर वह स््री आई थी । 
उसमे ताछा नहीं था, केवल सॉकलछ छगी हुई थी। काककी प्रसन्नताका 
पार न रहा । यदि उस ज््रीके लौटनेसे पहले ही वह बूढ़े दामू और उसके 
चॉगाको छे आवे, तो इस खुले हुए. द्वारंस उसे सहायता मिले और दीवाल 
फॉदनेका परिश्रम बच जाय। भाग्य ही उसके [छए, अनुकूछता उत्पन्न कर 
रद्द था । 

काक बडे चेगसे उस कोठरीकी ओर गया। बूढ़ा दामू बढा चहुर 
था । वह द्वारकों अथखुछा रखकर अन्दर सोया हुआ था। काकने 
वहाँ पहुँचकर द्वारको जरा धक्का दिया । अन्दरसे बूढ़ा खॉसा, अतएव काक 
जरा ठहर गया। बूढ़ेंने उठकर धीमे-से द्वार खोछ दिया। बूढ़ा, उसका 
भतीजा चाचिग और चॉगा,--ये तीनों इसी कोठरीमे सोये थे। दूमरी 
कोठरीमे लड़केकी माँ सोती यी। 


काक अवसर खो देता है ९९, 


चाचिग निश्चिन्त खरोटे के रहा था। अतणव बूढ़ा दामू धीरेसे चोंगाको 
उठाकर बाहर छाया । छड्का आठ-नौ वर्षका, सुकुमार और रुपवान्‌ था । 
इस अवस्थामे मी उसके मुखपर तेज झलक रहा था। वह शान्तिते सोया 
हुआ था । बूढ़ेंने कुछ आगे चलकर चोॉंगाकी काककी गोदीमे दे दिया। इस 
प्रकार दाथोंके बदलनेंसे छडका जाग पडा। काक उत्तके मुखपर हाथ रखने 
लगा कि कहीं वह चिल्ला न पडे, परन्तु लढका न तो चिल्लाया और न धबव- 
राया ही। वह अपनी गहरी और बडी वडी ऑखोंसे काकको देखने छगा। 
बूढ़ा आगे बढ आया । 

४ बेटा, घबराना मत, मै तो तुझे लेने आया हूँ। ” 

४ कहाँ छे जाओगे ! ” उसने धीमे-से पूछा । 

४ अपने घर बेटा, धधूका । ” 

४ परन्तु मुझे तो वहों जाना नहीं |?” लडकेने कहा। 

४ क्यों ! कल तेरे मॉ-ब्राप भी वहाँ आ जायेंगे, वेट !” बूढ़ेने आश्वासन 
दिया। ” 

४ अब में वाप कैसे ! ” 

बूढा देखता रह गया । काकको अचरज हुआ। आइचयेके कारण काककी 
गोदसे लड़का गिरते गिरते बचा । 

# क्यों ! ” वृढेंने आइचर्यसे पूछा । 

५ मैंने तो ससार त्याग दिया है। ” छडकेने निश्चल स्व॒रमे कहा । 

४ बेटा, पागल तो नहीं हो गया? अमी जन्म लेकर तूने सुख तो कुछ 
देखा ही नहीं । तेरा विवाह करेगे, तेरे लिए अच्छे अच्छे आभूषण ...। ” 

# दादा, मुझे इन वासनाओंसे क्या प्रयोजन ! मै तो वीतराग बरनेँगा। ” 
अभिमानसे वाढकने कहां । आर्य-जीवनकी चरम भावनाका उच्चारण 
इतने-से वालकके मुखसे सुनकर दोनो जनें छम्जित हो गये। 

काकने चौंगाकों इस तरह गोदसे उतार दिया, जैसे वह धधकता हुआ 
अगारा हो। ऐसा अनोखा पुतछा उसने आज ही देखा। वह आँखे फाड 
फाड कर देखता रहा । बूढ़ा दामू भी दिड्मूढ हो गया । 

/ बेटा, तू क्या न समझेगा ! तू घर तो चल, सब वातें पीछे होंगीं। ” 
वृ ढ़ेने कहा । 
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« मुझे ले जाकर क्‍या करोगे ! धधूका जाकर साधु बर्नूँ, उससे यह 
खंमात ही क्या बुरा है! वहाँ गुरुदेव जैसे दीक्षा देनेवाले कहाँ मिलेगे ! ” 
दयनीय स्वरमें चॉगाने कहा, 

काक इस लडकेको देखता रह गया। उसकी कान्ति, उसकी आँख और 
उसके वाक्योंते काकके छृदयमें उसके प्रति भक्तिका भाव उदित हो गया। 
उसे प्रतीत हुआ कि जैसे बूढा और वह बहुत अल्य हैं, और यह लड़का 
अद्भुत है। वह उसे वैराग्य-जीवनमेंसे खींच ले जाकर महा पाप करनेकी 
तैयारी कर रहा था। 

काकने कहा, “ काका, कया देख रहे हो | इसे ले जाकर क्या करोगे ! 
यह तो साधु होनेके लिए ही जन्मा है। ” 

४ हाय, हाय ! ” बूढ़े दामूने कहा । उसकी ऑखॉमे ऑसू आ गये। 

४ दादा, मुझे यही रहने दो। ” छडकेने मिन्नत की । 

४ परसों तो दे तुझे मूँड लेगे। ” 

# फिर मैं जगतका उद्धार करूँगा न१” निर्दोषितासें छडकेनें अपने 
मनपर गुरुके जमाये हुए, सकल्पको प्रकट किया | दो क्षण तीनो जनें मौन 
खडे रहे । छडकेकी भ्रद्धा दैवी थी । उस भ्रद्धाने दोनोंको मात कर दिया। * 

४ काका, यह सब परिश्रम निरथंक है। इसे ले जानेमे कोई सार नहीं।” 

४ है भगवान्‌, मुझे मी ऐसा ही प्रतीत होता है | हमारा तो नाश ही 
होनेको बैठा है।” सिर पीटकर दामूने कहां। 

४ तो अब में जाकर सो जाऊँ १ ” 

काकने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। बूढ़ेंने कहा, “ बेटा, ये भूदेव हैं, 
इनके पैर तो छुओ॥ ” 

लडकेने पैर छुए। काकने कहा, “ सगवान्‌ सोमनाथ तेरा भला करें | ” 
और अज्ञात रूपसे उसकी आँखोरम पानी मर आया। 

लडका चला गया और बूढेने मी अश्रुतहित काकका उपकार मान कर 
आज़ा ली। काक अकेला खडा रह गया। उसका सारा परिश्रम निष्फल 
हो गया। उसे जात नही था कि भविष्यमे वह कैसे अवसरपर इस बालकते 

म्रिछेगा और उसकी निष्फलताके परिणाम-स्वरूप गुजरातके इतिहासमे क्या 
क्या परिवर्तन होंगे । वह केवछ अपनी असुविधाका ही विचार कर होठ 
काटकर द्वारकी ओर घूमा । 
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काकके मनमे अब केवल समुद्र-मार्गेस खंमात छोडनेका विचार रह गया 
था, अतएव जल्दीसे दरवाजा पार होकर बाहर निकल जानेंके लिए वह उस 
ओर चल पडा । उसका मन अकुला गया था और यदि उसे कैद हो जानेका 
भय न होता, तो अवध्य अपनी अकुलाइट दूर करनेंके लिए. वह दो-चार 
जनोंकों यमपुरी पहुँचा देता | परन्तु जब तक उसके हाथमे खुतीव था. तव तक 
उसे विश्वास था कि वह उदा मेहताकी खबर अच्छी तरह ले सकेगा। 

परन्तु दरबाजेतक पहुँचनेके पहले वह वहों आ पहुँचा जहाँसे वह 
ज्नी उस कोठरीमे घुसी थी। इतनेम एक लकडीकी जालीसे आते हुए खरने 
उसका ध्यान खींचा । स्वर उसका था जिसने पूछा था कि कोन है! 
परन्तु उस स्वरमें ऐसी संस्कारिता. मदुता और दुःख था कि मरते हुएके 
प्राणोकी मी रोक ले । शब्द भी वैसे हो आकर्षक ये । केवल उसका उच्चारण 
जरा परदेशी जैसा था। 

४ में, मो, तूने मुझे जन्म तो दिया है, पर तू सुझे पहचानती नहीं। मैं 
श्रावकके साथ ब्याह करें ? ” प्रत्येक शब्दपर भार देकर वह वाला बोलती उन 
पडी, “ मै,--कविकुलशिरोमणिकी पुत्नी,--मैं उसका पाणिग्रहण कहें! 

८ बह कौन है, इसकी भी तुझे कुछ सुध है ! मूर्ल, उससे विवाह करके 
तू कितनी बडी पदवी पायेगी, इसका मी तुझे ध्यान है ९ " 

इन शब्दोंने लब्कीके क्रोषमे घी छोड दिया। उसका स्वर क्रोधसे काँप 
उठा । उसकी वाणीकी झकारमे गर्वकी गजेना तो पहलेसे ही थी । 

८४ बह कौन है ! मले ही अखिल विश्वका स्वामी हो, परन्तु मेरे लिए, 
कौन है! कहूँ ! मेरे पैर पूजनेका मी वह अधिकारी नहीं है। माँ, माँ, 
वाचस्पति रुद्रदत्तकी अधांगिनी होकर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ जो आज तू 
श्राविका वन गई और श्रावकके साथ मेरा विवाह करनेको तैयार हो गई! 
और कौन-से पदके लोभसे ? मैं कविकुछशिरोमणिकी लकी हूँ. मेरे आगे 
जब महाराजाधिराजकी भी कोई गणना नही, तथ तेरे आजकलके इन घन- 
वानोंकी क्‍या गिनती ! ” त्वर कमी ऊँचा हो जाता, कमी नीचाः उसंमे प्रताप 
था, संस्कार था। काक सब कुछ मूल कर मूठकी मोति उुनता रहा । उसने 
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कविकुलुशिरोमणि रुद्रदत्त वाचस्पतिका नाम सुना था। कर्णदेवके समय वे 
काम्मीरसे पाटण आये ये और वही घर बनाकर रहने छगे ये। अभी दो ही 
वर्ष हुए उनका स्वरग॑वास हुआ है। उनकी छडकी यह ! 

८ बेटी, तू तो बडी जिदन है। ? 

४ हैँ, मुझे अपने पिताका, अपने वर्णेका, अपने धमका अभिमान है।” 
गर्वसे छूडकीने कहा । यह अभिमान देखकर काकका रक्त मी उबल पढ़ा। 

५ देख, तू पागल हो गई है। उसके जैसा पति तुझे कहाँ मिलेगा! ” 

५ शुष्टिके प्रारंमसे ब्रह्मनिष्ठ वेद-मूतियोंका जो पुनीत रक्त चछा आ रहा है, 
उसे मैं कछकित करूँ! इस मव और परमवम चाडाल बनकर रहूँ ? इसकी 
अपेक्षा कुँआरी ही मैं मर जाऊँ, तो क्या बुरा है ! सरस्वती रह गई, तो सुझ्ल 
रहनेमे कौन-सा पाप है ! ” 

८ दैसे नहीं रहा जा सकता। ” 

४ क्यों ! क्या सब तेरी तरह हछुआ खानेके लिए. श्रावक बन जाते हैं! ” 

# नहीं मानेगी तो परतों महाराज दीक्षा दिलवा देगे। ” माताने कहा । 
काकको केंपकेपी आ गई। 

४ तेरा और तेरे महाराजोंका क्या सामथ्ये है | ” 

४ तो तू क्या करेगी | ” माताने पूछा । 

# त्रिपुरारिने दात दिये हैं । धम्म-प्रष्ट होनेसे पहले जीम काट कर नहीं 
मरा जा सकेगा क्‍या ? ” छड़कीने तिरस्कारंस कहा । 

४ सेज़री, जीव देना कहनेमें वडा सरक है, परन्तु वास्तवमें बड़ा कठिन है। ” 
माताने कहा । 

६ मंजरी | कितना मधुर नाम है !? काक वडवढ़ाया । 

४ गतासूनगतायृश्च नानुगोचन्ति पण्डिताः+ छडकीने तिरस्कारस उत्तर दिया! 

काकने बचपनमें अपने पण्डित मामासे नाम-मात्र ही सस्कृत सीखी थी, 
फिर भी वह इसका अर्थ समझ गया। 

४ देख; अमी विचार कर के। महाराज स्वयं कल आयेंगे। ” 

४ कह देना, कष्ट ने करे | ”  ध्कक्‍्यों!९ 

५ क्योंकि उन्हें देखकर मेरी आँखे अपविन्न हो जायेंगी। ” 

“पाण्डित मृतकत्ी चिन्ता नहीं करते ओर जीवितकी भी नहीं करते। 
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८४ तेरे गर्वका तो पार ही नहीं है। ”? 
और तेरी अधोयतिका भी पार नहीं है। अतणव तुझे ऐसा प्रतीत 

होगा ही। तू अब साध्वी वन जा जिससे जनगासका उद्धार हो जाय ” 
तिरस्कार्स लडकीने कहा । 

४ मे देखूँगी कि तेरा यह झुठा अभिमान कब तक रहता है। आज तीन 
दिनोंका उपवास तुड्वा दिया, इसीसे इतना वछ आ गया है ! क्‍यों ! ” 

४ तीन दिन क्या, तीन युगोंका उपवास करा दे न। मै ब्राह्मण हूँ और 
ब्राह्मण ही रहूँगी। ” 

# ठीक है, में कल फिर आऊँंगी। ” 

लडकीने कोई उत्तर नहीं दिया । 

“ विचार कर रखना। या तो विवाह करना होगा या दीक्षा लेनी होगी । 
और कोई उपाय नहीं है। ” 

लडकी केवल तिरस्कारसे हँस टी. यह काकनें सुना और उसकी माँ 
बहॉंसे निकली । उसके पैरोंक्री आहट भी सुनाई दी। उसने वाहर आकर 
दरवाजेकी सॉकल खोली, गलीमे पहुँची और वाहरसे ताला बन्द कर दिया। 

काकके कानोंमे छड्कीका स्वर. उसके शब्द, उसकी सस्कारयुक्त मापा 
और उसकी धर्मपरायणता रम गई। वह खुद ब्राह्मण था और यहाँ एक 
ब्राह्मण कन्यापर अत्याचार हो रहा था। पलभरमें ये विचार तले-ऊपर 
उसके मत्तिप्कम चक्कर काठ गये। चतुराई और मय सबको दूर ठेलकर वह 
कोठरीकी ओर मुडा, द्वार खोला और अन्दर घुसा । 

कोठरीमे एक छोटा-शा दीपक जल रहा था। उसका मन्द प्रकाश केवल 
एक ही कोनेमे पड रहा था। वहाँ एक मैले गन्दे विछौनेषर सोनेको 
तैयार एक हाथ जुमीनपर टिकाये, दूसरे हाथसे बालू सेंवारती हुईं वह 
लडकी बैठी थी । 

काककी ऑखोंमें अंधेरा छा गया। ऐसा सौन्दर्य नतो उसने कभी 
देखा था, और न इसकी कभी कल्पना की थी। मुखकी कोमलतापरसे उस 
बालाकी अवस्था सत्रह-अठारह वर्षकी प्रतीत हो रही थी । उसका ऊँचा 
और भरा हुआ शरीर पूर्ण कछाको पहुँचनेकी सूचना दे रहा था। उसका-सा 
स्फठिकके समान सफेद और शुद्ध रग छाट या गुजरातकी रमणियोंमे काकने 
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कभी नहीं देखा था। काकको ग्रतीत हुआ, यह बाछा काश्मीरी पिताकी पुत्री 
है। उसकी अपूर्व मुख-रेखाएँ; उसके प्रफुछ नयनोंकी दुःखमयी किन्तु 
तेज चमक, उसके होठ और नाककी गर्विष्ठ मरोड उसके व्यक्तित्वको 
अप्रतिम मोहकतासे मण्डित कर रही थी। उसके, अंग अंग खिले हुए थे, 
सौन्दर्य-पूण थे, किसी अद्भुत गिल्पीकी दैवी काका परिणाम प्रतीत होते ये। 
विधिके द्वारा उत्तन्न की हुईं, अनुपम सौंन्दर्यकी रसमूर्तिके समान इस बालाकों 
देखकर काक स्तब्ध हो गया । 

काकको आता देख, बालाने गर्बसे मस्तक ऊँचा किया, कपालपर बल 
डाले और केवछ अमिमान-पू्ण नयनोंके तेजसे ही प्रश्न किया । 

# घबराना नहीं, ” मैं तुम्हे छुडानेंके लिए आया हूँ। ” कुछ देरमें इस 
मौन प्रखनका उत्तर काकने दिया। 

बाढाने जुरा तिरस्कारंस काकंका नख-शिख निहारा और पूछा, 
६ कौन ह्दो १७ 

४ मैं जयसिहदेव महाराजका भर हूँ; त्रिभुवनपाल मण्डलेश्वरका मित्र हूँ; 
लाटका ब्राह्मण हूँ। यह समय बाते करनेका नहीं है, अमी कोई आ पहुँचेगा। 
मैंने तुम्हारी सब बाते सुन ली हैं। ठम्हें अपने सिरपर मड्राते हुए दुखसे 
बचना हो, तो उठो । कल सबेरे मै तुम्हें खंमातसे बाहर ले जाऊँगा।” 
काक जल्दीसे बोला । 

बालाकी ऑखोंमे अमिमान ज़रा कम हुआ। उसने धीमे-से पूछा, 
4] कहो ले जाओगे ! ै...] 

४ जहाँ तुम कहोगी । इस समय इस कारागारसे तो छूट जाओ। ”? 

अमर वह देखती रही । कुछ विचार करती रही कि काकपर विश्वास 
किया जाय या नहीं और फिर कुछ निश्चयपर आईं। 

# तुम ब्राह्मण हो ! ” उसने फिरसे पूछा । 

८ हाँ। तुम्हें अविश्वास होना स्वाभाविक ही है; परन्तु मैं गायत्री माता--” 
कहकर काक अपथ लेनेको उद्यत हो गया । 

४ नहीं, नहीं, तुम्हारा वचन ही पर्यात है। ” कहकर वह खडी हो गई। 

खडे होते समय उसके पैर कॉप उठे । तीन दिनोंके उपवाससे उसमे खडे 
रहनेकी भी शक्ति नहीं थी, परन्तु वह होठ दबाकर उठी और उसने अपने 


काक खाली हाथ नहीं लोटता १्ण्ष 


वस्र ठीक किये। काक उसके कृदकी ऊँचाई और उसके सुगठित बदनकी 
भव्यता देखता रहा । 

४ परसु बाहर कैसे निकलेगे ! ” उसने पूछा । 

५ मैं दोवालको लॉघकर उस छतपरसे आया हूँ। उसी रास्ते होकर 
चलेगे। कही पकड गये, तो प्राण न वर्चेंगे । ” कहकर काक बाहर निकत्य 
और आतपात देखने छगा। वहाँ कोई दीख न पड़ा, अतएव उसने मजरीको 
बाहर बुलाया । फिर बह कोठरीकी बगलमे पहुँचा । बीचमे छगे हुए. धरनके 
मुहनेकी उसने उछलकर पकड लिया और हद्वाथोंके सहारे छडपककर ऊपर चढ़ 
गया । फिर वह छतपर आडा लेट गया, नीचे झ्लककर उसमे मंजरीको 
हाथ थमा दिया और फिर उसे ऊपर खींच लिया। 

« जरा नीचे झुककर चलो जिससे नीचेसे कोई देख नछे।” काकने 
मजरीके कानमें कहा और थे तेजीसे दीवालके सिरेपर आ पहुँचे । 

४ अब क्या करे ! ” काकने कहा, “ तुम इतने नीचे नहीं कूद सकोगी ? ” 

मंजरीने सिर हिलाया । मुक्तिकी आभासे उसकी ओंखे भी चमक रही थीं। 

४ अच्छा | ” काकनें कहा, “ पौछे, मेरी पौठसे चिपक जाओ। ” 
मजरीने वैसा ही किया | मुक्त होनेकी आशासे जैसा वह कहता ठुरन्त ही वह 
उसी प्रकार करती, “ हॉ, ऐसे ही । जरा अपना हाथ मुझे दो। अब अपने 
पैरोंकों वछ देकर जकड छो । ज़रा कठोर वनो, साहस रखो । भगवान सोम- 
नाथका स्मरण करो। जय सोमनाथ ! ” कहकर काक मंजरी-सहित नीचे 
कूद पडा । 

ये दोनो जने नीचे आ तो गये सही-सछामत, परन्तु दो आदमियॉपर 
आकर गिरे। काकने मेजरीके हाथ छोड़ दिये और परिश्रान्ति और दुःखसे 
अबक्त हुईं वेचारी सुकोमछ वाला वेसुध होकर परथ्वीपर छुढक गई । जिन 
दो जनॉपर ये छोग गिरे थे, वे भी एकदम इनकी तरफ आये। 

काककी इन्द्रियाँ और बुद्धि अवसरपर चौगुना काम करती थीं। उसने 
दो नये मनुष्योंकी तरफ देखा और स्थितिको समझ लिया। एक तिलक 
था और दूसरा सोमदत्त | वह सम्ध्या-समय जब सोमदत्तके घर गया था तब 
तिलक हँसा था। क्यों, सो काक अब समझ पाया। तिलुकको कुछ सन्देह हुआ 
होगा और उसने काक मागना चाहता है, या चॉयाको मगाना चाहता है, 
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ऐसी कल्पना की होगी। काकको विश्वास हो गया कि जब वह उठकर आया 
था, तब तिलक झूठमूठ ही सो रह् था और उसके पीछे पीछे खोज करता 
हुआ वह यहाँ सोमदत्तसे मिला होगा। उसी क्षण उसे खयाल आया कि 
स्थिति कैसी गंभीर हो गई है। एक ओर उदा मेहताकी हवेली और एक 
ओर उपाश्रयकी धमेशाला । यदि तिलक पुकारे, तो सारा गॉव एकत्र हो 
जाय और मुक्तिके बदले मृत्यु प्रात हो। दीप विचार करनेका समय नहीं था, 
अतण्व काकने कर्तव्य ही आरम्म किया। 

ऊपरसे कौन गिरा, इसका निर्णय करनेके रहिए. तिलक निकट आ रहा था 
और यह धारणा करके उसने हाथ बढा दिये थे कि काक होगा, परन्तु काक 
तत्काल ही वाघकी मॉति छर्लोंग मारकर उसपर टूट पड़ा। अचानक आक्रमण 
होनेसे तिहक जरा पीछे हटा और उपाभ्रयकी दीवालसे जा सठा। काक 
उसपर झपटठा । देखते देखते उसने उसका मस्तक दोनों हाथोंसे पकड लिया 
और जोरसे दीवाल्से दे मारा । रानिकी शान्तिमे एक धमाका-सा हुआ और 
उसके हाथसे वेसुध हुआ तिरुक शवके समान भूमिपर जा गिरा। 

४ उठो सोमदत्त, चलो भूतिया घाठपर, नहीं तो अभी और कोई 
आ पहुँचेगा। ” 

४ परन्तु दामू काका-- 

४ वे अन्दर हैं। तुम्हारा चॉगा स्वय ही इनकार कर रहा है। वह साधु 
बनेगा । उसे बहुत समझाया । चछो, अब रास्ता दिखाओ। ” 

सोमदत्त आगे हुआ और वेसुध पडी मंजरीकों उठाकर काक उसके पीछे 
पीछे चलने लगा । 

'वेचारा छप्पन कोठिका स्वामी ! वह सब धन अब किसके काम आयेगा !? 
काक तितककी ओर देखकर मन ही मन वडवडाया । 

कहीं कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले; इस भयसे काक चारों ओर 
देखता हुआ चल रहां था। अपनी शक्तिके अमिमानके कारण या अकेले 
ही काककी पकडकर यश्ञ प्राप्त कनेकी छाल्सासे तिलकने काकके भागनेकी 
ख़बर किसीकों नहीं दी थी | अतणव काक निर्विन्न ही भूतिया घाटपर 
आ पहुँचा । 
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काक जब घाटपर आया, तव उसे वहाँ खुतीव ने ठख पढा। 

# बह खतीव कहों गया ! ” उसने कठोरता-पूर्वक सोमदत्तत पृष्ठा । 

८ पर जञाने कहाँ भाग गया। आपने घरके पीछेकी ओर उसे मुठावा था 
परन्तु आखिर यवनकी जाति ही तो है |” न 

काककों भय हुआ कि खुतीवके इस प्रकार गायब हो जानेमे मी उदाका 
ही हाथ होना चाहिए। उसने निहवास छोडा । इतना अधिक परिश्षम किया, 
फिर भी खतीव हाथसे निकछ गया और जिस कार्यके लिए वह संभोते 
आया था, वह पूरा न हो तका। अब फिर खमात ढोंद जाना भी असमद 
था। अतएव उसमे ज्यों तयों करके मनको समझाया और वह अपने हाथ 
आई हुई रमणीका विचार करने छगा। 

सोमदत्तने जो नौका तैयार करा रखी थी, काक मेजरीको लेकर उसमे जा 
बैंठा। उसने सोमदत्तका आमार स्वीकार किया और दोनों मेंजियोंकी जल्ठीसे 
नौका लेकर चलनेकी आजा दी। उसने मेजरोका सिर अपनी गोदम रख लिया 
और अन्तिम दिनके अनुभवका स्मरण करने लगा । उस दिन सूरयोदियके 
पश्चाद अपने किये पराक्रमोंक्री देखकर उसकी छाती वित्तामर फूछ उसे 
और सवेरा होते ही उदा मेहता कैसी उछलछ-कूद मचायेगा, इसका विचार 
कर उसके आनन्दका पार न रह । 

इतनेमे समुढ्के शीत जल-कणोंकी भान्तिसे धीरे धीरे मेजरीकों चेत 
आया । चेत आते ही वह सतर होकर बैठ गई ओर चारों ओर विस्मयसे 
देखने ढंगी। 

४ भाजिर तुम मुक्त हो गई। ” काकने कहा । 

“हों, अब मुझे कहें ले जा रहे हो ! ? 

# अभी तो जैसे बने, दूर निकछ जायें। फिर दिशाका विचार करेगे। 
तुम्हारे कोई सगे-सम्वन्धी नहीं हैं ! ह 

+ नहीं, पिताजी खगेवासी हो गये, माता वैरिन बन गई। रिप्तेदारोंमें 
रह गये केवड मेरी मेंके पिता । वे जुनागढमें रहते हैं। ” 

# बह०ँ तो अभी नहीं जाया जा सकता । ” काकने कहा । 
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४ जूनागढके रा! और जयरिंहदेव महाराजमें परस्पर युद्ध चल रहा है।” 

मंजरीने निःश्वास छोडा । 

४ पाटणमे तुम्हारा कोई नहीं है ( ” 

बाढाने सिर हिलाया और पूछा “ गजानन पण्डितकों पहचानते हो ! ” 

काकने कहा, हों, नाम सुना है। उनकी ज्री कास्मीरादेवीकी सहेली हैं।” 

४ कास्मीरादेवी कोन -प्रसन्नकुमारी ! ” 

४ हों, वही। हमारे भण्डलेशवर त्रिधुवनपालकी पठरानी | ” 

«४ मुझे गजानन पण्डितके पास पहुँचा दो। मेरे पिता उनके मित्र थे। ” 

४ अच्छा । परन्तु अब तुम जरा सो जाओ न ! सिरहाने क्या रखोगी ! 
मैं अपना साफा दूँ!” कहकर काकने कमरसे बैंधा हुआ साफ़ा खोछा और 
सिरहानेके लिए. मजरीको दिया। 

कुछ देरमे मजरी सो गई और काक उसे देखता रहा। स्थान रमणीय था। 
यायुके झोंके आ रहे थे। नीचे समुद्रकी तरगें नाच रही थीं, और ऊपर 
ज्योममे विचरता नक्षत्र-मण्डल आँख-मिचौनी खेल रहा था। रस और 
भावसे अज्ञात काकका हृदय आननन्‍्दसे विमोर हो गया। उसके पैरोंके निकट, 
रमाको मी भुला दे ऐसी रमणी सो रही थी। युद्ध-कार्योंमें ही उसने जीवन 


व्यतीत किया था, अतएव वह सासारिक सुख और आनन्द न छूट सका 


था। बूढी मकि अतिरिक्त और किसी स्रीसे उसे काम न पडा था। किसी 
नवयौवनाको उसने निश्चिन्ततापूर्वक नहीं निहारा था। इस समय शान्त 
कौमुदीके निमे रुपहले प्रकाशमे मर्जरीको वह देखता रहा। काककों 
इस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी छावण्यमयी बालाकों निहारना पुरुष- 
जीवनका बडेसे बडा आनन्द है । चन्द्रमके अमृत-सिंचनसे रक्त-मय 
बना हुआ उसका मन मंजरीके अंग अंग्मे नव-सष्टिके अनुपम भेद देखने 
रूगा और उसके शरीरकी दृष्ट-अद्ृश्ट छठा-पूर्ण रेखाओंमे अज्ञात काव्य-मयता 
खोजने लछगा। मंजरीके मुखपर एक अनेय-सी रसिकता थी। उसकी गर्दनकी 
मरोडमें एक अव्णनीय सौन्द्य था। उसकी भौहोंकी मव्य कमानोंमें 
असहाय-से काम-बाणका सधान था। यह सब काकने देखा। अपूर्व अंग- 
रूालिलके निरीक्षणसे दृदयमें एक मर्मभेदी सगीत उठ खडा हुआ जिसकी 
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अभुत-सी तानमें उसका मन-लीन हो गया और नागकी भाँति डोलने लगा । 
जिस मोहिनीने देव और दानवोको भी डिगा दिया, उसके आगे बेचारे 
काककी क्या विसात ! चन्द्र-किरणें, जल-तरंगे, वायुके झकोरे और नौका, 
ये सब स्वेच्छानुसार नर्चन कर रहे ये। फिर मी काकका दृदय सोई हुई 
मजरीके वालछोंकी लटे जैसे नाचती थीं, वैसे ही नाचता था। 

कुछ देरमें काककों भी निद्रा आ गई। जब वह जागा तब सूर्योदय 
होनेकी तैयारी थी और मंजरी नौकाकी एक बाजू बैठी पानीमे हाथ डाले 
पहुँचेसे पानी काट रही थी। सूर्यके इस काव्यत्व-द्वीन प्रकागमे काकको मंजरी 
रात्से मिन्न ही माठ्म हुईं। रातके समय स्वमन-सुन्दरीका जो अनुपम सौन्दर्य 
प्रतीत होता था वही दिनके समय विकासोन्मुख यौवनमें गोभायमान लक्ष्मीका 
अद्भुत तेज जैसा जान पढा । रातको वह रतरूपी पर्वतके शिखरपरसे देख 
रद्दा था, इस समय मानो पृज्य-मावके पातालमेंसे देखने छगा । 

वह उठा और उसे देखकर मंजरी ज़रा हँस पडी। उसके हास्पमें 
महुरता थी, परन्तु साथ ही सत्ताशालिनी सम्राशीका गर्व भी था। काकने 
नौका किनारे छगवाई और दोनों जने उतर पढें। 

४ हम छोग कहो जा रहे हैं ! ” 

- ५ भेरा विचार सावरमतीके मार्गसे कर्णावती जानेका है। मेरे महाराज 
वहीं हैं। वे प्रतीक्षा करते होगे। ” 

# कितने दिन छग जायेंगे १ ” 

४ छ/-सात दिन छगेंगे। सब जगह युद्धकी तैयारियों हो रही हैं और मैं 
यों हो मठकता फिरूँ, यह कैसे चलछ सकता है ! ” 

मजरीने उत्तर नहीं दिया । 

है हज कणोवतीमे छोड़कर महाराजके पास जाऊँगा। ” 

[६ 93) 

८ जब युद्ध समात्त हो जायगा, तब छौटकर ठुम्हें पाटण ले जाऊँगा। 
नहीं तो किसीके जरिए गजानन पंडितके पास संदेश मेज दूँगा कि आकर 
तुम्हें ले जायें ।' इतनेमे ही किनारेसे जरा दूर खंडहर-सा बना हुआ महादेवका 
एक मंदिर दीख पडा । उसकी वगढमें एक गाय चर रही थी । 

४ खडी रहो, मैं देखे, कोई हो तो कुछ दूधका मवन्ध करूँ। ” 
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# चलो, में भी चलती हूँ।” कहकर गर्वसे पैर उठाती बनदेवीके समान 
प्रजरी साथ साथ मंदिरमे आई। वहां एक दृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसने 
[न दोनोंके लिए दूध और मोजनकी व्यवस्था कर दी । 

४ मेँ बनाऊँगी, तो तुम खा सकोगे ! ” 

४ हॉ, तुम भी तो ब्राह्मण ही हो न १” जरा हँसते हुए काकने कहा । 

उत्तरमें मजरी तिरस्कारकी दृश्टिसे देखने छगी। ब्राह्षणकी जाति जाने बिना 
उसके हाथका खानेको तैयार हो जाना उसे हलकेपनका चिह्न प्रतीत हुआ । 

४ तुम्हारा वेद कौन है ! ” ४ ऋग्वेद |” 

हा गाखा १ डा 44 शाकल । $(] 

मंजरी जरा हँसी और नहानेको चढछी गई। जब वह नहाकर लौटी 
तब काक लकड़ियों वीन छाया था। नहाकर मंजरी जब छौंट आईं, तब 
प्रदिरके टूटे हुए चबूतरेपर खडी होकर सागरमें मिलती हुई साबरमतीका 
प्रवाह देखने लगी । उसके मुखपर उछाास प्रसर रहा था । 

४ क्राकमठजी, देखो। ” उत्साहसे वह बोली । इतने समयमे उसने अभी 
ही उत्साह बतलाया था। 

४ कैसा सुन्दर है ! मेरे पिता इस समय होते तो पागछ हो जाते | ” 

# क्यों ! ” काककी समझहीमें नहीं आया कि पागछ हो जानेकी इस 

कौन-सी वात है। 

४ देखो न सरिता कैसी वह रही है ! पुरूरबाका श्रम क्रितना ठीक प्रतीत 
हो रहा है |” कहकर वह अपने संस्कारयुक्त कोयछके समान स्वरसे बोली-- 

४ तरंगश्ूमंगा क्षुभितविदगश्नेणिरसना, 
विकर्पन्ती फेने 


काव्य और सष्टि-सोन्दर्यको एकरूप अनुभव करनेसे उसकी आँखोमें 
उल्लास उछलने छगा और उसकी चमकती हुईं आंखे काकपर पढीं। काक 
जरा मूढकी भोति उसकी ओर देख रहा था। उसे जीवनमे सृष्टि-सौन्दर्य 
या काव्यका अव्ययन करनेका अवसर नहीं मिछा था । नित्यकमंके 

+ कालिदासके विक्रमोवेशीयमें पुरुरवा नदीकी भागते हुए देस उस्तदी उवंशीके साथ 
तुरुथा करते हैं--तरंगरुमी मोहोंकी चढ़ाये हुए, श्ुमित पक्षियोंकी पंक्तिष्पी मेखल- 
बाली फेन (रूपी खिसके हुए बस्ती ) सींच रही 
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आवश्यक >ओ्ेकोंके सिवाय संस्क्ृत-भाषाके साथ उसका परिचय नाममात्र ही 
था। अतण्व मेजरी क्‍या कहना चाहती है, इसका केवछ तनिक आभास 
ही उसे हुआ और वह कुछ भी न समझ सका । 

मंजरी उसकी अज्ञानताको समझ गई । उसके मुखके उल्लासपर कठोरताका 
मेघ छा गया । उसके होठ और उसकी नाकपर तिरस्कारके वर पड गये । 

£ तुस्हें संस्कृत नही आती १” दाग देनेवाली स्थिरतासे उसने पूछा । 

काक छजाकर नीचे देखने छगा। वह भूछ गया कि मैं मुंजाल और 
उदाकी कसौटीपर चढ़ा था। उसने अपनी अव्यताका अनुभव किया और 
अपनी मू्खंतापर रूमित हो गया। 

४ छाटम क्या ब्राह्मण पढते नही ! ” 

४ पहनेवाले पढते हैं, परन्तु मेरा तो युद्धोंमें ही छालन-पालन हुआ है।” 

मानों यह कहती हुई के मैं तुमसे बहुत ऊँचेपर हूँ, इतनी ऊँचे कि तुम 
मुझे छू भी नहीं सकते, जरा सीधी होकर वह बोली, “ अच्छा, तो ठुम 
नहा आओ, मैं मोजन तैयार करके रखती हूँ। ” 

काकका स्वामिमान कुचछा जाकर चूर चूर हो गया था, इसलिए. जब 


' बह नदीपर नहाने गया, तब रुआसा हो रहा था। इस बाछाने उसे स्पष्ट 


रूपमे दिखला दिया कि वह चाहे जैसा शूर-वीर हो, चाहे जितना कूटनीतिमें 


« चेतुर हो फिर मी अल्प और सस्कार-हीन है। उसने आसपास देखा, परन्‍्तु 


प्रबछत वेगसे बहती हुई पंक-पूर्ण नदी, जहाँ तहाँ कुछ इक्षों और उब्ते हुए 
सफेद पक्षी, इनके अतिरिक्त वह कुछ मी न देख पाया । उसने निःश्वास 
छोढा, कहाँ मजरी और कहाँ वह ! 

काक और मंजरीने मोजन किया और फिर यात्रा आरम्म की। मंजरी 


, कम बोल़ती और काककी ओर इस प्रकार गरब॑ और दयासे देखती, जैसे 


उसपर कृपा कर रही हो। नन्‍्दी जिस सम्मानसे पार्वतीको देखता है उस 
सम्मानसे! काक उसकी ओर देखता और उसकी जरा जरा-सी इच्छाको 
यूणे करनेमे अपनी इतार्थता समझता। 

मजरीका खमाव गर्विष्ठ था। उसके संस्कार बहुत शुद्ध और उच्च थे। 
उसका हृदय स्वच्छ और उसका स्वभाव सरल और आन॑दी था। वह अनेक 
प्रकारकी बातें करती और सुनती । काक अपनी मूढतासें घवराकर अधिक 
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न बोलता था, फिर भी, वह जो कुछ बोलता, उसमे वह तनिक अमिमान 
और स्नेह-मय क्ृतशतासे रस लेती । 

काकको इतना ही बस था। वह जैसे सातवे स्वर्गमें रहकर समय 
बिता रहा था। वह राजनीतिक झगडे-बखेडों और युद्धकी बातोंकों भूलने 
लगा। रास्तेमे ठहरते हुए, मुकाम करते हुए, ज्वार-भाठेसे रुकते-हुए, हारे- 
थके वे छोग नवे दिन कर्णावती पहुँचे। वहाँ काक दादाक मेहतासे, जो 
कर्णावतीमं नियत नागर मत्नी था, मिला। खभात जाते समंय जब वह 
निमुवन पालसे मिछा था, तब दादाकसे भी उसकी भेट हुई थी। अतण्व 
उसने काकका सत्कार किया। मंडलेदबर नछकी ओर गये हुए थे। काकने 
उनके पास जानेकी इच्छा प्रकट की, अतएब काकके छोट आने तक 
मजरीफो अपने ही यहां रखनेका दादाकने आग्रह किया । काकने स्वीकार कर 
लिया। जब काक पाचालेश्वरकी ओर जानेको तैयार हुआ, तब मजरीसे मिला । 
अपने ही मनोराज्यमे रमण करनेवाली मजरीपर सासारिक सुख-हुख या 
वियोग-सयोगका अधिक प्रभाव न होता था। उसने सयत होकर शान्तिसे 
काकको आशिष दी । जब काक बिदा हुआ, तब उसका हृदय अनिवार्य 
भावोंसे मरा हुआ था । 

पाचाछकी ओर त्रिशुुवनपाल क्यों गये हैं, यह दादाककों | थाई 
अतएव, पचास घुडसवार उसने काकको दिये । उनको लेकर काक पे 
पाचालेश्वरकी ओर चल दिया। 





२०-नवधघण रा' का पीछा 


काक अपने अनुचरोंके साथ कर्णावतीसे निकछा तो गँवाये अब- 
सरके लिए पश्चात्ताप करने छगा। मजरीके साथकी यात्रामे ४ हृदयने 
अवर्णनीय आहाद चख्ा था। फिर भी वह उदाको हरा न सका, ़तीवको 


हायसे खो बैठा; अतएव अब जयदेवको क्‍या मुँह दिखाएगा, इस प्रकाके 


अनेक विचारोंसे उसका हृदय तलमलाने छगा। यह तलमढा। £ उसने 
अपने घोडेपर निकाली और त्रिभुवनपाछकी सेनाको खोजता हुआ वह वंड़े 
बेगसे आगे बढ़ा । 
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मार्गमें उसने उड़ती हुईं अनेक गप्पे सुनी । किसीने कहा, त्रिभुवनपाल 
जूतागठकी ओर गये हैं; किसीने कहा, नवधण मारा गया; किसीने कहा, 
त्रिभुवनपाल हार गये। काकको यह सब झूठ मातम हुआ क्योंकि माघ 
कृष्णा द्वादशीके दिन नवधण अपने सामन्तोंसे पाचालेख्वरमें मिलनेवाला 
था और इसके पहले ऐसी आशा नहीं थी कि कोई युद्ध आरम हो । 

ज्यों ज्यों वह नलके निकट आता गया, त्यों त्यों उजडे हुए गाँव, सेनाके 
पडावके स्थान आदि आगे बढती हुईं सेनाके चिह दिखछाई पडे। पर 
यह सेना किसकी होगी ! गुजरातकी या सोरठकी ! इस प्रश्नका निराकरण 
ढूँढता हुआ वह आगे वढा। मार्ग निजेन था, आस-पासका प्रदेश ऊजड 
था। कुछ देर तक कोई खबर न मिलनेके कारण काकको चिन्ता होने छगी । 

माघ कृष्णा नवमीके दिन प्रातःकाल एक कुएके निकट काकको दिखलाई 
पड़ा कि अमी जरा देर पहले ही बीस-पच्चीस सवार जल्‍्दीमें विभाम 
करके चले गये हैं, और पूछताछ करनेसे मादूम हुआ कि वे सवार 
पाचालेश्वरकी दिशासे आकर जसदनकी ओर जा रहे थे। काक विचार करने 
लगा कि इतने थोडे सवार त्रिभुवनपालके नहीं हो सकते। नवधण रा” सोरठछी 
ओर लौट जाय, यह मी समव नहीं । तब यह सैनिक किसके हैं ! 

काकने पता छगानेके लिए अपने बीस सवारोंको उनके पीछे भेजा और 
वे कौन हैं, इसका निश्चित उत्तर लानेकी आशा दी। वे सवार गये कि 
काकने धीमे धीमे अपनी यात्रा मी आरम की जिससे पता छगाकर आनेवाले 
उससे मिल सकें। 

सन्ध्या हो गईं परन्तु उन सवारोंमेंसे कोई मी नहीं छोटा; अतएव 
काकको अधिक चिन्ता होने छगी। दिनभरसे कोई समाचार नहीं मिला था। 
कहीं त्रिभुवनपाल हार तो नहीं गये ! इस शकाका समाधान करनेके लिए. 
सबसे सरल मार्ग पाचालेश्वरकी ओर जाना था। कारण, यह तो मार्गकी 
परिस्थितिसे स॒ष््ट ही ज्ञात हो रहा था कि एक बडी सेना उस ओर गई है। 
काकने अनुमान किया कि वह सेना गशुजरातकी ही होनी चाहिए। 
सूर्यास्त होते ही उसने मशालें जछानेका आदेश दिया और घोडेको दौदता 
हुआ वह आगे बढने छगा । उसके साथी तीतों सवार चुने हुए और होशि- 
यार थे। वे भी साहससे नायकके साथ हो ढिये। 

८ 
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अचानक धघोडोंकी ठापे सुनाई पडीं। कुछ सवार बहुत ही तेजीसे पाचाले- 
इरकी ओरसे आते हुए दिखलाई पड रहे थे। वह सौ-पचाससे अधिक 
मादूम हुए। उनकी तीत्र गति अस्वाभाविक अधैय प्रकट कर रही थी। 
काकने तुरन्त मशालोंको बुझानेका आदेश दिया और आनेवाले सैनिकोंको 
घेर लेनेके लिए अपने सवारोंको दो भागोंमें बॉद दिया । काककों यह स्पष्ट 
मालूम होने छगा कि द्वादशीके पहले कोई युद्ध अवश्य हुआ है; परन्तु 
उसका परिणाम क्या हुआ होगा ! 

अँपेरी रात सॉय सॉय कर रही थी। इस ओर काकके तैनिक आतुरतासे 
प्रतीक्षा कर रहे ये। सामनेकी ओर नये आनेवाले बढ़े आ रहे थे। अचानक 
अन्धकारमें एक घुडसवारकी परछाई एक ओरकी पहाडीपर दिखलाई पडी । 
वह वहाँ ठहर गया। कुछ ही क्षणमें चार, छः, आठ, दस और पीस 
घुडसवार दिखे । प्रतीत हुआ कि वे कोई सलाह कर रहे हैं। वे सबके सब 
काककी सेनाकी ओर बढ आये । 

४ जय सोमनाथ ” का घोष करके काकने घोडेकी एड छगाई। तीसों सवार 
. नगी तलवारोंसे सामने आते हुए सैनिकोंपर टूट पडे। नये आनेवालोंके नायकने 
तलवारके एक चुठले आधातसे एक सैनिकको समाप्त कर दिया और “ जय 
सोमनाथ ” का धोष किया। काक चौंका, उसका छूदय उछल पडा। 
प्रचंड गजना करके वह गरज उठा, “ जयसिंहदेव महाराजकी जय ! ” 
सामनेवाली टुकड़ीने भी इस ही घोपकी प्रतिध्वनि की। प्रत्येकका श्र, 
प्रत्येकका घोडा जहाँका तहाँ पाषाण-वत्‌ निश्चक हो गया। चकमकसे पलीते 
सुढूगाये गये, मशाले जलीं और काक तथा सामनेकी टुकडीका नायक धोडे 
परसे कूदकर एक दूसरेसे छिपट गये। 

4 कौन, महाराज १ ” 

४ कौन, काक | ” 

यह नायक मडलेश्वर त्रिभुवनपाल था । 

यह वीर जयदेवका मतीजा, उस समयके वीरशिरोमणि देवप्रसादका 
पुत्र, मुंजाल मेहताका मानजा, राजमाता मीनलदेवीकी भतीजी काश्मीरा 
देवीका पति और इस समय छाठका दडनायक था। ' पाटणका प्रभुत्त ” के 
पाठकोंते वह अपरिचित न होगा। उस समयके गुजरातमें वह सम्बन्धसे 


नवघण रा का पीछा श्श्५ 


और शौरयसे अप्रतिम समझा जानेवाछा, नीति और टेकमे रामचन्द्रजीकी 
उपमा पानेवाढा, वीरता और झनुका दमन करनेमे अपने परदादा मीमदेव 
सोलकीका स्मरण करानेवाल्य. पाटणकी प्रजाक्री आँखोंका तारा था। 
यह नर-पुंगव गरीरका ऊँचा और जरा सॉग्छा था। उसकी प्रचण्ड भुजाएँ 
और विशाल छाती, उसकी अद्भुत भक्तिकी साक्षी देती थी। उत्तका ल्पवान्‌ 
मुख और बड़े बढ़े भव्य चक्षु क्षण-अपणनें खिल उठते थे । उसकी 
नाक, उसके खमावके तीत, उत्तम, सरल और हठी होनेका भान कराती 
थी। इस समय मसाढोंके प्रकाश और बिना पयगडीके बिखरे हुए वालोंकी 
भव्यतामे उसका मुख, श्वाठसे फूछे हुए. नथुने और चमकती हुई आँखे 
दुर्जय प्रताप प्रकट कर रही थीं । 

४ इस समय आए कहाँसे १ ” काकने पूछा । 

४ मैं! तुम खंभातते आ रहे हो, इसलिए तुम्हें खबर नहीं है। जब मैं 
कणोवतीसे निकला, तव मुझे खबर लगी कि नवधण रा? कृष्णचतुर्थी या 
पंचमीको ही पांचालमें आ पहुँचा है; यह खबर मिलते ही मैंने तत्काल 
पाँचाल्पर आक्रमण कर दिया। ” 

४ फ़िर १ ” आठुरतासे काकने पूछा । 

 परतसों मैंने पाचालको हस्तगत कर लिया और रा' की सारी सेना पकड़ी 
गई; परन्तु नवधणको अगले दिन विश्वास हो गया था कि पांचालका पतन 
निश्चित है; अतण्व कुछ सवारोंकी ताथ लेकर वह भाग खडा हुआ। यह 
ज्ञात हुआ कि मैने तुरत उसका पीछा किया। ? 

४ वह पकडा नहीं गया १ ” 

४ नहीं भाई उम्हारी मशाढें देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि अब नवधण 
पकडा गया। ” 

४ तो महाराज, वह दूर नहीं जा सका है। ” 

[4] क्यों १ ० । 


४ आज सवेरे मुझे ऐसा छया कि जसदनके माग्गेसे पैंतीस सवार गये हैं । मैंने 
उनके पीछे अपने सैनिक भेजे हैं; परन्तु अभी तक कोई खबर नहीं आई। ” 

४ अवश्य वह नवधण ही होगा। चिन्ता नही, वह आधा दिन ही आगे 
है! इतना ही न ! ठुम्हारे घोडे कैसे हैं ! ? त्रिभुवनपालने पूछा । 


११६ गुजरातके नाथ , 


# जैसे चाहिए वैसे । ” 

४ अच्छा, तो अब समय गेंवानेमें छाभ नहीं। एक अच्छा घोडा मुझे दो। 
मेरा घोढा मरणासत्न हो रहा है। ” कहकर मडलेदवरने अपना घोडा बदला। 

४ पहाराज, कहीं जयरतिंहदेव न आ पहुँचे हों ! ” जब दोनोंके घोडे आगे 
बंढे और उनके अन्य साथी जरा पीछे रह गये, तब काकने पूछा । 

४ कैसे आ सकते हैं! और ऐसे समय क्या प्रतीक्षामे बैठे रहा जा 
सकता है १९४ 

४ तब पाचालमे इस समय कौन है ! ” 

# भेरा सेनापति । ” 

काकने जरा खेदसे सिर हिलाया । 

त्रिभुवनपालने पूछा, “क्यों! मैंने पाचाल हस्तगत कर लिया, इससे 
ईष्यों कर रहे हो | ” 

/ महाराज, आपकी होड किसीसे हुई है कि में करूँगा ! परन्तु जयदेव 
महाराज मुझपर क्रोषित होंगे। ” 

९६ किस लिए ! |्रग 
हे ८ एक तो पाचालको अपने हाथो ढेनेका सुअवसर निकछ गया इसलिए 

बा 


४ और बिस कामके छिए मैं खमात गया था, वह मी न हुआ, इसलिए।” 

# ख॑मातमें कुछ न कर सके १ ” मंडलेब्बरने पूछा। 

/ किया तो बहुत कुछ, बुढियाने पीसा सारी रात, परन्तु पिसा कुण्डीमर !” 

# कुण्डीमर तो हाथ छगा ! और वह कुण्डी कैसी है!” जरा हँसते हुए 
मण्डलेश्वरने पूछा । अन्धकार था, अन्यथा काकके मुखपर छाई हुईं छजाको 
देखकर मण्डलेशबर और अधिक हँसते । 

/ बस, कुछ न पूछिए। आप कविकुछशिरोमणि रुद्रदत्तको पहचानते ये! ” 

# हों, क्यों नहीं । वह तो गजानन पडितके मित्र ये ! ” 

४ हो, वही। उनकी लडकीकों साथ्वी वना रहे थे। ” 

४ अच्छा, उसे उठा ले आये १ ” 

४ज्ी हॉ। ” 
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४ शावाग ! अच्छा, सब बात कहो। ” 

घोडोंकी तेजीमे जिस प्रकार बातें हो सकती थीं उस प्रकार काकने 
त्रिभुवनपालको अपने खंभातके पराक्रमोका सारा पुराण कह सुनाया और 
निवेदन किया कि यदि उसे कुछ हो जाय, तो वे ही मंजरीकी रक्षा करे। 
त्रिुवनपालने कुछ मजाक करते : हुए. यह स्वीकार कर लिया और दोनों 
जनें उदा मेहताको किस तरह ठीक किया जाय इसकी योजनाएँ गढते हुए 
आगे बढने लगे । 

प्रातःकाल उन्हें कुछ पता मिला । रास्तेमें मरे पडे हुए दो-एक धोडोंने 
दिशा सुझाई । कुछ देरमें वे एक ताछाबके किनारे आ पहुँचे। वहाँ छडाई 
होनेके चिह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और इसपरसे उन्होने अनुमान किया कि 
काकके सवारोंसे नवधणकी ठुकडीका मुकाबिला हुआ होगा। तीन मुर्दे 
साक्षी दे रहे थे कि छडाई हा्थोह्दाय तलवार तक आ पहुँची होगी । उन्होंने 
कल्पना की कि तीन-चार पहर पहले यह छडाई हुई होगी । 

घोडोंकी ठार्पोंके चिह्न देखते हुए, आगे जानेवालोंको पकबनेके लिए, 
वे यथासम्मव तेजीसे आगे बंढे। इस प्रकार चार घडी बीत गईं कि 
सामने दो रास्ते मिले । एक पथदशकने जसदनका रास्ता दिखछाया | इस 
रास्तेसे बहुत-से घुडसवार गये थे, अतएव विभुवनपाल उस ही पर बढा। 
कुछ दूर जानेपर काकने उसे रोका और दूसरा रास्ता, जो सरधारकी ओर 
जाता था, उस ओर मुडढा । “ महाराज, उस ओर जाना व्यथ है। ” 

४ क्यों! ” 

४ नवघण सरधारके रास्ते गया है। ” 

[4। क्यों १9 

४ यह देखिए, मादूम होता है इन दो रास्तोंसे छाम उठाकर बचनेके 
लिए, नवघणने सरधारका रास्ता पकडा है। उसके सवारोंके पदचिह्न जसदनकी 
ओर हैं, और केवल तीन-चार घोडे ही सरधारके रास्ते जाते दिखाई पडते 
हैं। हमारे सैनिकोंने भूल की है। ” 

४ हाँ, सचमुच ऐसा ही माल्म होता है।” 

/ तब, यदि आप आशा दें, तो पॉच सवार लेकर मैं सरघारके रास्ते जाऊँ !” 

“ नहीं काक, हम-तुम दोनों चलेंगे, ” महत्वाकाक्षी मंडलेश्वरने कहा, 


कि 
ह्चँ 


८ शुजरातके नाथ 


# और कहीं वे वसदनकी ओर गये होंगे, तो हमारे आदनी सकी पक्रबनेके 
हिए बस हैं। परन्तु इस उद्धार अच्छा हो तो उसे अकेले हाथों मात करनेकी 
बात हां छुछे है । ” 

#चैसी महागवक्नी आज्ञा । 7 

विमुवनपधने अग्ने घुड़तवारोंको उसठनकी ओर मेजा और काक तथा 
छुने हुए पाँच सद्ारोंको अपने साथ् खिया । 

दोन्तीन घढ़ीकी कठोर ठोढ़के पश्चात्‌ ते एक पहाढीयर भा पहेँचे। पहाड़ी- 
की चोटी7र पहुँचऋर मंइलेब्चरने आत्ज ख्याई, ४ वह है नवबंध ! ” 


२१-रा नवधण पकड़ा गया 


विदृव्नगठकी दठ़ि ठील ही पहुँची थी। भागे होढते दुए छुढ- 
सत्रारमित एक दुनायदुका सानत्बग खुद था। नव्यणको विश्वास थ्य कि 
इस वार कह धट्णकों अव्ब्य इत्तवत ऋर लेगा । जो समाचार उसे मिले 
थे उनके अनुसार शालु नेहता मोगएस्में णे, त्रिश्व॒वनग्रठ ऋआटमेंये, 
छोग्ठके सेनाणति प्रशुगन द्ारिकाकी ओर थे और मुंजाछ मेहता गये ये 
ठीश्यात्ाकछों। वेनडदेंडने सहावताऋा उचन विदा था। मात्र ऋइृप्णा 
दाद्शके दिन प्रांव्रिलिस्‍्वस्म सामन्तोंक्ो एकत्रित करके गुत्रगतग्र टूट पढना 
ही बाकी थ। प्रावयक्ती दल्तगद करनेदे लिए अणीर ह्रुआ नव»्ण दस दिन 
गडले दी पंचाल आ पहुँछा। प्स्न्तु नोडेकिणेंकी छुख्देढी जायती ज्योति 
। उसने दो व्यन्दिबरोंको दिव्य ऋश्कुओंक्रा दान किया, एक मुंजालकों 
और दूसरे क्ालकों। रुंबा एकदन पाठ्य हुँ गया। उसने प्रणुगनको 
नठबगका णैठा ऋरनेके लिए भेजा और देनछूवेवको मोगपुर रूयना किय्रा । 
आने दृश्यदेशका उन्देश जान लि, देखददेब्छा शूठी रबर दे दी और 
विखुितागालओ समय रहते परचित मेत्र ठिया। गरिय्रानत्वन० पचरालका 
पत्व हुआ और नब्बगको उतावइका नाग खोजते हुए शा लेकर 
माता एड़ा 
उन चारों द्वारोंत्री देखते ही काक और विशुव्नपावने सेनिकॉठहित 


थे 
कर 


१ ०-२ 
(९१ 
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बिना श्वास लिये पीछा किया । वे पहाडीसे नीचे उतरे कि आगे दौढते हुए 
सैनिकोंका दीखना बन्द हो गया, परन्तु उनके घोडोंकी ठापे सुनाई पडती रही। 
त्रिभुवनपालने अधीरतासे घोडेपर अत्याचार किया और इतना तेज न चलछ 
सकनेके कारण एक सवारका धोडा तो ठोकर खाकर भूमिपर ढेर हो गया। 
प्रत्येक पलका मूल्य युगके बरावर था । त्रिभुवनने और काकने गिरते 
हुए सवारकी ओर देखा तक नहीं, केवल अपने घोडेको और भी जोरसे एड़ 
लगाई। चारो पैरों परसे उछलते हुए घोडे शरकी शक्तिसे आगे बढने छगे। 
अभी घंटामर भी न वीता होगा कि रास्तेमें एक मरणासन्न घोडी और एक 
बेसुध सवार पडा हुआ मिला । नवघण राका एक साथी गिर गया था। 

४ काक, तुम्हारा घोडा कैसा है! ” 

४ कोई चिन्ता नहीं, परन्तु हमारे सवार पीछे रहने छगे हैं। ” 

४ इजे नहीं, आगे बढ़ो | ” 

सारे प्राण उनके कान और एडियोमें आकर अठके हुए थे । आंगे दौडते 
हुए घोडोंकी टापे निकट आती सुनाई पड़ रही थीं और पीछेसे घोडोक़ी आवाज 
सुनकर आगेवाले अधिक तेजी दिखा रहे थे। शिकारी और शिकार दोनों 
आगे बढ रहे थे, एक मारनेकी आकाक्षासे और दूसरा मरनेके मयसे । 

त्रिभुवनपालका एक और सवार गिर पडा। आगे जानेवालोंके तीन सवार 
थे, ये छोग पॉच थे। घोडोंमे मी सवारोंका साहस और बछू आ गया था। 
वे जानवर नहीं थे पर जीवित गोफणकी तरह आगे बढते थे। उन्होने जेगलको 
पार किया । 

सामनेके खुले मैदानमें उन्होंने तीन सवारोंको मागते देखा। त्रिथ्चवनपाल 
और काकके धोडे रक्तके प्यासे होकर उनके पीछे पड गये । 

४ महाराज, आज्ञा हो तो बाण चलछारऊँ! अब पहुँच जायगा। ” 

४ नहीं, कहीं ऐसा न हो कि नवधणको जा छगे और वह नीचे आ 
रहे। शनुके प्राण लेनेसे क्या छाम। उसे पकडना चाहिए,.।” हृठीढा 
राजपूत बोला । 

केवल त्रिभुवन और काक दो ही आगे बढ़ें। उनके सवारोंके घोडे जरा 
पीछे रह गये थे। नवधणके सवारों और इन दोनोंके बीचका अन्तर कमसे 
कम होने गा । अचानक माद्म हुआ कि आगे दौडते हुए सवारोंने कुछ 
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निश्चय किया है। दो सवारोंने अपनी गति धीमी कर दी और एक आगे 
भागा । 

काकने कहा, “ महाराज, ये दो जने हमें रोकनेके लिए आ रहे हैं और 
वह नवधण भागा जा रहा है | ” 

# चिन्ता नहीं। ” 

४ देखिए, देखिए, वह वाण साध रहा है। ” काकने कहा । सवार केवल 
पच्चीस कदम दूर रह गये। देखते देखते एक बाण आया और त्रिभुवन- 
पालके कन्वेपर छगकर दूर जा गिरा। मण्डलेश्वरने सिंहगर्जना की और 
तलवार निकालकर दोनों सवारोपर आक्रमण किया | काक ऐसे समय फिरसे 
सलाह लेनेके लिए. ठहरनेवाढा न था। उसने अपना चाप चढाया और 
त्रिभुवनपाछको तीरसे धायछ करनेवालेके घोडेको जमीनपर गिरा दिया। 
उसने गिरते गिरते निराशाके जोगसे खुली तलवार काकपर फेकी। “काक 
नीचे झुक गया और तलवार सिरपरसे होकर निकछ गई। दूसरे ही क्षण 
तिभुवनके भालेने दूसरे सवारकों वेघकर भूमिपर गिरा दिया। 

इतना कार्य होते ही काक और त्रिभुवनके घोड़े इस प्रकार उछल पडे जैसे 
धिरे हुए वाघ विगढकर पिंजरेसे बाहर कूद पढते हैं। सन्ध्या होनेमें अब 
थीडी ही देर थी। नवधणके घोडे और उनके घोढेके वीचका अन्तर बढ गया 
था। इस अन्तरकों कम करनेके लिए उत्सुक वीरोंने यथासम्मब शीघ्रता की। 
अब केवल धोडेके पैरोंपर ही नवधणका माग्य आकर अठक गया था। 

अचानक काकने और न्रिभुवनने सामने एक छोटा-सा नाछा देखा और 
हर्षसे वे चिक्ला उठे । उन्हें विश्वास हो गया कि अब नवघण पकडा जायगा; 
परन्तु उस सोरठी योद्धा और उसकी घूँघरोवाली घोडीको वे पहचानते न ये। 
वह एक शक्षणके लिए नालेके पानीके पास थमी और दूसरे ही क्षण 
नवधणकी एड़के प्रतापसे जैसे उसके दो पंख छग गये और हवामें उड्कर 
वह नालेके उस पार जा पडी। त्रिभुवन और काक दोनों स्तव्ध रह गये । 

परन्तु दोनोमेंस कोई पीठ फेरनेवाा न था। उन्होंने भी एड छगाई। 
दोनों हवामे उडे और उस पार पहुँच गये। काकने पीछे घूमकर देखा और 
उसके प्राण उड गये । त्रिभुवनका घोढा इस हर ४ कप पहुँचा था, 
हुए दो-तीन हाथ पीछे रह गया । पिछले पैर कीचड़में 

कम कक 2 8 आधे धोड़ेके नीचे आ रहे । 
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त्रिभुवनपालने जोर्से आवाज दी, “ काक, मेरी चिन्ता न करो। नवधण 
निकल न जाय | ” 

काक समझ गया कि निभुवनपाहकों कोई अधिक चोट नहीं आई है। 
अतएव उसने उसे कीचडमे ही पडा छोड, अपने धोडेकों चारों पेरोंसे 
हवामें उढा दिया । नवधणने मी पीठ फेरकर नहीं देखा । पीछे एक आदमी 
है या दस-पॉच हैं, विना देखे ही वह अपनी घोडीको दौडाता चला 
गया । धडी बीती, दो घंडी वीतीं; दोनोंका श्वास फूछने छगा। बीचमे अन्तर 
केवल पचीस हाथका था; परन्तु जब तक नवधणकी घोडीका पानी कम न 
हो, तब तक वह हजार योजनका था। 

कुछ देरमें एक ऊँचा टीला सामने आ गया। यह विचार करके कि 
उसपरसे जानेमें घोडी अधिक थक जाएगी, नवधणने उसे उसकी वगलसे 
घुमाया। आगे नवधण था और पीछे काक। इस प्रकार दोनोंने टेकरीकी 
प्रद्षिणा आरम्भ कर दी। टीलेके पीछे अभी वे पहुँचे भी न थे और देख 
मी नहीं पाये ये कि आगे क्या है, क्या नहीं, कि दो सो सैनिक चिह्लाते हुए 
उठ खडे हुए और दोनोंको चारों ओरसे घेर छिया । 

टीलेकी आइमें किसी सेनाका पडाव था। वगहूमें पॉच-छ: सौ सेदनियों। 
बँधी हुई थीं और दो हजार सैनिक भोजन बनानेकी तैयारी कर रहे थे। 
नवधण और काक दोनोंका श्वास रुक गया। दोनोने समझा कि यह विरुद्ध 
पश्षकी सेना है; परन्तु जरा स्वस्थ होते ही काकको धीरज हुआ। इस 
पडावके बीचोंदीच एक ऊँचे झेडेपर पताका फहरा रही थी और सब्ध्याका 
समय हो गया था, फिर भी उसपर पाठणका राज-चिह काकको स्पष्ट 
दिखल्ाई दे गया। एक जरीसे बुना हुआ मुगों, जिसपरसे जयतिंहदेव 
मविष्यके इतिहासमे ताम्नचूड-घ्वजके नामसे अमर होनेवाले ये, सब्ध्या- 
वायुकी लहरियोमें छहरा रहा था । 

काककी परीक्षा सच्ची थी। इस सेनाका नायक सजन मन्तरीका बडा पुत्र 
और तोरठका सलेदार भटराज परगुराम था। यह मुंजाल भेहताका प्रताप 
था कि परथुराम अपनी सेना लेकर यहों पढा हुआ था। काकको नवघणका 
अजरातपर आक्रमण करनेका सकत्प सादूम हुआ, इसके पहले ही राजनीतिशञ- 
शिरोमणि महा अमात्य तीथौटनमें भी नवधणपर नजर रख रहे थे और 


१५२ गुजरातके नाथ 


जैसे ही नवधणकी हलचलका पता पड कि उन्होंने परशुरामको उसका पीछा 
करनेका आदेश मेज दिया। उसी आदेशके अधीन होकर भव्राज 
मंजिल-दर-मजिल पाचालकी ओर जा रहा था और रास्तेमें जरा विश्राम 
कर लेनेके लिए. इस समय उसने यहाँ मुकाम किया था । 

सैनिक काक और नवघण दोनोंको पकड़ कर भटराजके पास ले गये । 
वहाँ पहुँचते ही मुजालका आदेश छेकर आनेवाढे दामा चारणने 
रानवघणको पहचान लिया। 

४ अरे, शाबाश है, मेरे जूुनागढके धनी, शाब्राश । ” वह भयेकर कटा 
पूर्ण उच्च स्वसमें बोढ उठा, “कहों गये तुम्हारे हिनहिनाते धोड़े और 
कहों गये तुम्हारे कवचधारी सवार ! ” 

परझुरामके आसपास बैठे हुए. मनुष्य खिछखिलाकर हँस पडे और खड़े 
होकर निकट आ गये। 

नवघणने चारणके शब्द सुनकर होठ चबा लिये। उसकी आओँखोँसे अग्नि 
निकलने ढूगी । उसकी सफेद दाढीसे उसका क्रोधपूर्ण मुख अनुपम गौखके 
साथ चमक उठा। वह एक अक्षर मी न बोला । 

काक बोल उठा, “ महाराज, मुझे किस लिए कैद किया है! में तो 
मडलेश्वर महाराजका सुमठ हूँ। ” 

४ मडलेश्वर ! ” परशुरामने कठोरतासे पूछा । 

८ संडलेश्वर त्रिभुवनपार् महाराज। आपको ख़बर न होगी कि मंडले- 
श्वर महाराजने पाचालको हस्तगत कर लिया है और वे इन राशनवधणका 
पीछा कर रहे थे। मैं मी उन्हींके साथ था। ” 

कठोर निश्चलतासे परशुराम उसके सामने देखता रहा। कहा, “ पर मैं 
कैसे माूँ ! ” 

४ आप पाचाल जायेंगे, तो माढ्म हो जायगा। ” 

४ पाचालमे कौन है! ” 

४ महाराज जयसिंहदेव। ” 

भव्राजके होठपर ज़रा बछ आ गये, जैसे काककी वातको सही नहीं माना हो। 

४ दोनोंको सॉदनीपर वॉघ छो और चछो अब कूच करे । ” कहकर वह 
घूमा और उसने अपने मर्ठोंकी आदेश दिया। 
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« मुझे कैद कर रहे हैं! देखिए, पछताइएगा !” काकने दॉत किच- 
किचाकर कहा । ५ 
विना कुछ बोले ही परशुराम चला गया और मूछे चत्राता हुआ काक 


सॉदनीसे ५०० बल... 


नवघणके साथ सढ्नीसे बॉध दिया गया। 
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जब परशुरामकी सेनाने पाचालका माय लिया, तब काकने भठराजका 
व्यान खींचा कि त्रिभुवनपाल कुछ कोसकी दूरीपर पढे हुए. हैं। परशुरामने 
क़ाकको नवधणका अनुचर समझा, अतएव उसकी बातको कल्पित 
प्मझकर दूसरा ही रास्ता पकड लिया और मंडलेश्वर महाराज असहाय 
अवस्थाम पडे रह गये । सेना ज्यों ज्यों आगे बढ़ी, त्यों तयो नई-पुरानी 
ब्रातें मालूम होती गई और आखिर पाचालके पतनकी वातपर विव्वास 
देनेपर परशुरामने अपनी सेनाको ुकडियोमें वॉट दिया और मागनेवाले 
शत्रुओको पकडनेके लिए चारो ओर खाना कर दिया । 

काक मन ही मन विचार करने लगा कि वह इस प्रकार वेंधकर पाचाल 
पहुँचेगा, तो वेचारे परशुरामका क्या हाल होगा! तीसरे दिन पाचाछसे 
निकली हुई दुकडी आ मिली और उसे ख़बर मिली कि जयसिंहदेव महाराज 
वहाँ आ पहुँचे हैं। काकने यह देखनेका बहुत प्रयत्न किया कि इस टुकडीमें 
उसका कोई परिचित है या नहीं, किन्तु उसकी सॉढनी सबसे पीछे थी, 
अतण्व वह किसीको न देख सका । कुछ ही क्षण वीते कि एक सुभठ उसे 
म्राजके पास छे जानेको आया । 

जब काक परशुरामके पास पहुँचा, तव उसके पास एक इंद्ध योद्धा वैठा 
हुआ था और कुछ मनुष्य ज़रा दूर खडे हुए, थे। परशुरामने उसे कठोर 
दृश्सि देखा । 

४ तुम्त कहते हो कि तुम मडलेश्वर महाराजके साथ थे ! ” 

काकको इस कठोरतासे क्रोध आ गया । वह अपने मनको रोककर कुछ 
क्षण मटराजकी ओर तिरत्कारसे देखता रहा । 
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४ जब मैंने कहा था, तब आपको सुननेकी परवाह नहीं थी; अब मुझे 
कहनेकी परवाह नहीं है। ” काकने कहा । 

परशुरामकी ऑँखे क्रोधसे भमक उठीं। कठोरतासे दबे हुए उसके होठ 
जरा कॉपे। उसका हाथ तलूवारकी ओर गया । उस बूंढ़ें सुभटके पीछे दो-एक 
जनें बैठे ये, उनमेंसे किसीने उतसे कुछ कहा । अतणव वह बीचमें पढ़कर 
बोला, “ तुम कौन हो, काक मठ १” 

काकने गौखसे मस्तक हिलाकर हामी मरी | 

£४ त्रिभुवनपाल महाराज कहाँ हैं ! ” 

काक कुछ न बोला । 

४ हम्न उन्हे खोजनेको निकले हैं, वे कहों हैं ? ” 

४ मुझे छोड दो। मैं खोज निकार्देगा। उनके मित्र और सुभद होनेके 
नाते यह अधिकार भेरा है। ” 

सत्तापूर्ण स्वरमें परझुरामने कहा “ यह नहीं हो सकता । यह कौन है, 
मैं नहीं जानता। केवल इतना जानता हूँ कि रा'नवधणके साथ यह सोरठकी 
ओर भागा जा रहा था। महाराजकी आज्ञाके सिवा में इसे नहीं छोड सकता।” 

४ परन्तु महाराज, ” उस दृद्द योद्धाने कुछ कहना चाहा । 

४ प्रन्तु-बरन्तु कुछ नहीं। मेरा शासन तुमने सुन छिया बहादुर | के 
जाओ कैदीकों फिर अपनी जगह । ” भटराजने काककों फिर ले जानेका 
आदेश किया । 

काकको जब फिर के जाया गया, तथ वह मूछोंके भीतर मुस्करा रहा था। 
उसे केवल यही चिन्ता थी कि त्रिभुवनपाल कहाँ पड़े होंगे । 

रात हुईं सॉद्नीसे वैधा हुआ काक आधा जाग रहा था। अचानक 


उसने सुना कि सॉढ़नीके पास पढे हुए सैनिक बैठकर किसीसे धौरे धीरे बाते 
कर रहे हैँ। कान फड़फडाकर काक जाग गया । 


४ महाराजकी कडी आजा है। ” एक सैनिक बोला । 

एक आवाज आईं। यह आवाज उस वृद्ध योद्धाकी थी। / पागल, 7 
मुझे पहचानता नहीं ! मुझे जयातिंहदेव महाराजने भेजा है। इस काक मठकी 
साथ न ले जाऊँ, तो मंडलेश्वर महाराजका पता छगेगा कैसे ! ” 

४ परन्तु मठजी, इस प्रकार में कैसे छोड सकता हूँ ! भठ्राज तो हमारा 
सिर ही उदय देंगे। ” 


मेडलेश्वरकी खोजमें (२५ 


# हीं छोडेंगे तो कल तबेरे जयतिंहदेव महाराज ठुम्हारा सिर उदा देंगे। ? 

# बापजी, यह सब हम नहीं जानते | हम तो अपने नायककों जानते हैं। 
इन्हें छोड दे, तो हम कहाँ जायें ! ” 

८ हमारे साथ मडलेग्वर महाराजकी खोजने । ” उस दृद्धके साथ खडे 
हुए एक योद्धाकी आवाज़ आई । काक चौंका । वह आवाज़ किसी परिचित 
सत्रीकी थी। 

८ तुम घबडा क्रिसलिए, रहे हो ! मैं साथ हूँ न। मुझे नही पहचानते ! *' 
कहकर उसने पिरपरका साफा अलग कर दिया । “ में मीनलदेवीकी भर्ती जी, 
मुंजाल मेहताकी भानेजवहू हूँ। मेरे साथ चलो। किसमें साहस है कि 
तुम्हारा वार भी वॉका कर सके! बोलो, क्सिकी आज्ञा मानोगे! 
काश्मीरादेवीकी या परशुरामकी ! ” सादे धीमे खरम किन्तु ओजस्वी उच्चारणसे 
पुरुष-वेशमे सुतजित काइ्मीरादेवीने पूछा । चित्रवत्‌ खडे हुए. सैनिक कुछ 
बोल न सके । उसने सॉब्नीके पास जाकर काकके वन्धन अपनी तलवारसे 
काट डाके । 

काक उठ खडा हुआ और उसने काइमीरादेवीके पैर छुए, “ देदी, 
आप यहॉ १! ” 

९ तुम्हारे मडलेखर कहो हू १९ 

८ राश्नवधणके पीछे घोड दौडाते हुए सरधारके रास्ते कीचडमे एस 
गये ये। स्वस्थ हैं | कोई चोट नहीं आई है। में साथ ही रहता, परल्तु उन्होंने 
मुझे रा'नवघणका पीछा करनेकी आशा दी थी। ” 

४ अच्छा, चलो। मेरों सॉनियोंको देर हो रही है। ” कहकर काश्मीरा 
देवी तिरपर साफ़ा बॉधते हुए आगे आगे चली और वे तीनों सैनिक, वृद्ध 
योद्धा तथा काक उसके पीछे पीछे चलने छगे । 

कुछ देरमें वे छावमीसे वाहर आये, कुछ दूर वेँधी हुई सॉब्नियोंको 
कसा और फिर तेजीसे वे सरघारके रास्ते चछ पडे। काश्मीरा देवी, काक और 
उस इद्ध योद्धाके साथ सॉढ्नीपर बैठी थी। उसने काकसे आरंमसे अंत तक 
सारा इतिहास सुनानेक्ी कहा। काकने सब सुनाया और पूछा, “ परन्तु 
देवीजी, इस वेशमें कैसे ! ” 

“ तुमने जयदेव महाराजकों खबर दी थी, उसके अनुसार पाटणसे 


१श्दे गुजरातके नाथ 


वे चुपचाप कुछ सैनिक साथ लेकर निकले । मोढेरासे मी कुछ सैनिक हिये; 
परल्‍्तु यहाँ आकर तो मद्ाराजके क्रोधका पार न रहा । ” 

हट क्यों १४७ 

४ क्यों कि उन्हे पाचाल हस्तगत करनेका यश न मिला। तुमपर तो बहुत 
ही क्रोषित हे, तुम्हे ख़बर है ! ” 

[44 क्या ठग 

४ इस समय परशुराम ठुम्हें पाचाल ले गये होते तो तुम हाथीके पैरों तले 
होते। महाराज कहते हैं कि ठुम मडलेश्वरकों यश प्राप्त करानेके लिए पहले 
ही के आये। ” 

(५ यह्‌ भी ठीक है 9 

# और तुम्हारे मंडलेश्वरने पाचारू हस्तगत कर लिया है, इससे वे मुझपर 
भी क्रोधित हुए और आशा दी कि उन्हें खोजने मी किसीको न भेजा जाय । 
जयदेवको भी अब राजमद चढ गया मादूम होता है। ” 

४ इसीलिए, तुम इस वेशमे मंडलेश्वर महाराजकों खोजने निकली हो ! ” 
काइ्मीरादेवीकी बुद्धि और साहसपर निछावर होकर काकने पूछा । 

४ तब और क्या करती ! ” कात्मीरादेवीने कहा । 

रात और दिन मनिलोंपर मजिले तय करते हुए, वे छोग वहां पहुँचे जहाँ 
सरधारके रास्तेमें निधुवनपालको कीचडमे गिरते हुए. काकने देखा था । वडी 
कठिनाईसे पैरोंके चिह्न देखते, पूछ-ताछ करते और ठोकरे खाते हुए आखिर 
पता लगाकर वे लोग पासके एक गॉवमें एक ब्राह्मणके यहाँ मडलेश्वरसे मिले । 
काकने पहली ही बार मडलेश्वर और काश्मीरादेवीको एक साथ देखा और 
दोनोमिंसे कौन अनुपम है, इसका निश्चय करनेमें वह असमथे हो गया। 
काकको वे छोग अपना कुट्ठम्बी-ला समझते थे, अतएव गाढ़ स्नेहके उल्ला- 


सोंका अनुभव करते हुए उन्होंने कुछ देर विश्राम किया और फिर पांचालकी 
ओर चल दिये। 


२३-दो योद्धा 
वे लोग निविप्त पाचाल पहुँच गये। पहुँचनेके पहले ही उन्हें ख़बर लग 
गई थी कि पाचालमें रा! नवधणके पहुँचनेके पहले ही पाटणसे मुजाल मेहता 


दो योडा १२७ 


और सखंभातसे उदा वहों आ पहुँचे हैं। रा” नवधणको यह दंड दिया गया 
था कि अपने शत्न डालकर, मुखमे तिनका लेकर जयदेव महाराजसे क्षमा- 
याचना करे। असहाय नवघणने ऐसा ही क्रिया; अतण्व खंडनी लेकर वह 
छोड दिया गया और सोरठपर पुनः शासन स्थापित करके मुंजाल और 
उदाके साथ जयदेवने पाटणकी ओर प्रयाण किया। इन सब उद़ती हुई 
खबरोंमे सत्य क्या है, इसका निर्णय वे नहीं कर सके । 

पाचालके दरवाजेमे प्रवेश करते ही त्रिभुवनपालने अपना परिचय दिया 
और दरवानको लेकर परशुरामके निवासपर जानेकी इच्छा प्रकट की। दो 
दरबान रास्ता दिखानेके लिए आगे हो लिये । 

परगुरामकी हवेलीपर पहुँचनेसे पहले बाजारसे जाते हुए एक मनुष्यने 
काकको पहचाना और कहा, “ अरे यह तो उस नवघणका साथी है जो 
रातमें भाग गया था। ” इन शब्दोंने कई छोगोंका व्यान खींच लिया और 
कुछ लोग पीछे हो लिये । काक इस खलब॒ल्लीका कारण जान गया; परन्तु 
साथमें मंडलेश्वर ये, अतण्व वह निश्चिन्त था। 

हवेलीके आगे वे लोग सॉदनियोंसे उतरे और दोनों दरबान मठराजको 
ख़बर देने दौडे । द्वारमे ज्यों ही त्रिमुवनपालने प्रवेश किया कि एक सैनिकने 
भालेको आडा रखकर उन्हें रोक दिया। मंडलेश्वरका उग्र स्वभाव ममक 
उठा | उनकी ओंखोंमें बिजली चमक उठी । उन्होंने तुरन्त तलवार निकाली 
और भालेके दो टुकडे कर दिये । 

४ देवप्रसाद सोलंकीके पुत्॒को रोकनेका साहस करता है!” उसने 
गर्जना की । सैनिक घबडाया। ऐसे वेशमें, इतने-से मनुष्योंके साथ छाटका 
दंडनायक यहाँ आये, इसपर उसे विश्वास ही नहीं हुआ । फिर मी वह चुप 
हो गया। केवछ रोकनेका कारण वतानेके लिए काककी ओर अंगुलीसे 
सकेत किया । 

४ यह मेरा मित्र है। किसका साहस है कि इसको छुए ! ” 

४ महाराज, क्षमा कीजिए, यह साहस मुझमें है। ”” इस तरह शान्तिसे 
कहता हुआ परशुराम त्रिभुवनपालके स्वागत-सत्कारके लिए बाहर आया। 
क्षणभर जैसे चमकती हुई दो तेज तलवारें आपसमें मिड गई हों, इस प्रकार 
त्रिभुवनपालकी ज्वलन्त ऑखोंका प्रतापी तेज और परशुरामके स्थिर नयनोंका 


१५८ गुजरातके नाथ 


शान्त, निश्चल, सत्तादर्शक तेज मिड गया। दोनो प्रचण्ड थे। दोनों कवच 
और शत्नोंसे सजित थे, दोनोंकी मुख-मुद्रा तेजस्वी थी । 

४ परशुराम, तुम मुझे क्या समझते हो ? ” सिंह-नाद करके कोघसे सुर्ख 
हुए निभुवनपालने पूछा । उसके हाथकी नगी तलवार कॉप उठी। उसके 
अनुचरोंने भी तलवारपर हाथ रखा । 

सामने परशुराम शान्तिसे, सम्मान-पूर्वकत नि्मय खडा रहा। कहा, 
४ अन्नदाता, मैं जावता हूँ कि आप दसो दिशाओंके दुश्मनोंका दर्प हरनेवाले 
गुजरातके वीर-शिरोमणि हैं। ” 

इन शब्दोंसे त्रिभुवनपालका क्रोध जरा शान्त हुआ। 

४ इसीलिए ऐसा आदर कर रहे हो! यहां तो पाटणके शासनकी कोई 
गणना ही नहीं हे । ” 

८ गणना है, इसीसे ऐसा आदर कर रहा हूँ। ” 

हट क्यों ! ( 

ध हम जयदेवमहाराजकी आशा है। ” परशुराम शान्तिसे बोला । 

(१4 क्या है। 


४ आपके साथ यह जो मनुष्य है ..” 
' / काक भर ! ? तिभुवनपालने पूछा । 

४ जी हों, यह रा'नवधणका मित्र है और मेरे पाउसे छूटकर भाग 
गया है। ” ' 

“ तो यह सब भ्रम है। में और यह रानवधणका पीछा कर रहे थे। 
रा'को पकबते हुए इन्हें भी तुमने पकड लिया और मैं कहाँ पडा हुआ था, 
यह जाननेके छिए मेरी--काश्मीरादेवी--इन्‍्हें तुम्हारे पाससे छुछकर ले 
गई |” कहकर मेडलेइवरने काश्मीरादेवीकी ओर दृष्टि की। परशुराम पुरुष- 
वेशमें खडी काश्मीरादेवीको पहचानकर जरा अखस्थ-सा हो गया । छजाकी 
छालीसे छाया हुआ मनोहर मुख उसने देखा और अपने अविनयकों याद 
करके हाथ जोड लिये। “ महाराज, देवीजी, मुझ्ले क्षमा कीजिए; परन्तु इन 
मटको कैद करना होगा। ” 

४ क्यों, अब क्या है! ” काझ्मीरादेवीने पूछा । 

४ महाराजकी कडी आज्ञा है। इन्होंने जाकर खंभातमें बढ़ा पड़यत्ल 
रवा था। ” 


दो योद्धा १५९ 





४ किसने कहा ! ” त्रिभुवनपालते पूछा । 

# उदा मेहता फ्रियाद छाये थे। वे कहते ये कि इन्होंने नेतृत्व करके 
यवनोंके घर-बार जला डाले हैं। इसके लिए महाराज इन्हें प्राण-दण्ड देले- 
वाले हैँ) ” त्रिभुवन, काश्मीय और काक तीनोंने एक दूसरेकी ओर देखा । 
इस बातका मूल क्या है, यह तीनों जानते थे । उन्हें विश्वास हो गया 
कि यह वातका बतंगढ उदा मेहताने ही वनाया होगा । आठिर त्रिभुवनपाल 
जरा हँस पडे । 

४ परशुराम, तुमने कमी मुझे असत्य बोलते सुना है ! ” 

४ नहीं महाराज ! ” 

८ तब मेरी बात मानो। इस बातमे गृढ अर्थ छिपा है और मैं जब पाटण 
जाकर जयदेव महाराजसे मिरँगा, तव॒ सव ठीक हो जायगा। पहले यह 
कहो कि यहाँ क्या क्या हुआ और फिर हमे पाटण जाने दो | ” 

हे सुखसे महाराज । परन्तु काक भठके लिए. पच्चीस सवार साथ भेजने 

|| 


८ अब तक विव्वास नहीं है ! ” 

४ प्हाराज, आज्ञा तो आज्ञा ही है। आपका वचन है, अतएव इल्‍्हे 
वॉधनेकी जरूरत नहीं है।अब आप अन्दर पधारिण्गा! देवीको मी - 

विश्नामकी आवश्यकता होगी। ” 

४ तुम्दारा यह आदर-सत्कार देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है क्वि ठुम 
विभाम न करने दोगे। ” काश्मीरादेवीने हँसते हुए कहा । 

४ अब देखो काकमठ, ठुम मी राज-सेवक हो । आज्ञा पालन करते हुए 
यदि मुझसे अविनय हुआ, तो क्षमा करोगे। ” कहकर वह तीनों जनोंको 
अन्दर ले गया। काकका हृदय अचानक जैसे चिर गया। उसके हाथसे जो 
ख़तीव निकल गया था, उसका छाम उठाकर उदाने वह सारा चक्र रच 
डाढछा था ।_ 

सब कार्योंसे निवृत्त होकर मंडलेशवरने पांचालमे क्या हुआ, इसका 
परगुरामसे सारा हल-चाल पूछा। 

४ महाराज, मैं रानवधणकों रेकर पाचार आया, उसके पहले 
पाटणसे मुजाछ फूफा यहाँ आ पहुँचे । 

दर ऐँ्‌ [9 

९ 


१३० गुजरातके नाथ 


५ उन्हे सब खबर थी। मैं सब समाचार दिया करता था। ” मंडलेश्वरने 
काककी ओर देखा । काकने मी निःध्ास छोडा । उसने कितनी 
होशियारी दिखछाई पर जहाँ तहाँ मुंजाल मेहता आगे ही रहे। ” 

४ और खमातसे उदा मेहता आये। ” 

|4] फिर १ । 

८ भवघणसे दॉतोंमें तिनका लेकर क्षमा-याचना कराई और खण्डणी लेकर 
मुक्त कर दिया । अब बह जूतागढ़ जाकर जयदेव महाराजके सामन्तकी 
भौति राज करेगा। ” 

४ और हमारे देसलदेवका भी कुछ हाल मालूम हुआ १ ” 

४ जो नहीं, वह तो भान्तु मेहताके साथ है। ” 

८ ऐसा ! तब मालवाके सेनापतिका क्‍या हुआ १ ” 

५ उसके साथ तो सन्धि हो गई। भान्तु मेहता उबकको छेकर होढी तक 
पाठटणमें आ पहुँचेंगे। ” 

# यह सन्धि तो व्यथे की गई । ” काश्मीरादेवीने कहा, “ नहीं तो उसे 
रक्तकी धाराओंसे होली खिलाई जाती। ” 

मंडलेइवरने पूछा “ परन्तु उदा मेहता पाटण कैसे गये ? वे कुछ व्याकुलसे 
होरदेथेन!” 

४ व्याकुल तो बहुत अधिक दिख रहे ये, परन्तु करें क्या ! मुजाल फूफाको 
तो जानते हो न! उदा मेहताको खबर नहीं थी कि वे आनेवाले हैं। इसीलिए 
वे यहाँ आ गये अन्यथा आते ही नहीं। और आये, इसलिए, फेंस गये। 
और मनसे या वेमनसे उबकका अतिथि-सत्कार करने पाठण जाना पड़ा। 

मंडलेश्वरने कहा, “ काक, तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, तुम्हारा 
हार्दिक मित्र आगे गया है। ” 

४ कोई हज नहीं, ” काकने साहस दिखछाकर कहा; परन्तु, उसका 
हृदय धक-धक कर रहा था कि उसका अब क्या होगा ! 

एक रात विभ्राम करके वे सब परशुरामसे छुट्टी लकर पाटणकी ओर रबाना 
हुए,। भटराजने उनके साथ पच्चीस सॉदनियों कर दीं और उसके नायकको 
गुप्त रूपसे आशा दे दी कि यदि काक भागनेका प्रयल करे, तो उसे समाप्त 
कर देना । 


न्‍अनननननीननन-न-ऊन>न न नि न नमन न कल. 


हसरा खण्ड 


?-सेनापति उबक 


फाब्गुन सुदी तेरसके प्रातःकाल पाटणका रय कुछ न्यारा ही था । प्रत्येक 
राजमार्ग नगर-जनों और राज-पुरुषोंते, प्रत्येक झरोखा और अथगारी हँसतीं 
और नयन-बाणोंकी वर्षा करती हुई सुन्दरियोसे, और प्रत्येक चबूतरा नई पिच- 
कारियोंकरी परत्पर तुलना करते हुए बालकोंसे भर रहा था। मान त्याग कर 
गजेन्द्र तेज चालसे जा रहे थे । मनचले सैनिक कठोरता त्याग कर, गलेमें 
पुष्यमाला डे, मूँछॉपर ताव दे रहे थे । मन्त्रियोंकी मुख-मुद्राएँ च्रासदायी 
गाम्मीय छोडकर हास्य-विनोदमें लीन हो रही थीं। 
पाठणने महोत्सव प्रारम्म किया था। आज मालवेका सेनापति उबक 
आन्ठु मेहताके साथ सन्धि करके पाठ्णके अतिथि-सत्कारका स्वाद चखने 
आ रहा था और पाठणके बाल-राजाने अतुल पराक्रम दिखछाकर सोरठके 
रा! पर पूर्वजोंको मी दुरूलूम अपूर्व विजय प्राप्त की थी । पहणियोंका भय 
/भाग गया था और गर्बका पार न रह गया था। और फिर यह अवसर तो 
अनुपम ही था। होलीके लिए केवछ दो दिनकी देर थी। मदनदेवकी 
/यूजा करनेके लिए उत्सुक बने हुए रसिक पुरुष और रपिका छलनायें 
वसन्तोत्सव आरम्भ करनेके लिए मानों एक पैरपर खड़ी थीं और अपने 
/नोंको उसके लिए अनेक प्रकारसे उत्तेनित कर रही थीं। 
/ एक महीने पहले पाठण भयंकर रूपसे शस्र-सज्जित था, परन्तु इस समय 
/कुछ मौजी-सा बन गया था। युद्धकी कठोरता भूछकर पद्टणी छोग 
चच्छन्द आहादका अनुमव कर रहे थे।. * 


१३२ शुज़रातके नाथ 


मीमनाथके घाठपर राज-पुरुषोंका समूह एकत्र था। मीमनाथ महादेवके 
मन्दिर्में उबकका स्वागत-सत्कार करनेके लिएः आज एक बैठक की 
गई थी और इस अवसरके अनुकूल नये नये मढकीले वद्ध परिधान कर 
सभी सामन्त, मन्‍्त्री और सेठ साहूकार आ रहे थे। कुछ दूरीपर उबक और 
मत्रियोंकों लौटा छे जानेके लिए. छाकर खडे किये हुए हाथी अधीरतासे झूम 
रहे थे । 

ऐसे अवसरपर पाटण-निवासियोंका गर्व दृदयमें समाता न था। अपने 
महापुरुषोंकों देखकर प्रसन्न होना, उनके गौरवकों देखकर ही गौरबान्वित 
होना, महाप्रजा होनेका यह मन्त्र पट्टणी छोग मछी मॉति जानते थे। और 
इस कारण, ज्यों ज्यों राज्याधिकारी आने हगे त्योंत्यों छोगोंका हर्ष 
बढ़ता गया। 

सजन मत्री भटराज मुरारपालको लेकर उस पार उबक और शाठु मेहताको 
बुलाने गये और उदा, छा, देसछदेव आदि इस पार ही रहे। छोग फिर 
ऊँचा कर करके देख रहे थे, परन्तु, अमी तक मुंजाल मेहता नहीं आये ये 
और यह अफवाह फैल रही थी कि जयसिहदेव महाराज तो आयेंगे ही नहीं। 

यह गण मी उड रही थी कि उदा मेहताने पाटणकी सहायताके लिए सेना 
नहीं भेजी, अतण्व, महाराज उसपर क्रोघित हैं। किन्तु उदा मतन्रीका हँसता 
हुआ और चारो ओर नमस्कार उच्चारण करता हुआ स्वस्थ मुख देखकर 
लोगोंको आब्चय हुआ । हम देंख आये हैं कि वह मुत्सद्दी यहाँ किस लिए 
आया है। उसने काकका पीछा किया और ऐसा समझकर कि जयरसिहदेव 
पाचालमे अकेले हैँ, उन्हें भी अपने हाथमे ठेनेंके लिए तीन सौ सवारोंके साथ 
वहाँ आ पहुँचा। परन्तु उसके दुर्भाग्य कि किसीकों खबर होनेके पहले ही 
मुंजाल मेहता वहाँ आ धमका और मुजालकी इच्छाका अनादर करके खभात 
लौट जानेका साहस उसमे न था, इसलिए हँसते हुए वह इस मद्दोत्सवर्मे 
भाग छेनेके लिए. पाटण आया | उसे सामना करना आता था, परन्तु सामना 
करनेसे यदि द्वानि होती हो तो जरा नत होकर इच्छित कार्य साध छेनेकी 
युक्ति भी उसे आती थी। वह ऐसे ही पेसि फेका करता था। 

लोगोंमें एक बातसे जरा चिन्ता फैल गई थी। इस चिन्ताका कारण 
तरिभुवनपाल ये। इन राज-पुरुषोंमें छाठके दंडनायक पाचाल तक आ जाने" 


सेनापति उदक श्शेरे 





पर भी न आयें, यह छोगोंकों विचित्र-सा माठ्म हुआ। इस बातका विचार 
करनेके लिए मुजाल चूका न था। उसने त्रिभुवनपालको खोज निकालनेके 
लिए सैनिक भेजे थे और उसे यथा-रम्मव शीत्र यहाँ ले आनेकी आज्ञा दो 
थी। पर यह बात कोई जानता नहीं था- अतएव, इस सम्बन्ध अनेक गपे 
उड रही थीं । 
उस पारसे एक वजरा रवाना हुआ और छोगोंका व्यान उत ओर गया। 
उसमें आठ आदमी ये । ज्यों ज्यों वह वजरा इस पार आता गया, त्यों त्वों 
सर्वृसाघारण और राज-पुरुषोंम झान्ति छाने छगी। उस बजरेंमें पाटणका 
नया अतिथि आ रहा था। सदियोसे अवन्ति और पाटणके वीच सतत वैर 
चले आते रहनेके कारण इस अवतरपर सारे पाठ्ण-निवातियोंका आनन्द 
अदृष्य हो गया। इस मीडमें ऐसे बहुत-से छोग थे जिन्होंने माल्वाके 
साथ ढब्ते हुए अपने वाप, भाई और वेटे गँवाये थे। वहुत-से ऐसे थे 
कि जो मालवाके साथ सन्धि करनेकी अपेक्षा प्राण दें देना अधिक पसन्द 
करते ये | कुछ छोग ऐसे भी थे जो अभी कुछ ही दिनों पहले मालवियोक्ि 
साथ मिड आये थे। इन सब लोगोंको भान्तु मेहताकी की हुई सन्धि मली 
न लगी थी। उनके हृदयोमे आजका यह अवसर भूल-सा साल रहा था। ऐसा 
माछम होता था कि उनके मनकी तब्फड़ाहट इस समय वाहर निकल पड़ी है । 
बजरेमें सवसे आगे ऊँचा-सा साफा बॉघे एक प्रचंड सोंटेके समान सीधा 
मनुष्य खडा था। उसकी ऑखपर भरे हुए घावकी एक बड़ी-सी छकीर दीख 
रहो थी और इससे उसकी मुखाकृति विकराल प्रतीत हो रही थी। वह उबक 
था | पाठण-निवासियोंक्रे विचार्ते वह माल्वाकी सत्ताकी मूर्ति था और वह 
सता उनके ह्ेषकी, वैरकी केद्धस्थान थी । इस मावसे उवकका आगमन पा<- 
णककी पराजय है, सारी जनतामे सनसनी फैल गई। समी छज्जितसे हो गए.थे । 
वृद्ध योदाओंकी ऑखोंमें पानी आ गया। उबकके पीछे इद्ध भान्तु मेहता 
विषष्ण-मुख खडे थे। पाटण-निवासियोंक्रे जो भाव थे, वही उनके भी थे: परन्तु 
बुद्धिमानीके आये उन्होंने गंको दूर कर दिया था। यह सन्धि करते हुए 
उनका द्वदय चिर गया था, परन्तु इस सन्धिके ही कारण पाटण इस प्रकार 
खड़ा हुआ था। हे 
इन दोनोंके पीछे सजन मेहता, मठराज चुरारपाछु और एक जवान मालवी 


११४ गुजरातके नाथ 


योद्धा खड़ा था। बजरा इस किनारे आ छगा। मुजाल मेहता अमीतक नहीं आये 
थे; अतणव ढछूछा और उदा स्वागतके लिए आगे बढ़े। इस व्यवहारमें उन्हें 
भी रुघुता प्रतीत हो रही थी, फिर मी इस भावकों दबाकर उन्होंने उबकका 
स्वागत किया। छूछा मन ही मन बडबडाया, “ मुंजाठकों आज क्या हो 
गया कि आया नहीं ! 

उबकने सत्ता और तिरस्कारसे मरी दृष्टि लोगोंपर डाली और यद्यपि 
उसकी वृद्धावश्या आरम्म हो चुकी थी, फिर भी एक जवानकी मॉँति 
कूदकर वह बजरेसे नीचे उतरा। वह कठोरताका अवतार था। उसके होठ 
गर्व और निश्चलतासे दबे हुए थे । उसकी एक पूरी और दूसरी घावसे दबी 
हुईं आधी ऑख तीरकी भाँति तेजीसे दृष्टिणित कर रही थी। उसके 
कदम सीधे और अठल थे। मस्तकपरसे वह गर्विष्ठ और स्वावरम्बी मालूम 
होता था। उसके मुखपरके चार-पॉच घावोंके चिह् उसकी बीरताकी साक्षी 
दे रहे थे और उसके अद्भुत मुखको मव्यता प्रदान कर रहे थे। 

उसके बाद शात्तु मेहता और बह जवान योद्धा उतरा। वह युवक 
नहीं, किन्तु मुखकी कोमलतापरसे बालक या पुरुष वेशमें कोई स्री-सा प्रतीत 
होता था। वह जमीनपर तो उतरा, परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
उसके पैर शायद ही जमीनपर टिके हैं। उसके शरीरपर श्लोंका बोझ हदां 
था, फिर भी उसके सुकुमार शरोरकी छठा ऐसी थी कि चाश्वल्यमें किसी 
नवोढाको मी छब्जित कर दे। उसके मुखको सचमुचमें मुखारविन्द ही कहा 
जा सकता था। उसकी बडी बडी ऑँखोंमें अपार्थिव तेज था। वह तेज सारे 


लोक-समूहपर पडता था, पर देवों या दीवानोंके दृश्पितकी मॉति वह छोक 


समूहपर न ठहरकर जैसे किसी अहृद्य या कल्पना-प्रदेशकी अनिर्वाच्य मव्यता 
देखनेमें छगा हो, इस प्रकार दूर और दूर जानेका प्रयत्न कर रहा था। 
बहुतसे व्यक्ति पार्थिव तत्त्ददीन होते हं। उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि 
वे आकागसे अल्प समयके लिए, ही नीचे उतरकर आये हैं और अब 
थोड़ी देरमे फिर चले जायेंगे | ऐसे व्यक्ति ससारमें दिखाई तो पढते हैं, परन्ठु 
उसमें मिल नहीं जाते; जन-समाजके समागम्मे वे आते तो हैं, परन्तु उससे 
सम्बन्ध नहीं स्थापित करते । वे चलते हैं, फिरते हैं, जीवन बिताते हैं, परन्ठ 
किसीको छूते नहीं है, हम उन्हें पूजते हैं, परन्तु अपना नहीं वना सकते। 


सेनापति उबक ११५ 


उनके लिए अपने प्राण समर्पण करते हैं, परन्‍्ठु उनके स्नेहकी आशा नहीं 
कर सकते । उस युवकको देखनेवालेके मनपर छाप छुग जाती थी कि यह 
ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। ऐसा ही उसका रूप था। 

मनन्‍्त्री ढुछा और उदाने उबकको नमस्कार किया, “ पधारिए सुमठ- 
गिरोमणि, आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हो गयें। ” छलाने कहा । 

अपनी ऊँचाईके कारण कैलासके समान प्रतीत होनेबाले सेनापतिने 
नमस्कार किया, और अपने कठोर स्वरमें कहा, “ मेरे भी धन्य भाग्य 
कि मैंने इस आयुमें पाट्णको देखा। ” 

जिस जिस पद्वणीने यह वाक्य सुना, उसका मुख छूजासे छाल हो गया। 
उबकके इस वाक्यने उनके गौरवपर गहरा आधात क्रिया । पर उदा मेहताका 
मुख ज्योंका त्यों रहा, “ सेनापतिराज, आप अवन्ति कब दिखलायेंगे ! ” 
भीमनाथके मन्दिरकी ओर घूमते हुए उसने पूछा । 

उबक इस प्रइनका अर्थ समझ गया | उसकी पूरी ऑख चमक उठी; 
परन्तु वह केवल शूर-वीर ही न था, चतुर भी था। ” चलिए, कल सवेरे 
ही। कहिए, जयसिंहदेव महाराज कैसे हैँ ! ” कहकर उबकने चारों ओर 
इस प्रकार देखा, जैसे उसने जयसिंहदेवको यहाँ देखनेकी आशा रखी हो । 

५ महाराजाधिराज इस समय सन्ध्या-विधिमें लगे होंगे।” मनन्‍्त्री दूलाने 
उत्तर दिया। इसी समय वे छोग मन्दिरके आगे आ पहुँचे। सजन मेहता 
इतना समक्ष गये कि यह अवसर ऐसा विचित्र उपस्थित हो गया है कि 
किसीको सूझ ही नहीं रहा है कि क्‍या कद्दा जाय । उन्होंने उदाके कानमें 
मुख लगाकर पूछा, “ मुंजाल मेहता कहाँ हैं ! ” हि 

४ न मालूम कहाँ हैं।” उदाने धीमे-से उत्तर दिया। उबक समझ गया 
कि ये सब अपनी छघुतासे छजाकर मरे जा रहे हैं, अतण्व वह मन ही मन 
कुछ फूछ उठा। बिना लडे ही वह विजयका आनन्द चख रहा था। उदा 
अपना रग जमाये रखनेके लिए मेहनत करने छगा, “ जी, यह ढुगे आपने 
देखा ! आपकी अवन्तिका ऐसा ही है, या इससे अधिक अच्छा! मैं 
अभी तक अवन्ति नहीं गया। ” 

उबकने दुगेकी ओर दृष्टिपत किया और उस युवककी ओर धूम कर 
पूछा “ कीर्तिदेव, क्यों, हमारा दुगे इससे तो कुछ ऊँच। है ! क्यों न | ” 


१३ शुज़रातके नाथ 


कीर्तिदेवने दुर्गपर दृष्टि डालकर कहा, / नहीं, यह ऊँचा है। ” 

इसी समय शान्त खड़े हुए छोगोंमें खलबली-सी मच गई। उबक और 
उसके आसपास खड़े हुए, राज-पुरुष आश्चर्यसे पीछेकी ओर हटे। धाठके 
दरवाजसे होकर मुंनाल मेहताका हाथी गौरवसे पैर बढाता हुआ आ रहा था। 
अधिकारकी अपूर्व भव्यता मुजाढकी मुजमुद्रापर थी और राजसत्ताकी मूर्तिके 
समान वह सब छोगोंकी ओर देख रहा था । उसके आनेतक सब मन्दिरकी 
सीढ़ियोंके आगे खडे रहे, परन्तु, हौदेपर वह अकेला नहीं था। हाथी बैठा 
और छोगोंने साथ बैठनेवालेको पहचान लिया । 

छोगोंके हर्षका पार न रहा। उन्होंने एक गगनभेदी गजेना की, “ मंडले- 
इ़र महाराजकी जय | ” 

त्रिभुवनपाल अभी घडीमर पहले ही हारा-थका पाटणमे आया था। जाते 
ही मुजालको खबर मिली और उसने उसे एकदम अपने साथ ले लिया। 
मडलेदवरने यात्रामें मैले हुए वद्र ही पहन रखे थे । एकत्र जन-समूह यह 
बात भूल ही गया कि अभी कुछ क्षण पहले ही वह खिन्न था। उसने उबकका 
आगमन भूलकर त्रिभुवनपालका स्वागत करनेके लिए प्रसन्नताके अनेक घोष 
आरम्म कर दिये। सारा वातावरण बदल गया। 

उबक होठ चबाता हुआ देखता रहा । मुंजाछ इस प्रकार आया, यह उसे 
अपमानजनक मादुम हुआ; परन्तु वह करे क्‍या ! 

४ यह कौन है!” उसने त्रिभुवनकी ओर देखकर पूछा । 

४ महाराजाधिराजके भतीजे और छाटके दडनायक त्रिभुवनपाल मंडले- 
श्वर। ” उदाने कहा । 

४ कौन, मडलेब्वर देवप्रसादजीके पुत्र !” 

(९ जी हो || भ्् 

उदाकी जीम बन्द हो गईं। मुजाछके हाथीपरसे तीन जने उतरे। 
तीसरे व्यक्तिको उदाने देखा और वह चौंक पडा । उदाकों उस व्यक्तिने 
देखा और वह जरा हँस पडा । दोनोंने मयकर दृष्टिपातका विनिमय 
किया । यह तीसरा व्यक्ति काक था । 





कीर्तिदेव १३७ 


२-कीर्तिंदेव 


मुंजाल मेहताके आनेकी गडबडीसे लाभ उठाकर उठा मेहताने एक 
भठको सकेत करके पास बुलाया और उसके कानमे कुछ कहा । चह भट 
वचहोंसे निकला और लोगोंकी भीड्से अद्व्य हो गया । 

मुंजालका व्यक्तित्व ऐसे अवसर॒पर चमक उठता था। वह आया और 
प्रसंग बदल गया, वातावरणमे मिन्नता आ गई। लजित पद्णी छजाका 
कारण भूलकर उसे देखने छंगे। वनराजके-से गौरवसे डग मरता हुआ वह 
इस प्रकार आया, जैसे उसका गर्वयुक्त मस्तक गगनसे जाकर लग रहा 
हो । कृपाकी दृष्टिसि सबकी ओर देखकर, जरा हँसकर उसने सबको उनकी 
अल्पताका अनुमव करा दिया । नजरसे, वातसे, हास्यसे और सत्ताके दुजय 
गौरवसे उसने सवपर और चौके वातावरणपर अपने व्यक्तित्वका प्रभाव 
स्थापित कर दिया। मान्य्म होने छगा कि उबक विजेता नहीं, सामान्य-सा 
योद्धा है और सारे महारथी और मन्नी जैसे मुंजालके दरवारी हैं। ऐसा 
अदभुत व्यक्तित्व कमी कभी नरसिंहोंमें ही दिखाई पडता है। कारण तो नहीं 
मार्म होता, परन्तु सव उनके लिए, मागे छोड देते हैं। समझमें नहीं आता, 
फिर भी सब उनका शासन मानते हैं। इतिहासकी रगभूमिपर ऐसे व्यक्ति 
जब आते हैं तब दूसरे तत्त्व पुरुषार्थ-विहीन हो जाते हैं। इतिहास-क्रम रुक 
जाता है। समय-शक्तियोंका मान भूलकर दर्शकोंका मन उसके आसपास 
लिपट जाता है। नायकके मोहमे नाठकका अथ विस्मरण हो जाता है। 
भूतकाछकी रगभूमिपर ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं। परशुराम, मधुसदन भगवान 
श्रीकृष्ण और समस्त जगत्‌के राजनीतिज्ञ-शिरोमणि भगवान्‌ चाणक्य । मब्य- 
कालीन ग्रुजरातकी छोटी-सी रगभूमिपर ऐसा ही व्यक्ति था मुंजाल । 

मुजालने उबकका स्वागत किया, आदर किया। चिश्ुवनका परिचय 
कराया और उसके शौयेका वखान करके उबककी दृष्टिमे भी ईष्यां उत्पन्न 
कर दी । दो वर्षोंके वाद त्रिभ्ु॒ुवनपार पाठणमें छौझ था, इसलिए 
लोगोंमें उसे देखनेकी बहुत छाल्सा थी। इस छाछूसाके कारण जब सब 
मन्‍्त्री उबकको हाथीपर लेकर लौटे, तब मंडलेश्वर ही इस सवारीका 
नायक बन गया । उसको देख, लोग हर्षके घोष करने रगे। उसके हाथीकी 


१३८ गुजरातके ना थ 


सुँड़पर नगर-जनोंने फूछों और फ़ूछ-माछाओंकी वर्षो कर दी और सिखाये हुए ' 
हाथीने वे सब मालाएँ यैँडसे उठाकर मडलेश्वरके हौदेमें डाल दीं। आगे 
जाते हुए हाथीपर बैठे मुंजाल और उबककी ओर कोई देख ही नहीं रहा 
था। बहिकि सब अपने युवक मंडढेश्वरको,--जिस महारथीने छाटमें पाव्णका 
डंका पिथ्वाया था, देख देख कर और झुक झुक कर प्रणाम कर रहे ये। 
उबकका आदर करनेको गया हुआ जुदूस निभुवनकी विजय-सेना बनकर 
लौट । छोगोंका उसम्मान नमस्कार, अथरियोपर चढी हुई युवतियोंकी 
नयन-किरणों और बालकोंकी पिचकरियोंका केसरिया रंग झेलता हुआ निभुवन- 
पाल अपने सारे कष्ट और जयदेवकी ईष्योौको भूल गया। 

पीछे बैठा हुआ काक तिभुवनके साथ बैठे हुए उबकके भट्राज 
कीर्तिदेवको देखता रहा। वह देवाड़्नाके समान शरीर-तेजसे दीप्त था 
और उसके छापखाह बैठनेके ढेँगसे गौरव और सौन्दर्य प्रकट हो 
रहा था। परनठु उसका यह शरीर, यह सौन्दर्य-छटा, तेजस्वी और किसीको 
कुछ न समझनेवाली आँखे, ललनाओंकों ढुभानेवाले आधे बन्द होठ,-- 
इन सबकी ओर काक नहीं देख रहा था। वह केवल यह निर्णय कर रहा 
था कि उसका मुख परिचित-सा क्‍यों छग रहा है। उसने त्रिभुवनपालकी 
ओर देखा । क्या इन दोनोंके मुखमें कुछ समान छक्षण हैं ? काकको विसय 
हुआ। कहो देवप्रसादका पुत्र और कहाँ उज्यिनीका भठराज ! 

# आपपर इन छोगोंका अथाह प्रेम भादम होता है।” कीर्िदेवने 
एकदम पूछा। 

त्रिभुवन जरा हँसा। बोला, हाँ, “ मुझे ये लोग बहुत मानते हैं। पहले 
मेरे पिताको चाहते ये। मामाको तो चाहते ही हैं । ” 

५ज्ञामा ! ” साश्रर्य अपने सुत्दर नयनोंको ऊपर उठाकर कीर्तिंदेवने पूछा) 

४ हों, महा अमात्य । ” | 

कीर्तिदेवके होठ बन्द हो गये। काकने देखा और विचारमें पड़ गया। 

४ आप क्रावक हैं!” 

४ त्हीं, ” मुक्त दृदयसे हँसकर त्रिभुवनने कहा, “पर मेरी माताजी 
श्रावक थीं । सोलकी लोग भगवान सोमनाथके सिवा और किसीको इश्देव 
नहीं मानते। क्यों, यह पूछनेका क्या कारण है ! ” 
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५ कारण कुछ नहीं। आप अवन्ति कब जायेगे | ” 

४ सो कैसे कहा जा सकता है ! ” 

«८ अब पाटण और अवन्तिके बीच सन्धि हो गईं है। क्या आप इसके 
विरोधी हैं ! मैंने सुना है कि यहाँ इसके वहुत-से विरोधी हैं। ” कीर्तिंदेवने पूछा। 

४ आपका क्‍या खयाल है ! ” 

४ मेरा खयाल ! मेरे ही कारण यह सन्धि हुई है। महा कालेख्रसे मेरो 
अददर्निश प्राथेना है कि यह सन्धि सतत वनी रहे। पाठण और अवन्ति 
आपयवर्तकी ऑखें हैं। इन दोनोंका पारस्परिक विरोध क्या आपको 
नहीं सालता ? ” 

८४ नहीं, यह विरोध यहाँ वहुतोंको तो उल्ठा रचिकर है! सच पूछिए, 
तो मुझे नहीं छगता कि यह सन्धि अधिक दिनों ठिकेगी। ” 
त्रिभुवनपालने कहा । 

८४ क्यों नहीं टिकेगी मंडलेश्वर महाराज ! बाहुमे बल है, तो उसे 
दिखानेके स्थान वहुत हैं। तीन सौ वर्षोतक तो छडते रहे, अब और कहो 
तक लडिएगा ! आप बलवान हैं तो ऐसी छोटी छोटी छड़ाइयोंको छोडकर 
महायुद्ध क्‍यों नहीं आरम्म करते १ ” कीतिदेवके शब्दोंम एक कल्पनातीत 
हृदय-मेदी प्रताप था। त््िभुवन उसे न समझ सका । काक यह देखकर फिर 
, विस्मित हुआ । इस मनुष्यकी वातोंमें कुछ गुह्माथ जरूर है। 

४ यह मेरा काम नहीं है। राजनीतिकी बातोंकोी मामा जानें। ” 

कीर्तिदेवकी आँखे तिरस्कार-पूर्षेक हँस पडीं। कांकने इस हास्यकी समझ 
लिया । इतनेमें राजमहल आ गया । सवारी ठहर गई और सब उतर पडे । 

काक पाठण आनेपर अपने ऊपर झमते हुए. भयकों जरा भूछ गया था 
और उसे प्रतीत हो रह था कि मुँजाछ और त्रिम्॒ुवनके आश्रयमें उसे कुछ 
भी न होगा। उसका अधीर हृदय केवल यही विचार कर रहा था कि कंब 
उसे त्रिभुवनपार आज्ञा दें और कब वह तुरन्त काइ्मीरादेवीके पास जाकर 
मंजरीसे मिले। वह ज्यों ही हाथीसे उतरा त्यों ही ड्रैँगर नायक उसके 
निकट आ पहुँचा । 
- ४ भम्जी, आपको बुला रही हैं। ? 

४ कौन १ ” पीछे घूमकर काकने पूछा । 
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४ क्ास्मीरादेवी | ” 

काकका हृदय धढक उठा। त्रिथुवनपाल उबकको जयदेव महाराजके पास 
ले जानेमें छगे हुए थे, अतण्व उसे छुट्टी पानेका यह अच्छा अवसर माद्म 
हुआ | उसने डूँगर नायकसे पूछा, “ देवी राजगढमें हैं ! ” 

« हॉ, मीनलदेवीके पास हैं। ” 

काकको त्रिभुवनपाल्से आशा लेनेकी इच्छा हुईं; परन्तु उनके आसपास 
इतने मनुष्य थे कि मिलना असम्मव था। काक चुपचाप डेँगरके पीछे 
हो लिया । 

छोगोंकी भीडको बचाकर बगलसे होकर विशाल राजमहरके एक अपरि- 
'चित कमरेंसे डरैंगर काकको ले गया । काक राजमहरहूसे अभी परिचित 
न था, अतण्व वह नहीं जानता था कि मैं कहोंसे होकर जा रहा हूँ । 
बह निश्चिन्ततासे एक कमरेमें जाने छगा और ड्ूँगरने उसके कन्बेपर हाथ 
रखा । वह तुरन्त पछटा । पीछेसे किसीने एकदम उसे पकड लिया | कुछ ही 
क्षणोंमें वह एक तहखानेके आगे घसीटा जाने छगा । फिर उसे धक्का दिया 
गया और वह उसमें जा गिरा । उसके गिरनेसे तहखानेके जीव-जन्तुओंमें 
खलबली मच गई। ऊपरसे ड्गरने उसका द्वार बन्द कर दिया। 

काक तुरन्त सब कुछ समझ गया । जयदेव महाराज और उदा मेहता 
बैरका बदला ले रहे हैं | 
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जयदेंव महाराज शोक-अस्त थे । उन्हें प्रतीत हो रहा था कि उबकका 
आना पाटणका पतन है। उनका अभिमानी खमाव अल्पताकी परिसीमा 
तक पहुँच गया था। उन्होंने नवघणको जीता, परन्तु उबकने उनको जीत 
लिया था| उनकी कीर्तिमे कक छग गया था। उनके हृदयमें क्रोध था, 
जोश था और साथ ही छुद्र-दौवल्यकी निराशा भी थी। मुखपर तमाचा 
लगाकर उन्होंने अपनेमें साहस रखा और इस उपन्यासके आरम्ममें, मिस 
खण्डमें पाठणके राज-कतों एकत्र हुए थे, उसमें जाकर वे बैठ गये। प्रयत्न- 
पूर्वक ही उन्होंने अपने मुखपरसे क्रोध और निरागाके चिह दूर किये। 
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मुंजाल उबकको लेकर आया। उसके साथ मेडलेश्वर और मंत्री मी थे। 
जयदेवने उव॒कका स्वागत किया। योद्धाने दो-वार मधुर वचन कहकर 
महाराजकी कृपान्याचनां की। विनय-विधि पूर्ण होते ही उबकने कहा, 
४ क्ृपानाथ, हमारे महाराजने सदेश कहलाये हैं। ” 
(44 क्या १ 99 नि 
४ मुझे माता सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त नहीं है, इसलिए थोडा कहूँ तो 
बहुत समझ लीनिएगा। ? 
८ अजी, यह क्या कह रहे हैं? कहिए, अवन्तिनाथने क्या कहल- 
वाया है! ” 
« हमारे महाराजाधिराज आपके सम्बन्धी बनना चाहते हैं। ” 
४ किस प्रकार | ” 
# आपके साथ अपनी पुत्री व्याहकर । ” 
जयदेवके मुखपर सन्तोष छा गया । जो विजेता होता है, उसे कन्या देकर 
हारा हुआ राजा प्रसक्ष करनेका प्रयत्न करता है। पर यहों तो विजयी 
राजा हरे हुएको कन्या दे रहा है ! जयदेवका मुख प्रफुछित हो उठा। 
४ और आपको अवन्ति आनेका निमन्त्रण मिजवाया है। ” 
6 और कुछ १! 
४ और कुछ क्या होगा ! आपकी कृपा और पाठणकी मैरी । ” 
संदाकी टेवके अनुसार राजाने मुंजाछ और अन्य मंत्रियोंकी ओर देखा । 
प्रत्येकके मुखपर कठोरता थी । जो वात जयदेवकों रुचिकर मालूम हुई थी, 
उसे सब बिना बोले नापसन्द कर रहे ये । 
४ सेनापतिजी, ” मुंजालने कहा, “ आप दो-तीन दिन तो रहेंगे ही 
न $ महाराज विचार कर उत्तर देंगे । ऐसे विषयोमें क्या जल्दीमे आस पर्क 
जते हैं ! पूर्णिमाके दिन राज-समा है, उस समय महाराज उत्तर देंगे । 
महाराज, अब सेनापतिजीको आज्ञा दीनिए। मध्याहमें अब थोड़ी ही देर 
रह गई है। ” 
“ हैं, सन्ध्या समयतक तो आप पाठ्णहीमें रहेंगे न ! ” 
. “ जी हो। बिन सुमयोंको मैं अपने साथ छाया हूँ, वे सरवतीके उठ पा: 
पडाव डाले पड़े हैं। रातको मैं वहीं जाऊँगा । ” उबकने गवेसे कही । 
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स्वतन्त्र राजा पर-राज्यमें जानेपर गॉवके बाहर ही अपना पडाव डाढा 
करते थे। एक सेनापतिके द्वारा इस प्रथाका अनुकरण जयदेवकों मरा न 
हूगा । फिर भी इस समय वह उबकसे क्‍या कहता ! ४ जो इच्छा। ” कहकर 
वह उठा और उसके साथ सभी उठ खडे हुए,। जयदेव होठ चबाता हुआ 
इस उलझनको सुलझाता चला गया कि अवन्तिनाथका जामाता बननेसे 
प्रसन्न होना चाहिए या नहीं । 

आये हुए समस्त नागरिक इधर उधर हो गये। कुछ छोग उबकके स्वागत- 
सत्कारमें लगे, कुछ लोग अपने घर होली खेलने चले गये, निभुवनपाल 
अपने महलूमें गया; परन्तु काककी क़िसीने याद नहीं की। उसकी अनुप- 
स्थितिकी किसीने गिनती ही न की। भोजन करते समय निभुवनकों उसकी याद 
आई, परल्तु यह सोचकर उसने अधिक विचार नहीं किया कि कदाचित्‌ वह 
अपने किसी मिन्रके यहाँ गया होगा। 

मुंजाल मेहता राजमहहूमें बैठे विचार कर रहे थे। उबकने जो दो सन्देश 
कहे थे, उनसे उन्हे आद्चर्य हुआ था। वे यह जाननेका प्रयत्न कर रहे थे 
कि इन सन्देशोंमें अवन्तिनाथका हेतु क्या है ! उन्हें उबक केवल योद्वा 
मादूम हुआ और इस रूपमें उसका कोई महत्त्व नहीं था। पर वह रूपवार 
युवक कौन था ! कीर्िंदेवका मुख मुंबालकी आँखोंके आगे आ खडा हुआ। 
काककी मॉति उन्हें भी वह परिचित-सा प्रतीत हुआ। मुंजालकी समझमें यह 
तो न आया कि किसकी भौति इस छडकेका मुख है, परन्तु, उन्हें छगा कि 
इस लड़केकी आकर्षक मुद्रामें कुछ समाया हुआ है। / इसपर ध्यान रखना 
चाहिए, ” वह बढ़बढाया, / पर कौन इसपर ध्यान रखेगा ! ऐसे रूपवान 
सुख तीनों लोकोंका सत्यानाश कर सकते हैं। हंसा* में क्या कमी थी ! उसने 
क्या कम सत्यानाश किया! और सेठानी भी कहोँ रुपमें कम थी !” मुंजालके 
भुखपर ग्छानि छा गई। उसकी पत्नी सजन भेहताकी बहन थी, मुंजालने उसके 
पति इतनी अन्यमनस्कता और क्रूरता दिखलाई थी कि उसने घुट घुट कर प्राण 
त्याग दिये थे । अमात्य इस बातका पश्चात्ताप सदा ही किया करता था । इस 
समय उसका मन उस दिशााकी ओर गया। उसने एक निःश्वात छोडा और 
वह वच्बढाया, “ इस समय फूलकुमारी कैसे याद भा गई ! वह तो गई ही, 


4" ऋनए आना आकत्र्धास पाला लाता रकम. पर कद अ अमन जिम म लक लि शक 2 
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और वेचारा छडका भी मर गया। वह आज होता, तो श्रीस वर्षोका हो 
जाता । बुढापेमे मेरी रक्षा तो करता । अब मुंजाल मिश्नन्तान ही मरेया |” 
: मुजाल बढे कठोर मावसे हँसा और उसने अपने कपालपर हाथ फेरा । 

४ गया, सो तो गया, अब क्या है!” कहकर वह जरा सतर हो गया 
और अधिकारसे बाहर जाती हुईं मनोदृत्तिको संयत किया। “मुंजालकी सन्तान 
कैसी ! मेरी सनन्‍्तान पराटण है। परन्तु इस कीर्तिदेवके पीछे किसे ऊगाया 
जाय (--हाँ, वह त्रिभुवनका मित्र कहों गया ! सबैरे दिखछाई पडा था। 
यहाँ बाहर कोई है क्या ! ” मुंजालने गहरा निःध्वास छोड़कर पूछा । 

एक पार्श्कर आ खडा हुआ | “ जाओ, त्रिभुुवनपालके यहाँ जाकर काक 
मटको तुर्त बुला छाओ। ” मुंजालने कहा । 

आधी घडीमें पार्क उत्तर ले आया कि काक मठ वहों नहीं हैं और 
सवेरेसे कहों गये हैं इसकी किसीको खबर नहीं है। 

* मुंजाल उठा और पीछेकी ओर, जहाँ मीनरूदेवी बैठी हुईं थीं, गया। 
जयदेव और मुंजाल नवधण रा'को मात करनेके लिए गये थे, उस बीच 
राजमाता पाटण छौंट आई थीं। 

मुंजाछ ज्यों ही रानीके कमरेमे गया त्यों ही वहां बैठी हुईं युवतियोंकी 
भगदडसे झॉझर झंकार कर उठे । उसने उनकी घवराहटको जरा हँसफर देखा 
और क्षणमर रककर उन्हें भाग जानेका अवसर दिया, परन्तु महाअमात्यकी 
तीश्ण दृष्टिने एक नया मुख देखा । उस मुखका अलौकिक सौन्दर्य उसे अप- 
रिचित-सा छगा। “ मात्रा ! ” उसने कहा । 

एक युवती छौटी। वाचस्पति गजानन पंडितकी स्त्री और स्वर्गीय वैद्य 
लीलानन्दकी पुत्रीसे “ पाठणके प्रभुत्व ”मे पाठक परिचित हो चुके हैं । 
४ जी ” कहकर उसने उत्तर दिया । 

४ यह तुम्हारे साथ कौन है!” उस छजाती हुईं वालछाकी ओर अँगुलीसे 
'सकेत करते हुए मुजालने पूछा । 

/ मुंजाछ, ” कोनेमे चौकी पर बैठकर जप करती हुई मीनरूदेवी बोल 
' उठी, “ यह हमारे कविकुछशिरोमणि दुद्वदत्तकी छड़की है। ” 

सबेरे जब काइ्मीरादेवी और मंजरी आई, तव राजमातासे मिछकर 
सारी बाते कह गई थीं। हि 


१७४ गुजरातके नाथ 


४ यह तो अपने नानाके यहाँ जूनागढमें थी! ” मुजालने स्मरण करके पूछा। 

मीनलछदेवीने कहा, “ नहीं, इसकी माता भ्रावक है। वह इसे किसी भ्रावक 
सेठके साथ व्याह रही थी। इसकी कहानी बडी रसमयी है। ” 

८५बह क्या ? ” 

४ त्रिभुवनका कोई मठ है, वह इसे भगा छाया। आज सवेरे प्रसन्नने वह 
कहानी सुनाई और हँसाहँसा कर थका डाछा।” मीनहदेवीने हँसते हुए. कहा। 

# कौन ! काकमट ! ” मुजालने मेजरीकी ओर देखकर पूछा। मजरी 
छजा रही थी; परन्तु उसके प्रफुछित नयन महा अमात्यको निर्भयतासे निरत 
रहे थे। वह धीमे-से सम्मान-पूर्वक बोली, “ जी हो । ” 

मीनलदेवीने पूछा, “ वह कौन है ! मैं उसे देखना चाहती हूँ । ” 

# मुझे भी उससे काम है, परन्तु न जाने सवेरेसे वह कहाँ चला गया 
है ।--छडकियो, अब जाओ। ” कहकर मुजालने मात्रा और भजरीकों आश 
दी और वह रानीकी ओर गया । ४ 

इन चार वर्षोमे मीनलदेवीमें बढ़ा परिवर्तन हो गया था। उसका शरीर 
पहलेकी अपेक्षा जरा स्थूछ हो गया था। जवानीमें भी उसके मुखपर गौरव था, 
पर अब वह और पुख्त हो गया था। अधिकार तथा अटछताकी रेखाओंने 
कोमछता और सरलछताको उसपरसे दूर कर दिया था । उसकी ऑखोंका ते 
पहलेके ही समान था, केवल वह स्थिर हो गया था। उनमेंसे प्रताप सतत 
बहता रहता,--अहलेकी मॉति न्यूनाधिक या भयकर भावद ही होता । 

गुजरातके राज्यकी वह अधिष्ात्री देवी थी। उसने बाहरसे शासनसम्बन्धी 
कार्यों भाग ढेना बन्द कर दिया था, परन्तु उसकी इष्टि चारों ओर घूमती 
थी। उसकी बुद्धि सब कुछ समझती थी। वह मुजालकों पहचान गईं थी। 
उसके आगयोंको समझ गईं थी। उसकी राजनीतिम उसे विश्वास था और 
इससे वह किसी भी काममे हाथ डाछते न देखी जाती थी। परन्तु जो 
राजमहलकी आन्तरिक बातोंकों जाननेवाले थे, वे जानते थे कि जैसा भर्यकर 
मुंजालका प्रभाव था, बैठा ही रानीका मी था। और चूँकि अन्तरमे दोनों 
एक थे, इससे दोनोके प्रमावोंमें बिरोध न होता था। 

रानीने मजरीटे तिभुवन और काकक़े पराक्रमकी जो बातें सुनी थीं वे 
मुंजालको कह सुनाई और मुंजालने मी सवेरेकी घटित घटना सुना दी । 


मुंजालका हृदय १४५ 


# मुझे प्रतीत होता है, यह उबक केवल यहाँ शोभा पाने ही नहीं आया 
है,-दसका देतु कोई और ही है। मैं कुछ समयमे उसे खोज निकाढेँगा; 
परन्तु जयदेवको कोई शौप्रता नहीं करनी चाहिए। ” मुंजालने अन्तम कहा। 

# वह करने ही वाला क्या था ! ” 

८ बहुत कुछ । वह अधीर हो गया है। लथ्मवर्माकी कन्यासे व्याहका 
सन्देश सुनकर उसके मुँह पानी आ गया है। उसका वश हो, तो उबकके 
साथ अवन्ति चला जाए। 

४ बह वढा जल्दवाज है; परन्तु माल्याकी क्या आए, तो बुरा नहीं है। ” 

४ बहुत बुरा है। ” मुंजालने फिर हिलाकर कहा । 

[५] क्यों ! प्र 

४ पहले तो यह कि हक्ष्मवर्माकें कोई सन्तान ही नहीं है। यह तो उसके 
भाई यशोवमोकी लडकी होगी। ” 

# ऐसा |” रानीने चौककर कहा । 

४ हों, और माल्याकी लड़की यहाँ आई नहीं कि बिना शन्रुके ही यहाँ 
शत्रु उलन्न हो जायेंगे | ” 

४ यह ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ तो भमी एकतन्त्र ही चाहिए । 
अभी छाट और सोरठका तो ठिकाना ही नहीं फिर इस भालवाके 
उपद्रवको कैसे निमन्त्रण दे दे ! यदि साग्यमे होगा तो क्या मालवेकी क्या 
न मिलेगी | ” 

४ हैं हों, अभी पूरे गुजरातपर तो अधिकार कर हें, फिर सब कुछ हो 
रहेगा । यह नवधण खत्म हो गया, यह अच्छा ही हुआ । ” 

४ है, साथ ही उदाको भी सीधा करना पढेगा। यह काककी बात भी 
तुमने अच्छी कही। उदामे और जयदेवमें इस समय खूब मेल है। इसमें 
उदाकी ही कोई उस्तादी है।” 

४ अरे उसकी क्या बिसात है! ” रानीने कहा । 

# देखो, भ्रममें न रहना । वह है तो मधुरमाषी परन्तु मितना बाहर है 
उतना ही भूमिमें पैसा हुआ है। अच्छा, तब मैं जयदेवसे मिलता हूँ। यदि 
न माने तो फिर दो शब्द तुम कहना । ” 

# अवश्य । ” कहकर भीनलदेवी जरा हँस पढ़ी! उत्तरमें मुंजालकी 
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आँखोंने मी स्मित किया। उनका भस्म हुआ प्रेम इतना ही व्यवहार शेष 
रख रहा था । मुंजाल जानेके लिए पलठा । 

४ भुुजाल [? 

९६ क्ष्यों [ भ् 

४ आज काप्मीराने एक बात कही थी। उसने एक जत लिया है। ” 

४ क्या ! ” मुजालने पूछा । 

८ तुम्हारा विवाह फिरसे करानेका । ” रानीने ज़रा बनावटी गाम्मीय॑के 
साथ कहा ! 

५ मेरा !” एकदम चौंककर महाअमालने खेदयुक्त स्वरमें पूछा । 
मीनलदेवीने भी कोमछ भावपूण्ण स्वरमें उत्तर दिया, “ मैं भी यह सोचती 
हूँ कि तुम इस प्रकार कब तक रहोगे!” रानीके स्वरमें पूर्वावस्थाकी 
कुछ प्रतिध्वनि थी। 

४ मुझे कमी किस बातकी है ! ” 

४ छिपा रहे हो किस लिए ! ठग्हारे हृदयमें नि्जनता नहीं छाती जा 
रही है ! सच कहना £ ” 

४ देवी, इस प्रकारकी बातें किस कामकी ! मेरे हृदय ही नहीं है। किसी 
समय...” मुंजालने दयनीयतासे कहा, “ हृदय सजीवन होता है, जलता है। 
बुढ्पा आता है, और निबेलता बढती है। ” 

४ इसीसे काश्मीराकी सलाह विचारने योग्य है। ” 

४ मुझे इसपर विचार नहीं करना है। ” 

३ मुझे मी तुम्हें दुखी होता नहीं देखना है। में गई, फिर तुम्हारा 
१ ॥ 

हृदयमें उमबते हुए अकेलेपनके दुःसह मारसे सुंजालने आखे मींच हीं 
और कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देरमें ऊपर देख उसने कहा, “ निराधा- 
रके आधार | ” पीठ फेरी और फिर वह वहोंसे चछा गया। 

अवस्थाके साथ दृदयकी यह व्यथा भी अमाल्के दृदयमें बढती जा रही 
थी। उसे ऐसा माद्म होता था कि उसका बुद्धिःप्रभाव फूल रहा है, परन्ठ 
हुदयका प्रभाव मुरझ्ा रह है। उसमें स्नेह-तिंचन करनेके लिए 
कोई अन्तरका साथी नहीं है। सामान्य जनोंमेंसे अछग बने हुए 


विधि और उसके साधन १४७ 


महापुरुष एकत्तंमी महछके निवासी वन जाते हैं। वे सबसे उच्च अवश्य 
होते हैं, परन्तु यह उच्चता ही उनका कारारह होती है। 





४-विधि और उसके साधन 


नगरकी लियोंमे पडित गजानन वाचस्पति पाटणकी नाक समझे जाते ये। 
कहा जाता था कि उनके प्रभावसे वेद-पारगत विद्वाव्‌ कागीपुरीम रहते हुए 
भी मली मौति वेदोबचार नहीं कर सकते। अनेक वार इन्द्रका इन्द्रासन 
डाबॉडोल हो जाता है। दानव-गण नरकमे पड़े हुए सडना भूलकर कॉपने 
लगते हैं । नक्षत्र-तारे और धूमकेतु तक, वे कहें उसी घरमे, जैसी वे आशा 
करें वैसी ही, धृष्टि डालकर देखा करते हैं। उनके पास पढ़नेके-लिए, अनेक 
देशोंके शिष्य आते ये और उनसे परानित होनेके लिए दसों दिद्याओंके पंडित 
आया करते थे। उनसे शात्र श्रवण करनेके लिए नगरवासियोंकी मीडका 
पार न रहता था । उनसे मुहूर्त मॉगनेके लिए. महाजन-लोग उनके द्वार 
तोड डाला करते थे । समधिनोंका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए. तरसती हुई 
स्त्रियों उनके पास व्यतिपात, वैध्चत और षडाष्कोंकी अठपठी कठिनाश्योंका 
अचूक फैसला करानेके लिए आती थीं। 

कर्णदेवके सम्मानित वैद्य लीछाकी कन्या मात्रासे उनका विवाह हुआ 
था। वे मीनलदेवीके सम्मानित पंडित और ज्योतिषी ये। पाटणकी पाठशालाके 
महामहोपाध्याय थे। वे ये तो जवान, परन्तु समझे जाते ये वृद्धोंसे भी इंद्ध। 

विध्तेश गंकर-तनयका मेंगल-दायक नाम उन्होंने धारण कर रखा था; 
परन्तु गणपतिमें जो गुण विश्वविख्यात हैं, वे उनमे गैरहानिर ये। गजानन तो 
बडी तोंदवाले हैं पर ये गजानन केवल हाड-चाम थे । देव गजानन तो सुख 
और चैनकी मूत्ति हैं पर ये सतत अध्ययनसे शुष्क और चिन्तातुर | एकका 
शरीर सिरसे बढा था, दूसरेका सिर शरीरसे बहुत वोझिल । एक गजाननकी 
दो दो ल्ियों सेवा करती थीं, दूसरे गजानन छोगोकी कुण्डलियों देखनेमें 
अपनी एक स्त्रीको मी अनेक वार भूछ जाया करते थे । 

राज्य और संसारकी उथलू-पुथलके बादल चारों ओर मूसलधार वर्षा 
कर रहे थे, फिर भी विद्यादेवीकी छत्रछायामें पंडित गजानन स्थिर और 
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अस्परर्य रहकर अपना काम करते रहते थे। आज पाटठणमें वसन्तोत्सव 
आरम्म हुआ था । परदेशी सेनापति पाठ्णमें पधारे थे। घरमें स्वगीय 
मिन्रकी पुत्री आई थी, फिर भी पंडितजी पन्ना लिये हुए चौकीपर निश्वल .. 
मनसे विराज रहे ये। दाहिने कानमें उन्होंने कम खोंस रखी थी और 
अँगूठेसे अँगुलियोंकी रेखाओंपर गणना कर रहे थे। उनके सामने एक 
मोदी-सी जन्मपत्नी पडी हुई थी। एक कोनेम तीन शिष्ष्य बिल्कुछ सटे बैंठे 
शपथ खानेंके लिए हाथमें पुस्तक लिये धीरे-धीरे कानाफूसी कर रहे थे और 
पंडितजीके डरके भारे जब-तब पुस्तक पढनेका ढोंग कर छेते थे। एक 
शिष्यने गुरुकी ओर केवल आँखके एक कोनेसे धृष्टि डाली और अन्य 
शिष्योंके शरीरमें अंगुड़ी गडाकर उनका ध्यान गुरकी ओर आकर्षित किया। 
कौन-सा अह कौनसे स्थानसे चलकर कौन स्थानपर पहुँचनेवाला था, एकाग्र- 
तासे विचार करते हुए. पंडितराजका ऑँगूठा न सीधा रहा, न टेढ़ा; बल्कि 
स्तन्ध होकर ठहर गया। एक क्षण बीता, दो भण बीते, परन्तु वह अटछ 
रहा । इस आकस्मिक परिस्थितिसे श्रिध्य घबरा गये। उन्होंने गुरुदेंवके 
मुखपर दृष्टि डाली। पडितजीकी गान्त और सूक्ष्म आँखें अँगुलीकी रेखापर ठहर 
गई थीं और कुछ बाहर उमर आई थीं । शिष्योंका श्रास रुद्ध होने छूगा । 
क्या गुरुदेव समाधिस्थ होनेकी तैयारी कर रहे हैं! धीरे धीरे दस पल बीत 
गये, परन्तु न तो अँयूठा हिला और न पलके ही हिलीं। शिष्य एक-दूसरेकी 
ओर देखने छंगे । अब क्या करना चाहिए! 

निमेल आकाशमें जैसे अचानक विजछी कडक पडी हो, इस प्रकार उस 
वेदोबारसे पुनीत किये हुए भान्त और निःशब्द कमरेमे खिलखिलाकर 
दँसनेकी ध्वनि गज उठी । तीनों शिष्य घवराकर ख़डें हो गये। गुरुका 
हास्य पेटमें न समा रहा था। उन्होंने किसी दिन शुरुको मन्‍्द हास्यते 
अधिक इस प्रकार गौख-हीन कार्य करते नहीं देखा था और इससे उन्हें 
शका हुईं कि वे होशमें हैँ या नहीं। 

कुछ देरमे गुरुदेवने हँसी रोकी, आँखोमें आये हुए आँवू पोंछे, फिर 
अँगुलीपर तीन वार गणना की--एक, दो, तीन, चार और पॉच--और फिर 
प्रसन्ष होने लगे । आख़िर वोडे “ अहाहा | कैसा वैचित्य है | ” तीनों शिष्य 
भी यह निर्णय करनेके लिए. निकट आये कि कौन-से वैचित्र्यने गुरुदेवको 
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ऐसा अस्वाभाविक वना दिया है! पडितजीने ऑँखें उठाई । क्रोध-पूर्ण मुखसे 
इधर-उधर देखा और गिष्योंको वहोंसे चले जानेके लिए सूचित किया! 
हात्यका भेद जाननेमे निराश हुए, शिष्य चले गये। 

गजानन फिर कुछ हँसे, जन्मपनिकाको हाथमे लिया, देखा, और फिर हेँसे। 
उसमें कोई अद्भुत हास्य-जनक वात थी। परन्तु अधिक समय उस वातपर 
विचार न कर सके । एक शिष्य दौढ्ता हुआ आया, “ गुरुदेव, कास्मीरा- 
देवी आ रही हैं। ” 

४ऐ! ? इस प्रकार अचानक आगमनसे चौककर उन्होंने कहा । 

४ कुछ बात करनेके लिए, घर जाते-जाते आई हूँ। वैठिए, वैठिए, उठते 
क्यों हैं! ? सम्मानके लिए उठते हुए पडितसे काम्मीरादेवीने कहा । 

४ कहो, प्रसन्नदेवी--हो--हॉ--का--! 

पंडितजी विगलित हो गये । / देवीनी, भूल. ....” 

८ छोढो, इस बातको। में जल्दीमें हूँ। मैं विवाहकी वात करने आई हूँ।” 
काश्मीरादेवीने जया ओर्से नचाई: और कहा, “ चार-चार वर्ष हो गये, 
परल्तु तुम्हारी जीमपर प्रसन्न काश्मीरा नहीं वनी। न जाने किसने तुम्हें 
पडित बना दिया । ”? 

पंडितकी गम्भीर सुख-सुद्रा विचार-मम्म हो गईं। उनकी दृष्टि सामने पडी 
हुईं जन्मपत्रीपर पडी और वे एकदम हँस पडे । काश्मीरादेवी पहले कुछ न 
समझी, फिर पडितजीको इस विचित्र प्रकारसे हँसते देख, स्वयं सी हँसने 
लगी, ५्क्ष्यों हँस रहे हे ११ 

हँसते-इँसते पंडितजीके मुखसे आधे शब्द निकछे, “ में भी विवाहकी ही 
बात करना चाहता हूँ। ” 

शुष्क और वेदाभ्याससे जड बने हुए पंडितकी इस बातपर कास्मीरादेवी 
विचार करने लगी कि यह सुधमें है या नहीं । 

# किसका विवाह ! ! 

४ मुंजाल मेहताका । ” कहकर फिर खिलखिलाकर हंसते हुए पंडितने 
जन्मपत्नीको अंगुलीसे दिखलाया । 

# यह जन्मपत्री मामाजीकी है। ”? 

£ हों, इस वर्ष उन्हें स्री-योग है ।” 
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४ क्या सच कहते हो ! ” काश्मीराने पूछा । 

४ देवीनी, मैने अनेक वार गणना की है। यदि इस वर्ष मुंजाछ मेहता 
ब्याह न करे, तो मैं जलाञलि दे दूँ, फिर किसीकी जन्मपत्रीको हाथ न 
ढगाऊँ। योग ऐसा है कि वह चाहे छाख इनकार करें, परन्तु व्याह अवश्य 
होगा। इसीपर मुझे हँसी आ रही है। मुंजारू मेहता ब्याह करेंगे! 
हा+हा+हा; ” पडितजी फिर हँसने छगे | काश्मीरा अब इस हँसनेका कारण 
समझी । पंडितजीके खयालसे मुजालका ब्याह एक बडी बिचित्र वात थी। 

४ तब तुम्दारे मुखमें घी-ाकर | ” 

८ क्यों, कोई बात चल रही है ! ” पडितजीने पूछा । 

४ नहीं। परन्तु मैंने निश्वय किया है, अतणव होगा ही। ” काश्मीराने 
कहा, “ इस योगके कारण ही मुझे प्रेरणा हुईं होगी। परन्तु कठिनाईकी 
बात एक है। ” 

।4। क्या ! (0 

४ भामाजीके योग्य कन्या कहोंसे छाई जाय ! ” 

पंडितजीने एकदम मौहं चढ़ाई, सिर खुजलाया और एक आँख मींचकर 
उत्तर दिया, “ मैं बताऊँ ! ईइवरने कन्या पैदा न की हो, तो प्रह-योग 
ही कैसे आये ! ” 

८ कोई है! दृष्टिमे उतरी है ! ” काम्मीराने पूछा । 

।44 हाँ, है | है 
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पढितजीने नीचे झुक कर और धीरेसे कन्याका परिचय दिया । काझ्मीरा 
चौंककर अछग हट गईं। 

४ ज्रामाजी उसे कैसे व्याहेंगे ! ” 

४ ग्रहयोग ही ऐसा है। उसकी कुडली मैंने देखी है। ऐसा जोड़ा 
ब्रह्माण्डमें नहीं मिल सकता । ” 

काब्मीरा दैवीने सिर हिलाया, “ उें हुँ, वे त्रिकालमे भी उससे ब्याह 
नहीं करेंगे। परन्तु वह है कैसी ! मेंने नहीं देखी । अब मै देखूँगी ।” 

४ देखकर क्या करोगी ! दोनोंके अह् कैसे पडे हैं! अह्मह्मह्य !” कहकर 
पंडितजीने मुंजाल मेहताकी जन्मपत्री हाथ ले ली । 
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४ अच्छा, परन्तु अब मै जा रही हूँ। एक बात ठमसे कहना है।” 

६ खुशीसे कहो )४ 

४ क्लाक मठ नामक मंडलेश्वर महाराजका एक मित्र है। ” 

४ हों, जो मैजरीको ले आया है। ” 

« उस वेचारेके आगे-पीछे कोई नहीं है। इस लिए मैं उतकी मँगनीके 
लिए आई हूँ। ” 

४ किसकी मेंगनी १ ” 

४ मंजरीकी। देखो, मंजरीका कन्या-काछ बीत गया है, और पिता हैं 
नहीं। माता आवक है, नाना अपंग हैं और जूतागढमें पंडे हैं। मेडलेखर 
भद्दाराजका यह विचार है कि इनका विवाह हो जाय, तो दोनों सुखी हो 
जायें । 99 

४ देवी, काककी कुंडली है! ” 

४ कुंडली गई...” काइ्मीरा बोल उठी । 

८ हर: हा हाः | ” पेडितजी बोले, “ वह कैसा आह्मण है १ ” 

८ लाटका योद्धा है, बड़ी आनवाला, भूरवीर और कुछीन । मुझ्पर 
विश्वास नहीं है क्या ! ” 

« देवी, मेरे मित्रके कुछको छाछन नहीं लगना चाहिए। ” 

 पंडितजी, पॉच वर्षोमें वह पाटणका सेनापति वन जाएगा। ” 

प हि उससे क्‍या लाम ! यदि ब्राह्मण होकर मी वेदोब्ार मली मॉँति न आता 

« पंडितजी, तुम उसे देख लेना, फिर विचार करना। उससे अधिक 
अच्छा पति मंजरीकोी तीन लोकमे नहीं मिलेगा । ” 

# अच्छा, मैं कल मि्ेंगा। आशीर्वाद देवीजी, कुमार प्रसन्न हैं! और 
महाराज ; मैं महाराजसे मिलने आर्ँगा, पर वे तो इस गरीब ब्राह्मणको 
पहचानते मी न होंगे । ” 

& तुम्हें भूलकर कोई मनुष्य जायगा कहाँ, ” कहकर, नत-मस्तक प्रणाम 
करके काश्मीरा वहँसे रवाना हुईं । पंडितजीने फिर जन्मपत्री हाथमे ले छी। 

कुछ देरभे घरके अगले भागमें किवाडोंकी खब्खडाहट हुईं और 
मजरी बड़ी तेजीसे हाफृती-हॉफुती आई। पीछे-पीछे चकित हुई काश्मीरादेवी 
भी इस घबराहठका कारण जाननेको आई। 
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४ देवी, क्या है! ” पंडितजीने मात्रासे पूछा । 

८ जरा ठहरो, कहती हूँ। ” कहकर उसने मंजरीकी बैठाया। मेजरोके 
होश हवास उडे हुए, थे। उसकी कमछकी-सी ओँखे फट गई थीं। रमणीय 
अपूर्वताको प्रात्त उसकी छाती ज्ोर-जोरसे धड्क रही थी। इस धबराहटरमें 
उसके सौन्दर्यने, उसके छालित्यने अद्भुत मनोहरता धारण कर ली थी। यह 
प्रश्न पडितजीके शुष्क हृदयमें भी खडा हो गया कि शुकदेवजीने रम्माको 
छौठा दिया था; परन्तु अगर वे इसे देखते तो क्या सोचते ! वे खडे हुए और 
फिर छौट आये। 

मात्राने कहा, “ कासइ्मीरा बहन, पडितजी, हम राजमहरूसे छौट रही 
थीं कि मंजरी एकदम चिल्ला पढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर यहाँ तक 
दौड़ा छाई। ” 

हा क्यों १ ((। 

मंजरीने होठ दबाकर ज़रा स्वस्थ होनेकी चेश की। और कहा," स्वयं मैंने 
जाते हुए देखा | ” 

# किसे ! ” काश्मीरादेवीने पूछा । 

मजरी अपना सिर हाथोंसे ढेंक कर सिसकियों लेने छगी। 

४ जो खंभातमें तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहता था, वह ! ” काश्मीरा- 
देवीने पूछा । 

झुके हुए सिरको हिलाकर मंजरीने कहा “ हौं। ? 

४ क्या उदा भेहताके साथ खंमातसे कोई सेठ आया है ! ” 

मंजरीने फिर कहा, “४ हो। ” 

४ अच्छा! उसे भार्गम जाते देखा होगा, इससे यह घबडा गईं।” कहकर 
काश्मीराने पंडितनीकी ओर देखा । पेडित उस दृष्टिका अर्थ समझ गए,। 

मंजरीका विवाह कर देना चाहिए, इसका एक और सब कारण 
मिल गया । 

४ बहनजी, बहनजी, ” मंजरीने काश्मीरा देवीसे दयनीय स्वस्मे कहा, 
८४ उसने मुझे देख भी लिया। अब में कहाँ जाऊँ! वह मुझे अवश्य 
ले जायगा। ” 

« घबरा क्यों गई पगली ! यह खंभात नहीं है, पाटण है ! ” 
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४ बृहनजी, आप उसे पहचानती नहीं हैं। ”? 

४ घबराओ मत | पंडितजी, मंजरीको मुझे अपने यहाँ ले जाने दो। यहाँ 
यह घबडाएगी। ” 

४ हों, ठीक है।” मात्राने कहा । पर पंडित गजाननजी कोई निशचयपर 
नआ सके। 

४ चलो मंजरी, मेरे साथ चलछो। किसमें साहस है कि मंडलेइवरके यहाँ 
कोई तुम्हारा बाल भी वॉका कर सके ।” कहकर काझ्मीरादेवी मंजरीको 
अपने साथ ले गई। उनके जानेपर पंडितजी बोले--कैसा विधि-वैचित्र्य है!” 

४ क्यों ! ” उनकी अधोगिनीने पूछा । 

४ बिना कुंडली देखे ही कहता हूँ, मंजरीका विवाह-योग आ पहुँचा। ”' 

४ क्योंनी, ठुम विवाह-योग देखते देखते क्या पागल हो गये हो ! ” 

८ देवी, तुम प्रसन्न वहनको तो पहचानती हो न १” 

४ खूब । जब हम बचपनमे एक साथ बैठकर गुडियोंसे खेला करती थीं 
तबसे। परन्तु उसमे यह मंजरीके विवाहकी वात कहाँसे निकल आईं १” 

४ प्रसन्न देवीने निश्चय किया है कि मंजरीका विवाह किया जाय । ” 

८ किसके साथ १ ” हु 

“कोई काक भट है, उसके साथ |” 

४ ऐ, | उसकी कीर्ति तो बहुत छोग गाते हैं। तो इसमे कौन बुरी बात 
है ! हम छोग मंजरीको कबतक रखेगे ! इससे अच्छा और क्या होगा !” 

पंडितनी अपना अधिकार नक्षत्रोंपर चलाते; परन्तु उनपर मात्रा अधिकार 
चलाया करती थी। वह मी इस मतके हो गये कि इससे अच्छा और 
क्या होगा ! 


५-मालिक कोन ! 


जयदेवकी मानसिक स्थिति विचित्र हो रही थी। सोरठके स्वामीको हराया 
था, इस कारण उसका मन प्रफुछित था। न्रिभुुवनने पहल की थी, इस कारण 
उससे ईष्यां हो गई थी। उबकके आनेसे वह खिन्न हो गया था और मालव- 
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८ आपको देखना है कि मुझसे क्या हो सकता है! ” 

जयदेवने निभुवनकी मयंकर बन रही मुखमुद्राको देखा और वह घबड़ाकर 
खा हो गया । “ तुम्हे खबर नहीं कि में कौन हूँ ! ” 

मुझे खबर है, कि तुम्हारे पिता जैसे उपद्रवी ये, वैसे ही तुम भी बनने 
छूगे हो। ” साहस रखकर राजाने कहा । 

इतमेमें टेंगर आया और इन दोनोंका ताण्डव-तृत्य देखकर अछय खडा 
हो गया । 

४ मैं जब पिताजीकी मेंति बन जाऊँगा; ” अभिमानसे मस्तकको पीछेकी 
ओर कर उसने कहा, “ तमी तो मेरा जीवन वास्तवर्म कृताथ होगा। मैंने 
और मेरे पूर्वजोंने क्या किया है, इसका तुम्हें मान है! सिहासनपर बैठ तो 
गये, परन्तु यह सिंहासन किसके वलूपर है, इसका कुछ ध्यान है! स्वयं 
सिंहासनपर आरूढ हो सकते ये, फिर मी मेरे कदादाने उसे ठुम्हारे वापको 
सौंप दिया।चे इस सिंहासनकों धूछमे मिछा सकते थे, फिर मी मेरे 
पिताजीने हजारों समरागण खेलकर इसका प्रताप बढाया, मैं स्वयं इस 
सिहासनपर बैठ सकता था, फिर मी तुम्हारे लिए. उसको सेंभाल रखा। 
आज छाट और सोरठपर उसकी सत्ता स्थापित की और अब भी ठुम 
मुझे पहचानते नहीं कि में कौन हूँ ! ” 

जयदेव कुछ न बोल सका। उसकी दृष्टिसि त्रिभुवन अधिक उच्च, अधिक 
प्रचेड होता प्रतीत हुआ । जयदेवको अपने दादा भीमदेव बाणावलीके 
पराक्रमोंकी याद आई, परनल्तु ज्यों ज्यों त्रिसुवन अधिक प्रतापी प्रतीत होने 
ढगा त्यों त्यों उसके स्वामिमानको अधिक कठोर आधात छगा और अपनी 
निर्वलताका उसने अधिक अनुभव किया । उसका वालू-स्वमाव, बुद्धिमानी 
भूलकर त्रिभुवनकोी कुचल डालनेके लिए तत्पर हो गया । 

४ और तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ!” उसने कहा, “ डूेंगर तुम 
त्रिधुवनकी पकड छो। पकडो, में कहता हूँ ! ” 

निभुवनपालछ क्रौधमे भी खिछखिछाकर हँस पडा। डूरंगर इस बसखेडेंसे 
भयभीत होकर जहँका तह्ां अलग खडा रहा । 
भाईको सौंप दिया था । 


मालिक कौन ! १५७ 


४ मुझे पकड्ना है ! ” अमिमान-पूर्ण उच्चारणसे त्रिभुवन बोला, “ अभी 
बालक हो, अत ज्ञात नहीं कि त्रिभुवनपाल मंडलेश्वरको पकड़ना कितना 
5 । डूँगर, तुम जानते हो कि काक कहाँ है! चलो, सुझे रास्ता 
'द्खि || 9 


डूँंगरने अनेक उपद्रवोंके झटके सहे थे, परन्तु यह कुछ भिन्न ही प्रतीत 
हुआ । वह साहसी था । वह मल्ोंके सिर नित्य तोडा करता था, परतु इस 
समय घबडाई हुईं गायकी मॉति एंकसे दूसरेकी ओर देखता रहा । 

४ ड्ूँगर तू नहीं मानता ? तू अपने महाराजकी आजा नहीं मानता! 
अच्छा, खडा रह |” जयदेवने कहा और त्रिभ्ु॒वनकों जानेसे रोकनेके 
लिए, उसका हाथ पकड लिया। जैसे छोटे-से बालकका हाथ जरा-सा झटका 
देकर अछूग कर दिया जाता है, उसी प्रकार न्रिभुवनने जयदेवका हाथ 
अछग कर दिया और गौखसे ईगरको आगे होनेके छिए सकेत किया । 

४ महाराज, आप अन्नदाता हैं, परन्तु मंडलेश्वर महाराज मी तो मेरे 
मालिक हैं। ” कहकर ूँगर आगे हो गया। जयदेवकी ओर एक तिरस्कार- 
पूर्ण दृष्टि डालकर, त्रिमुवन उसके पीछे पीछे गया। * . , 

जयदेव अचेत-सा होकर देखता रहा । अपनी निराधारताका मान होनेंसे 
उसका दृृदय विदीण हो गया । उसका द्वृदय कहता था कि ड्लँगरने जो कहां 
और किया वह सारा पाठण और साश गुजरात कहेगा और करेगा। वह राजा 
. नहीं है, किंतु नामका एक पुतछा है। स्वामिमान मंग होनेंसे टप-टप करके 
उसकी आँखोसे ऑसू बहने छगे। 

उन ऑसुओंके साथ उसका क्रोध भी बह गया। वह महत्वाकाक्षी 
था, विचारशीछ था और कार्य-साधकताका उसमे विकास हो रह था। वह 
बालक था, परन्तु प्रौद विचारों और राजनीतिशताके बीज उसके स्वभावमे 
कमीसे अंकुरित होने छगे थे। एक क्षण उसने अनेक विचार किये, अनेक 
डौल रचे, त्रिभुवनके पीछे दौडा और खुले हुए द्वासस आवाज छगाई 
£ त्रिभुुवन, त्रिभुवन |? 

वड़ेवडोंकी अल्यताका अनुभव करानेवाले गौरवसे त्रिथुवन छौंठा 
और जयदेवकी ओर देखने छगा । उसने जयदेवकी ऑँखोंमें ऑसू देखे। 
उसे अपने द्वारा जयदेवके स्वामिमानपर किये गये आधातका ध्यान आया 
और उसके दृदयमे अपने बारू-राजाकी ओर राज-मक्तिके अंकुर प्रस्कुटित हुए। 


१५८ शुजरातके नाथ 


४ क्यों ! ” उसने कठोर स्वसमें पूछा । 

6 मैँ काकको मुक्त करता हूँ, तुम इधर आओ। ड्रगर, जाओ; जाकर 
काक मठको यहाँ छे आओ। ” 

निभुवनके आश्रर्यका पार न रहा । उसने यह जरा भी नहीं सोचा था 
कि जयदेव इस प्रकार बिल्कुल नत हो जाएगा। 

४ सबके बिना तो मेरा काम चल जाएगा; परन्तु तुम्हारे बिना कैसे 
चलेगा! ” जयदेवने हाथ बढ़ाकर कहा | 

स्नेह-पूण और सरल-हृदय मंडलेश्वर इन स्नेह-भरे वाक्योंकों सुनकर हँसा 
और निकट आकर उसने जयदेवके दोनों हाथ अपने हाथोंमें ले लिये। 

वह बोला, “ महाराज, मैंने जो कुछ कहा, उसके लिए, क्षमा कीनिएगा; 
परन्तु आप अनेक बार भेरी कोई गणना ही नहीं करते। तब क्या 
किया जाय १” 

«क्या लक १ मुझुपर उपकार े मुझे छजित हक । मैं 

तुम्दारा उपकार सकता हूँ ! दाहिने हाथ समस्त 

सामम्तीके शिरोमणि हो। ” किक 


# तब मुझे अपना समझकर, मेरे पराक्रमोंसे प्रसन्न क्यों नहीं होते ! ऐसा 
करेगे, तो आप राजा कैसे बनेंगे ! ” 

४ शाजा--राजा, त्रिभुवन, मैं कब राजा बर्ूँगा ! माठ्म होता है, मैं 
ईष्यों करता हूँ, में चिढ़ जाता हूँ, और इसका कारण मेरी महत्त्वाकाक्षा है। 
इस समय मैं कितना अधम हैँ ! मुजाल हैं, तुम हो, शान्तु हैं, तो मेरा राज 
चल रहा है। मैं तो केवठ इसकी एक शोमा हूँ। ” 

४ ऐसा क्यों कह रहे हैँ ! ” 

४ ऐसा ! त्रिमुवन, यह मैं किससे कहूँ? रात-दिन मुझे स्वप्न दिखा 
'करते हैं; किसे सुनाऊँ ! मुझे सच्चा राजा बनना है, सच्चा शासन करना 
है; में अपने पूर्वजोंकी कीतिको भी मद कर देना चाहता हूँ, मैं मरतख- 
डकी भूमिको केंपाना चाहता हूँ, अपनी बनाना चाहता हूँ। इस अमिला- 
घाकी अग्रिसे मेरा अग अंग जला जा रहा है। यह अश्रि कब शान्त होगी ! 
उसके शान्त न होनेसे ही तो मैं वेचैन रहा करता हैँ, ईष्यासे जछा करता 
हूँ और ठुम जैसे आत्मीयकों शत्रु समझता हूँ भाई |” कहकर जयदेवने 
दोनों हाथ दोनों कनपटियोंसे छगा लिये, “मुझे भागे नहीं चूझ्ता । ” 


काकका मूल्य फैसे चढ़ा ! १५९ 


४ महाराज, ” जरा स्तव्ध होकर मंडलेश्वरने धीरे-से उत्तर दिया ” इस 
अग्निकी भान्‍्त करनेका भाग लीजिए। ? 
'. £ रास्ता नहीं यूझता। ” 

४ रास्ता सुझानेवाढा मैंने आपके पास मेजा था। ” 

४ कौन, काक, ! ” चौंककर जयदेवने पूछा । 
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४ क्ष्या उसे इतना काविल समझते हो ! ” 

४ हैँ काकाजी, जब हमसे बुद्धि न हो, तो किसी बुद्धिशालीको अपने निकट 
रखना चाहिए । मुझमें अधिक सूझ वूझ नहीं है, परन्तु काककी ही सुझ 
वूझसे मैंने जितने विजय प्रात्त किये हैं, उतने अपने बाहुबछसे नहीं किये हैं, 
राको किसने हराया ! ” 

६ तुमने ।! 

४ यह भ्रम है, उसे काकने हराया है। विचार कर देखो, उदा मेहता 
किसीके चकरमें न आते थे, उन्हें कितने चक्करमें डाछा ! काकने । ” 

“क्या कह रहे हो ! खंभातमें तो उसने बडा उपद्रव मचाया था और 
इससे मैंने उसे कैद किया है। ” जयदेवने कहा । 

ध् सब झूठ है ।7 

# कैसे ! मुझसे तो उदा मेहताने कहा है। ” 

४ इसीसे सब झूठ है। उदा बा उस्ताद है। उसने पहले पहुँचकर 
काकको कैद करवा दिया। ” यह कहकर त्रिभुवनपालने खंभातमे काकपर 
बीता हुआ सब हाल कह्द सुनाया। इतनेमे ही ड्रैँगर काकको लेकर आया। 


६-काकका मूल्य कैसे बढ़ा ! 


तहखानेकी धूछसे छथपथ काक होठ चबाकर, मनको रोककर, छापरवाहीसे 
खडा हो गया । उसने भहाराजको प्रणाम करनेका मी कष्ट न उठावा। 
निभुवनने ड्ँगरको हाथके सकेतसे बाहर जानेके लिए कहा । वह चला गया। 

निम्मुवनपाछने कहा, “ काक, जयदेव महाराज तुम्हारी सलाह 
चाहते हैं। ” 


श्र गुजरातके नाथ 


कु उन्हें भेरी चछइकी लाइक गीद इरऋार चहा हट १£ आने कद अछ भाइते ऋषयँ 





काने कोई चर नहीं दिया [ 
काक, सहारा हुम्हें क्षता करते है। ! 

धहैते कोई अपराध नहीं किया कि उसे धमकी दरकार हो । 

४ क्ाक, ” बयदेव्ने कश वो चाहे उन्‍झो। नेंते दूल की।अब न 
होगी, बच ! * 

कान, अब वहुद तो यण। नह्यय्व चह रहे हैं, ठुर उनकी बदको 

उड़ा रे हो ? ” विश्ुवनने कहा ! 

# दिस स्वामीची इटिनि मेरी ऋदर नहीं, उसकी दुभे जयें कर होगी !” 

# अब चान्त हो जाओ, बहुत हो गण। ” वब्देवने नह," बाक्, ग॒त्ता 
कर करके बब इतना अधिक गान च्यें चाह रहे हो? ठुन्‍्ते इस दार दो 
सलाह ही णै, वह उव उच निकली । विद्ुवन्गालूने झुओे रुस्तम साय 
हाल छुनावा है। ठुन्दयरे चाय मैंने अच्छा व्वहर नहीं किया: परन्चु अब 
आये देरूना ! दुन वह उरा नी नहीं व्चारते, ठुन्शय नहायाता इत उनव 
अकेला है और त्द्वग्कनी खोजने है। उतनी उद्यग्दा करके उच्ाने शिलर- 
पर ले जनेका कान ने ड्ष्द चैंरना (69। हू। इच्चध् अषिन बड़ा कार दुच 
जैतेको झोना दे उकठा है ? नुन्हें हुछ चाहिए? यो वावसूकदा हो, नोगो। 
नौंगदे हो पह नाँगो हुम्हं दया। 7 

४ नुझे आपकी और जपने नंडलेन्नककी सेणके पिता और कुछ नहीं 
चाहिए। * व्यक्त रावाके झब्दोंते पल गय। 

भ्दो अब होती हुई शर्दोंकी जाने दो। उठ गर हन्ने तीन कठिनाइ- 
यॉकी बठ की धी--ठोछका रा, उदा और उबक। 

।4 जी ।! 
हुन्हरे उताउते दो तो दर हो गई । 7 

# प्रदप मेरे नहायवत्त और आपका ? 

जयदेब्ने + मेरे नहातज को दिण हुआ अत्रत्णन किटी प्रव्गरयेते 
नीचे उतारा । 

# झद उठक्नी ही कठिनाई रह गई है। ”' 


काकका मूल्य कैसे बढ़ा ! १६१ 


४ उसने कया किया है ! उसके साथ तो सन्धि हो गई । ” 

जयदेवने सब हाल कह सुनाया । 

# मुझे जरा अधिक खोज-खुबर छगा लेने दीजिए, तब मैं बताऊँगा। ” 

४ काक, अब बातको जल्दी समाप्त करो।” त्रिभुवनपालने कहा, 
४ आजते तुम्हे जयदेब महाराजके कथनानुसार ही सब कुछ पार लगाना है। ” 

८ महाराजको यह पसन्द हो, तो सेवक तैयार है। उस वार भी मैंने यही 
कहा था। ” 

८ उस वारकी वात छोड दो ।” जयदेवने अधीरतासे कहा । 

४ महाराजकी जो इच्छा। परन्‍्ठु मुझे किसी मी समय आपके पास आनेकी 
आशा मिलनी चाहिए। ” 

४ अच्छा, मैं डूँगरसे कह दूँगा। ” 

८४ महाराज, आजा हो, तो मै स्नान-सन्ध्या करने जाऊँ! मध्याह 
कमीका बीत चुका है। ”? 

४ हॉ, सबेरेसे तुमने कुछ खाया भी न होगा ! ” न्रिभुवनपालने “ चलो, 
चलो । ” कहकर आजा ली । 

४ क्यों, क्या काकको अपने यहाँ ले जा रहे हो |” 

८ महाराज, ” काकने ज़रा झककर कह्दा “ आज्ञा हो, तो मैं वहीं 
रहूँ। यदि छोग यह जान जायेंगे कि आप मुझे अपना आन्तरिक व्यक्ति 
समझते हैं, तो मेरी सारी युक्तियों निष्फछ हो जायेगी । मेहरवानी करके मुझे 
छोड देंनेकी वात भी किसीसे न कहिएगा, नहीं तो उदा मेहताकों खाना-पीना 
नहीं रुचेगा । ” कहकर वह और त्रिभुवनपाल वहँसे निकल पंडे। 

उन छोगोंके जाते ही जयदेव महाराज बोले “ यह 58-33 हुँचा हुआ 
माल्म होता है। जो हो, सो सही । देखूँ तो कि इसकी कितना 
होता है ! गाजरकी सीटी जब तक बजती रहे, ठीक है, नहीं तो उसे चबाते 
क्या देंर लगती है ! ” 

जयदेवके स्वमावम अनेक कोण थे। जिस कोणसे उसे अनुमव प्राप्त होता, 
उस कोणसे वैसा ही तेज वह प्रकाशित करता। इस समयका कोण धूर्तताका 
था और इससे वह गहरे, अगाघ और अस्पष्ट प्रकाशसे चमक रहा था। 

निभुवरन|और काक इधर महरूसे निकले और उधर मुंजाल मेहता उन्हें 
आते हुए मिले । 

११ 


श्र शुज़रातके नाथ 


८ इस समय कहाँसे ! जयदेव महाराजके पाससे आ रहे हो ! ” 

४ हॉ। ” त्रिभुवनपालने कहा । 

८ तुम्हारे काक कहाँ जा छिपे थे ! मैं न जाने कबसे खोज रहा हूँ। ” 

४ महाराज, मैं हाबिर हूँ। ” काक फूछ उठा कि अब मेरा मूल्य बढा है। 

# ज़िभुवन, ठुम राजमातासे मिले | जया मिल आओ। तब तक मैं काकसे 
कुछ बाते कर ढूँ। ”? 

४ अच्छा ” कहकर त्रिभुवनपाल चढा गया और मुजाल मौनमुख 
महलकी ओर जाने छगा | काक उसके पीछे हो लिया । 

वे छोग अन्दर जाकर पासके ही एक कमरेमें गये और मुंजालने 
अन्दरसे ज॑जीर चढा ली । पूछा, “ आज तुम कहाँ धूलमें छोट आये !”? 

अचानक इस प्रश्नते काक कुछ उलकझनमे पड गया। कुछ सेमलकर 
उत्तर दिया, “ नहीं तो महाराज । ” 

# तब १ ” पूछकर मन्त्रीने उसके पैर, घुटने और हाथोंपर छूगी हुईं 
धूछकी ओर नजर डाली, “ जयदेव महाराज और ठुममे फिर सुरूह हो गई 
न! क्यों ! चलो, अच्छा हुआ। ” 

काक यह जानकर चकित हो गया कि मुंजाछ मेहताका मत्तिष्क कितने 
बेगसे, कितनी स्पष्टतासे कड़ियों जोड़कर अज्ञात बातको मी जान छेता है। 

८ ज्ञी हों, महाराजकी मुझपर कृपा है। ” काकने कहा । 

४ होनी ही चाहिए । सोरठका रा! पकडा गया सो तुम्हारो ही 
सलाहसे । ” 

० महाराज, यदि त्रिभुवनपाल न पहुँचते, तो आपके भेजे हुए मटराज 
परशुराम उन्हे अवश्य दवोच लेते। ” 

मुंजाल हँस पडा, “ किसी औरको न लेकर राजाने तुम्हे सलाहकारकी 
मॉति लिया है, यह सुझे बहुत मछा छगा। ” कहकर मन्‍्त्री ज़रा रुक गया। 
काक कुछ न बोछा। / कारण, कुछ ही समयमें तुम्हारे प्रति मुझे श्रद्धा 
हो गई है।” 

कांकका भाव इतना कैसे बढ गया, इसे वह न समझ सका । अतएव 
उसने उत्तर दिया “ बडा अनुग्रह हुआ महाराज |” हि 

# इसहिए तुम्हें एक काम सौंपना है। ” 


काकका मूल्य कैसे बढ़ा ! १६३ 


दर्द क्या १ ६६ । 

८ आज हमारे यह दो शूर-बीर अतिथिके रूपमे आये हैं। 

४ एक उबक सेनापति और दूसरा कीर्तिदेव। ” 

४ है, वही । वे क्‍यों आये हैं, कुछ खबर है! ” 

४ पाटणका आतिथ्य स्वीकार करनेके लिए। ” 

४ मैंने समझा था कि, तुमसे बुद्धि अधिक होगी। राजनीतिश, निरर्थक 
आतिथ्य कभी स्वीकार करते हैं! ” 

४ क्षमा कीनिए. महाराज, मैंने समझा कि कदाचित्‌ आप ही बतायेंगे . 
कि वे कैसे आये। इससे मैंने नहीं कहा। ” 

मुजाल जरा हँसा “ अच्छा, अब सच बोलो, तुम्हारी क्या धारणा है ! ” 

४ भेरो धारणा यह है कि वे छोग पाट्णमे मालवेका पक्ष सबक करनेके 
लिए आये हैं। ” 

४ इसका कोई कारण मालूम है! ” 

४ क्वारण यही कि अवन्ति और पाटणके वीच सदाके लिए सन्धि रहे। ” 

४ काक, ” मुंजालने खुले दिलसे कहा “ तुम अच्छे-अच्छे मंत्रियोंके मी 
कान काट सकते हो । ” 

।4 क्यों महाराज ! डा 

४ जो बात किसीको जात नहीं, सिर्फ मुझे ही जिसके विषयमें केवछ कुछ 

ट सन्देह्द है, उसीका तुम्हें विश्वास है। ”? 

काक कुछ हँस पडा । 

४ इसीलिए तुम्हे बुछवाया है। उबक तो केवल योद्धा है, उसकी तो कोई 
गणना नहीं; परन्तु साथमे जो गोरा-सा युवक आया है, वह मयंकर है। ” 

४ जी। उसने त्रिसुवनपाल महाराजके साथ जो वार्ताछाप किया, उस 
परसे मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। ” काकने कहा । 

४ तो अब देखना केवल यही है कि कीत्तिदेव अपनी धारणाके अनुसार 

. काम कर लेता है, या तुम नहीं करने देते। ” 

४ जैसी भाशा। ” 

४ मै महाराजसें कहकर तुम्हें आशा दिला दूँगा। कदाचित्‌ सुझे कहनेके लिए 
आनेको समय न मिले, तो हज नहीं; परन्तु अन्तमे हिसाब सब ठीक दे देना। ”? 


१... गुजरातके नाथ 


।4॥ जी | | 

४तो मैं निश्चिन्त हूँ ! ” | 

४ जी हाँ। ” उसपर मुजालने इतना विश्वास और भ्रद्धा प्रकट की, इससे 
प्रसन्न होते हुए फाकने कहा । 

४ अच्छा, जाओ। ” 

काक चला गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुंजालने उसपर विश्वास 
करके बहुत गुप्त बात उससे कह दी है; परन्तु मुजाछ मेहताकी चाणक्य 
नीतिसे वह परिचित नहीं था। कु 

वह गया और उसके जाते ही मुंजालने तुरन्त गुमाश्ते-जैसे प्रतीत होनेवाले 
मनुष्यकों बुछाया। कहा, “ बिहारी, अमी जो गया, उस भठकों तुमने 
देखा ! वह त्रिभुवनपालका सुमठ है। ” 

॥(। जी | ् 

# उसका नाम काक भट है। वह कहां जाता है और क्या करता है, इस- 
पर ठुम्हें दृष्टि रखना है। ” 

४ जो आज्ञा, अन्नदाता। ” 

४ देखना, बडा जबर्दस्त आदमी है। दिनमें दो-तीन बार मुझे 
खबर देना। ” 

४ ज्ञी।” कहकर बिहारी चढा गया। 


७-मंजरीके स्वामी 


निभुवन काकको लेकर फिर अपने महत्ूमें आ पहुँचा। काक भोजनकी 
तैयारीमें छगा और मेडलेशवर विभामके लिए गये । काकने भी नित्मकर्म और 
मोजन आदिसे निवट्कर यात्रा और तहख़ानेकी थकावट उतारनेके छिए 
ज़रा देर सोनेका विचार किया । अन्दरके खण्डमे जहाँ ख़ास घरके छोग 
रहते थे; एक खाली कोना खोजकर वह सो गया । परन्तु निश्चिन्त होकर सोना 
उसके भाग्यमे न बदा था। वह एकदम चौंककर जाग पढा। कारण, कि 
एक सुसंस्स्कृत और परिचित स्वर उसके कानोंमे पडा। उसका हृदय 
उछछ पड़ा । वेह कान लगाकर सुनने छगा। सुनते ही वह बिलकुछ एकचित्त 





मंजरीके स्वामी १६५ 


और स्तव्ध हो गया और उुनता ही रहा। वह सब कुछ भूछ गया-- 
राजनीतिक चाहे, युद्ध-म्रसग, महत्त्वाकाक्षा, केवल दो लियोंकी स्वरलहरीमें 
लीन होकर उनकी वातोंकी दृदयमे उतारते हुए, वह रस-तरगोमें झलता रहा। 

जहाँ वह सोया था, उसके पीछेवाले कमरेमे काब्मीरा और मंजरी झूले- 
पर झूल रही थीं। भला जोरते चछ रह्य था और कभी धीमे, कभी ज़ोरसे 
दोनों बातें कर रही थीं। दोनों ललनाएँ पूर्ण यौवनमे थीं। दोनोंका रुप, 
ठस्ता और छठ अपूर्व मिन्न-मिन्न रक्षणोंवाली, फिर भी मोहक थीं। 
काश्मीरा, सुगठित शरीरवाली गक्तिकी प्रतिमा थी; मंजरी, विकासोन्मुख 
अगोंवाली मानो परिपूर्ण ्क्ष्मी-यदको पहुँचनेकी तैयारीमे थी। कास्मीरा, 
चपल, उत्साहप्रेरिका और सत्ताधारिणी माढ्म होती थी; मेजरी अपूर्त 
उन्मादक और कह्मना-भक्तिको मी बन्दी बना लेनेवाली थी। मादूम होता था 
कि पुरुष, एककी देखकर तो उसका शासन स्वीकार करनेके लिए दौड़ पड़ेंगे 
और दूसरीको देखकर ऐसा लगता, मानों वे सारे शासनोंको तोडकर उसे पूजने 
ढगेंगे। जब काकका ध्यान आकृष्ट हुआ, तब मजरी बोछ रही थी। उसके 
कण्ठम गव और तिरस्कारके साथ निराभाकी भी झनकारें सुनाई पड रही थीं। 

४ बहनजी, मेरा सम्बन्ध किससे हो सकता है ! पिताजीके स्वगेवासके 
वाद ससारमें मुझे समझनेवाला, मुझे रुचनेवाला कोई नहीं दील पड्ता। 
कहों मेरे मनोराज्यके महार्घ बीर और कहाँ ये निस्तेज निराधार तुच्छ प्राणी। 
किसीमें न तो बुद्धि है, न वछ है और न आदर है। अगर सबका रूक्षण 
देखा जाय, तो वह है तुच्छता । ” 

उत्तर्म कास्मीरादेवी हँसी, “ भरी मूर्खा, ठुझे कुछ ज्ञान है ! जैसे वीर 
पादनमे हैं वैसे क्या और भी कहीं हैं ! ” 

मंजरीने तिरस्कारत कहा ४ हूँ, आपके पाटणके वीर और पंडित सब ”--.- 

४ तेरे निकट उनकी कोई गिनती नहीं ! ” 

“/ बहनजी, मेरे साथ बात करते करते आपका सिर पक जायगा, जाने दो, 
इसे । मैं आपके जमानेकी नहीं हूँ, तिकोकोंको र|जा देनेवाले महाकवियोंके 
जमानेकी हूँ। में पाटणकी ब्राक्षणी नहीं, वरन्‌ ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्रको 
अपनी गोदीमे खिछानेकी हवस रख़नेवाली दूसरी अनुसूवा हूँ।” 

४ यह तो कौन जानता है, पर तू है पगी । ” 


श्द्दे गुजरातके नाथ 





४ पर मेरा यह पागलपन ही मेरे खयालमें बुद्धिमानी है। ” 

४ परत द्‌ ऐसीकी ऐसी कब॒तक बनी रहेगी! न पिता हैं, न माई; इस 
उम्रमें इस प्रकार अकेछा कैसे रहा जायगा ! अनुसूया तमी न बनेगी, जब 
कोई अत्रि होगा ! ” काश्मीराने हँसते-हँसते कहा । 

८ बहनजी, सो मैं जानती हूँ । वह काक मठ न होता, तो मुझे प्राण गैवाना 
पढ़ता | मोहिनीके रूपने जैसे देव और दानवोंको अस्थिर कर दिया था, 
वैसे ही मेरे रूपमें मी भयंकर शक्ति है। अतण्ब छालहसाके सेवक दुःख 
देने आयेंगे, दुःख देंगे, सताएँगे, परन्तु मैं किससे विवाह करूँ! किसके 
साथ सम्बन्ध कहेँ ! मैंने अभी आपसे क्या कह्दा है! मैं जहाँ देखती हूँ, ' 
मुझे वहाँ तुच्छ जीव नजर आते हैं। इनमेंसे मैं किसकी दासी बनने ! ”-- 
भयेकर कटाभषसे मंजरीने पूछा । उसके शब्दोंकी अपेक्षा उसके बोलनेका ढंग 
गर्षपूर्ण और दृदय-सेदक था। काकका ृदय रो पड़ा। मेजरीकी बाते सच 
थीं, फिर भी वे उसकी आशाओंका खून कर रही थीं। 

५ क्िसीका छुटकारा हुआ है कि तेरा होगा ! तू बड़ी पंडिता है न, 
फिर भी इस प्रकार ध्मको क्यों किनारे छोड़ रही है ! तू अभी धबडा रही 
थी कि खंभातका सेठ तुझे पकड़के न ले जाय । तब फिर तेरा धर्म कैसे 
बचेगा ? किसीके साथ विवाह क्यों नहीं कर लेती ! फिर किसकी ताब है कि 
तेरा बार भी बॉका कर सके ! ”--काइमीराने मेजरीके कन्वेपर हाथ 
रखकर कहा । 

४ आवक बनना अथवा किसी तुच्छ प्राणीसे विवाद करना, मेरे छिए 
दोनों बाते अधमताकी चरम सीमा हैं।” 

५ ख़बरदार | मेरे पीहरबाले भावक हैं और मेरी सास मी श्रावक थीं। 
और तेरे खयाहूमें जब सभी छुद्र जीव हैं, तब मेरे पति मंडलेशवर भी 
पैसे ही हुए! ” कहकर काझ्मीरा फिर हँसने लगी। वह मेजरीको धीरे धीरे 
विवाहकी बातपर ले आ रही थी। बाहर सोता हुआ काक यह समझ गया 
और उसको मन ही मन सच्चे दृदयसे उसने धन्यवाद दिया। 

४ तो फिर सुझसे आप ऐसी बातें कहलवाती ही क्यों हैं! में कैसे विवाह 
कर सकती हूँ!” मंजरीने ऐसे गौखसे कहा, जैसे वह स्वयं महारानी हो 
और मेडलेश्वरकी पत्नी दासी। 


मंजरीके स्वामी १६७ 


८ तो तो अपने आप ही समझमें आ जाएगा । बहुतन्सी तो अन्चे और 
हेंगंडे पतियोंतक की सेवा करती हैं। वे कैसे करती होंगी १” 

४ मै मी करती हूँ, जो मेरे दिलमें बैठ गये हैं, उनकी। दूसरोंके लिए. वे 
भले ही बिल्कुल निकम्मे हों। 

कास्मीरा चौंक पडी । “ ऐं.” 

4] हॉ || | 

[4॥ यह क्या [५ । 

८४ सच कद्द रही हूँ। मैंने एक बार आपसे कहा था, मेराः स्वभाव 
विचित्र है।” न्‍ 

८ परन्तु तूने अपने दृदयमें किसे बिठा लिया है, सो तो बता। बातकों 
क्यों उड़ायें दे रही है ! ” 

४ मैं कहों वात उड़ा रही हूँ! आप कहती हैं कि मैं अकेली हूँ; परन्तु 
वास्तवमें देखा जाय तो मेरा संसार भरा-पूरा है। आप कहती हैं कि मुझे 
विवाह करना चाहिए, परन्तु सच पूछो तो मेरा विवाह हो चुका है।” 

४ क्या बक रही है! ” 

४ बिल्कुल सच्ची बात है। विवाहसे आपको जो सुख मिलता है, उससे 
कहीं अधिक सुख मेरे पति मुझे दे रहे हैं। ” 

४ पति! तुझे कुछ होश भी है या नहीं! कुछ भान है ! ” कहकर 
काश्मीरा एकदम झलेको खड़ा कर उसपरसे उतर पडी और मजरीक़ो पगली 
समझकर उसकी ओर ओंखे फाड़कर देखने लगी । * 

४ मेरे होग-हवास दुरुस्त हैं। घबड़ाइए, मत। मेरे पति बहुतसे हैं। 
पाचालीसे मी अधिक । ” 

काश्मीराकी समझमे ही न आया कि वह मंजरीकी वातपर हँसे या 
क्रोध करे। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मंजरी उसके साथ मजाक कर रही 
है। परन्तु वह गंभीर और शान्त थी। अपने प्राणनाथकी वात करते हुए 
उसके प्रफुछित नयन वैसे ही चमक रहे थे जैसे एक नवोढाके चमकते हैं। 
उसके मुखपर एक उमंग-मरी छजावती नववधूके मुखपर जो रेखाएँ प्रदीत 
हो उठती हैं वे ही रेखाएँ दौख रही थी। अमीतक वह जिस गव॑पूर्ण 
शान्तिके साथ वात कर रही थी, वह अब न रहा था । उमंगसे भरकर वह 
रसमभरी वाते करने लगी । 


१६८ शुज्रातके नाथ 


८ उनमेंसे किसी एकका नाम तो बतछा । तेरी बात तो कुछ समझमे ही 
नहीं आती। ” 

काकने नाम सुननेके छिए. एकाग्र होकर कान छगा दिये और उन 
सबका सहार करनेंका उसने मन ही मन सेकल्प कर लिया । 

५ जेरे पहले प्राणनाथ, मेरे पिताद्वारा समर्पित पहले सुकुठ्मणि कौन हैं, 
जानती हो ! कालिदास । ” 

# कालिदास कौन १ ” 

बड़ी उमंगसे मेजरीने कह, “ कालिदास मेरे हृदयके हार। अहर्निशि 
दे मेरे साथ रहते हैं। खाते-पीते उठते-बैठते हमारे दोनोंके दृदय एक ही 
तान छेड़ते रहते हैं। हम साथ ही साथ गगनमें विचरण करते हुए मेधोंको 
देखा करते हैं,--निकट होते हुए मी दूर बनकर मेषदूतोंति सदेश मेजा 
करते हैं। हृदयमें रस डेंढ्रेहकर एक दूसरेकों खोजा करते हैं। जीवनके 
विछासोकों भोगते हुए, अपने बाछ-बच्योंका छाहन-पालन किया करते हैं। ” 

काककी समझमे ही नहीं आया कि मंजरी किसके विषय बातें कर रही 
है। काश्मीरा भी चकित होकर देखती रह गई। 

44 बच्चे ! )। 

५ हों, हमारे बच्चे हैं--शकुन्तछा, पुरुषा, माछ॒विका;--बहुतसे | यह 
सब भेरे बच्चे हैं,---क्योंकि मेरे प्राणनाथने इन्हें जन्म दिया है। ” 

# परत हैं कौन वे ! ? 

४ हीं पहचानती समस्त कवि-मंडलके तिलक मेरे कालिदासको! 
विक्रमादितके प्रिय सलाको ! ” काश्मीराकी ओर तिरस्कारपूर्ण इश्िसे देखते 
हुए उसने पूछा । 

# बह विक्रमादित्यकी समाका कालिदास ! ” अन्तमे समझनेपर 
कारमीराने पूछा । 

८ बही। ” मंजरीने हँसकर कह्दा, जैसे कोई विजय प्राप्त की हो। 

काइमीरा समझ गई और इस विचित्र बाढाका मनोराज्य देख खिल" 
खिलाकर हँस पड़ी । 

५ हाय, ह्वाय, सुझे व्यय ही घवड़ाकर मार डाछा । ” काइमीराने कहां ! 
बह बड़ी पकी थी और मंजरीके स्वभाव और उसकी छहरोंको जान गई थी। 
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और अपनी मीनल काकीकी कछासे वह मंजरीको अपनी इच्छानुसार चलानेकी 
कोशिश करने लगी । “ और कोन कोन हैं ! सब ऐसे ही ऐसे हैं या उनमे 
कोई शूर वीर योद्धा भी है ! ? 

/ यह न सोचिएगा कि केवल आप ही योद्धाओंकों पूजनेवाली हैं। मैने 
भी बहुत-से योद्याओंकों वरमाछा पहना रखी है। ” 

४ किस किसको ! जरा कहो तो सही। ” 

४ किस किसको मेरे वीर, मेरे योद्दा, आपके योद्धाओंकी मेति अपदार्थ 
नहीं हैं। मेरे महाप्रतापी स्वामी, वीरोंमे भी वीर, सकल शत््रविद्याके पिता 
परशुराम हैं। ” 

४ कौन, सजन मंत्रीका छब्का ! ” 

४ कह क्या रही हो ! ” मंजरोकी आँखोंसे गर्व और उत्साहकी चिनगा- 
रियो निकल रही थीं। उसका तेजस्वी मुख अनिवायें माोसे तमतमा 
रहा था। 

४ मेरे परशुराम ! मेरे परशुराम तो त्रिपुरारिके अवतार हैं। अनेक मीष्म 
और कर्णोंको शत्र-विद्या सिखानेवाले महागुरु, इक्कीस बार निःअत्रिय 
करके भूमंडलको केंपा देनेवाले समथे महारथी, सर्वशाल्नविशारद महर्षि, 
पलमरमें सारी प॒थ्वीको दानमे देनेवाले जमदम्रिके पुत्र । बहनजी, आप 
' मजाक कर रही हैं ! कीजिए, भले ही कीजिए । आपके खयालसे वे किता- 
बोंके बैंगन हे, पर मेरे छिए तो वे प्राणोंके आधार हैं। आप मंडलेश्रकी 
पटराणी बनकर गव॑से झूस रही हैं। मैं ब्राह्मण-अष्ठ मगवानकी अध्धोगिनी हूँ, 
इसीमे खुश हूँ। बहनजी, उनके शब्दोंसे शात्र रचे जाते ये, उनकी गजनासे 
शेषनाग डोलने छगता था, उनके फरसेकी चमकसे महाराज्य नष्ट-विनष् 
हो जाते थे, उनके तपसे देव-देवेन्द्र मी थर्रा उठते ये। अगर प्राण अर्पित 
करना हो, तो ऐसेको ही करना चाहिए। ” « 

/ परन्तु ऐसी बातें किस कामकी ! उनसे क्‍या सदेह विवाह हो 
जाता है 4 

““ क्यों नहीं ! आप मंडलेश्वरको निरखती हो, उससे भी अधिक स्पष्टतासे 
मैं उन्हें निरखती हूँ---उनके शब्दोंको सुनती हँ---उनके जीवनके आदेशोंको 
समझती हूँ। तुम्हें वे नहीं दीखते होंगे, परन्तु मैं उन्हें देखती हूँ, जैसे उन्हे 
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महाराज दशरथने देखा था वैसे ही। ” कहकर भावों और तरगोंसि उछल 
कॉपते हुए स्वरमें वह बोली-- 

ददशे भीमसंकाश जटामंडल्घारिणम। 

भाग जामदसमेय राजा राजविमदेनम्‌ ॥ 

कैलाशमिव दुधषे कालापक्‍्निमिव दुःसहम्‌ । 

ज्वलन्तमिव तेजोमिदुनिरीक्ष्य पृथण्जनेः ॥ 

स्कन्बे चासजपरणु घनुर्विद्यदगणोपमम्‌ | 

प्रयृह्म शरमुप च त्रिपुरघ्ने यथा शिवम्‌ ॥ 

काकको प्रतीत हुआ, जैसे अंतिम शब्द सुमधुर सगीतमय दृत्य करते हुए 

किसी झरनेके द्वारा नीचे गिरते हुए. उच्चरित हुए, हों। काप्मीरा देर तक 
उत्ताहकी तरगोंके तेजसे प्रदीश्त मजरीको देखती रही और फिर बोढी, 
४ माड्से गई तेरी कहानी । छोड इसे । जो समझमें आएँ ऐसी बातें कर । ये 
तो ऐसी वातें हैं कि तू ही बोे और तू ही समझे। ” काइ्मीरा मंजरीकी 
बातोंका अर्थ उसके शब्दोंकी अपेक्षा मुख और स्वरके भावसे अधिक समझ 
रही थी। मजरीकी कत्पना-शक्तिकी बढ़ती हुईं बाढ़ रक गईं। उसने 
काश्मीराको श्छोकोका अर्थ समझाया। ४ बहनलौ, आप वीर-वीर कर रही 
हैं, सो वीर तो इनका नाम है। मानोगी ! मैं तो इनके साथ रहती हूँ, इनके 
पैरों पर पैर रखकर चढती हूँ, इनकी विजयसे विजय प्राप्त करती हूँ, इनका 
अंबक लेकर जनकके दरबारमे जाती हूँ, इनका पर लेकर अपने हाथों 
क्षत्रियोंका शिरच्छेद करती हूँ। ” उसने अपनी छोटी-सी मुट्ठी बॉधकर आगे 
कहा / हम दोनो धृथ्वीको निःक्त्रिय करते हैं, तिभुवनको कैँपाते हैं, इन्धा- 
सनकी डोछाते हैं। बहन, बहन, आपको मैं पगछी मारूम होती होऊगी, 
परल्तु मेरे विचारसे तो आपका ससार मायाजाछ है, मेरा ससार ही सत्य 


+ रानाने ( दशरथने ) भयंकर जयमंड्छघारी, राजाओंडे विनाशक, कैजासके समान 
भजेय, कारप्रिकें समान असक्ष, तेजसे चमकते हुए, सामान्य अनोंको न दीखनेवाले| 
कलेपए फरसा रखे हुए और विधुत्समूहके समान घनुष और उप्र शर ऐेकर ( आते हुए ) 
निषुरका विनाश करनेवाले शकरके समान, भूगुवंशेलत्न जमदसिके पुर परशुरामको देखा |-- 
रामायण वाल्काण्ड, सर्ग ७४ 
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है,--अत्यक्ष है। अब आपके इस जमानेके तुच्छ वीरोंकी मेरे आगे क्या 
विसाव है! क्रिस वीरतापर अपने उन जामदगैयकी वरमाछा दूसरेंके गलेमे 
अत करूँ! ” उसने नाक सिकोडकर जरा अधिक शान्त होकर पूछा । 

५ तुझे जामदमैय ही चाहिए तो हमारा काक मट है। ” काब्मीराने इस 
प्रकार कहा, जैंसे यो ही ठिठोली कर रही हो। “ उसका गोत्र भी कुछ ऐसा 
ही है। उस दिन तू मायापच्ची कर रही थी न ! ” 

बाहर काकका प्राण ताढसे जा चिपका । 

४ क्षौन काक ! ” मंजरी फिर पहले जैसी थी वैसी ही गर्विष्ट और शात 
हो गई, “ वहिनजी, ऐसी वात न कहो । क्या यही महान्‌ योद्धा और यही 
महान्‌ जाह्मण है! न सस्हृतक्ा ही श्ञान है, न पूर्ण सस्कार ही हैं और न 
बडा योद्धा ही है। आप तो उसीके पीछे पायल हो गई हैं। ” 

काकको ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे उसके दृदयकी धड़कन रुक गई है। 
मेजरीकी तिरस्कारमरी बातें उसे अल्यताके विषके दूँट पिला रही थीं। 
उसके हृदयमें उत्पन्न हुई व्यथासे उसकी आँखोंमे पानी भर आया। 
मेजरीके भयंकर शब्दोंकी प्रतिध्वनि उसके कानोमे गूँजने छगी। वह एक 
अधम सेवक है,--न ब्राह्मण, न योद्धा । 

८ बह क्‍या बुरा है ! अच्छे अच्छे भूपतियोको भी पानी पिछा सकता 
है। तुम कहाँ नहीं जानती ! उसीके कारण ठुम बचीं और जीबित आई, 
उसीके कारण रा! परानित हुआ और पकडा गया। उसे मेरे मंडलेश्वर 
अपना दाहिना हाथ समझते हैं। आगे शीत्र ही वढकर वह भठराज हो 
जायगा। जागीर मिलेगी, दौलत मिलेगी, और समव है, सेनापति सी 
हो जाय । ” 

८ बहनजी, मै-मैंनी और काकसे विवाह करूँ! कहाँ मैं और कहाँ 
वह छाटका मय्कनेवाला मठ १ ” 

७ परन्तु वह तो यों नहीं कहता है कि कहाँ मैं मंडलेशबरका प्रियपात्र सुमट 
और कहें व्‌. बेघर-बारकी एक मठकती छोकरी !” काझ्मीराने एकके 

पश्चात्‌ दूसरी युक्तियोँ आजमानी शुरू की 

& मे ही न कहे। न देखी कमी रवि-किरणें न जाना उसका प्रताप, तो 
क्‍या इसीसे उल्द दूरदशी हो गया १ ” 
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काइमीरा क्षणभर इस अभिमानको देखती रह गई। उसे मंजरीकी ओर 
आकर्षण होता था। उसका सौन्दर्य, सरछृता और गर्व भी काश्मीराको 
अलौकिक और प्रिय छगते। उसे स्नेहकी एक उमंग आई और वह 
अंजरीसे लिपट गई । बोली “ मजरी, तू तो अद्भुत है। ” 

मजरी, इस प्रकार स्वस्थतासे आहिंगनसे छूट गई, जैसे उसे इस बातमें 
कोई नवीनता ही न मादूम हुईं हो, और बोली “ बहन, संसार पदवी, 
पैसा या बहादुरीसे ही भ्रेष्ठता नहीं मिल जाती । ” 

] तब १ +/। 

८ पहले संस्कार और झुद्धता चाहिए. । यदि ब्राह्मण ही संस्कार और 
चुद्दतांसे भ्रष्ट हो जायें, तो पृथ्वी स्सातछको चली जाय।” मजरीने 
गर्वसे कहा । 

४ यानी तुम्हारे विचारते काक न संस्कारी है और न शुद्ध ही, क्यों ! 
अच्छा, कहने दे उससे। ” 

४ भले ही फहिए. । 

काक हृदय-झूत्य बनकर कुछ देर पड़ा रहा । जो कुछ थोडी-बहुत संस्कृत 
उसे आती थी, उसकी सहायतासे वह मजरीके बोले हुए छोकको याद कर 
रहा था--“ कैछासमिव दुधेर्ष ” उसने कपाछ ठोक लिया। “ बह्ों मैं 
जमदमि गोत्रज और कहों जामदग्नेय भगवान परशुराम १ मंजरीनें सच 
कहा । मैं निबेछ निराधार हूँ। कहाँ मेरे वीर पूर्ण और कहें मैं बौना बीर ! 
४ क्ालाग्निमिव दुःसहम्‌ ” मेजरीके योग्य मैं पति हूँ! नहीं, नहीं।” कुछ 
'अण वह मौन पडा रहा । “/ पर मैं बुद्धिशाली हूँ, बहादुर हूँ, मण्डलेश्वरका 
सम्मानित हूँ, मंजरीके योग्य क्यों नहीं हूँ ! हो, में अल्प हूँ, मुझमें विशालता 
नहीं है। “ त्रिपुरष्नं यथा शिवम्‌” मजरी, तुम्हारी बात सत्य है...मंजरी, 
ठीक है। तुम भी देखोगी। ” कहकर बह उठ बैठा । ४ कलियुग आ गया 
है, परन्तु मेरी रगोमे शुद्ध सनातन रक्त बह रहा है। ठुम मी देखोगी कि 
काक निवेल है कि “ राजविमर्दन ” है ! ” कहकर काक खड़ा हो गया | 
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उबक सेनापति महाराजाके पाससे उठकर, सजनके साथ राजमहलूके 
दूसरे खंडमे गया । उवकका आतिथ्य सजन मेहताकों सौंपा गया था। 

वे दोनों शान्तिसे बैठे और विनयशीरू सेवक जल और पान रखकर चले 
गये। कीत्तिदेव अमी बाहर ही खडा हुआ कुछ योद्धाओते वात्तौछाप कर 
रहा था। इन दो वृद्ध योदाओंने इस एकान्त अवस्थामे पहली बार एक 
दूसरेके सामने स्मितपूर्ण और खेहसिक्त दृष्टिति देखा। 

४ कितने वर्षो मिले ! ” उबकने कहा, / परन्तु ठुम तो ज्योंके त्यो हो। ”? 

४ हो भाई, परन्तु तुम जरा दुर्बल दिखलाई पडतें हो। शरीरपर घावोंकें 
निशान भी बढ़ गये है, क्यों! ” तकियेके सहारे विककर सजन मेहताने कहा । 

४ मित्र, मेरी वयस घावोंसे गिनी जाती है, वर्षोंसे नहीं।” मूछपर ताव 
देते हुए उबक बोला, “ याद है, अपनी पहली चोद !” 

४ क्यों नहीं! भीमदेव महाराजने जब तुम्हारे भोजराजको समाप्त किया, तब 
मैंने की थी, वह कैसे भूली जा सकती है! ” कहकर सजन खिछखिला उठा। 

४ अह्द | वह भी क्‍या अवसर था [” उबककी एक आधी आँख बाल्य- 
कालके आनन्दका स्मरण करके हँस उठी, “ वह अवसर तो गया। ” 

८ हॉजी, ” सज्जनने जोरसे कहा, “कहाँ हम छोगोंकी वह भयंकर 
मिडन्त, और कहों आज-कलके रूड़कोंका यह खेल ! परन्तु परमार | ”--- 
चारों ओर सावधानीसे देखकर वह बोला, “ उसका क्या हाल है १” 

दा किसका !१ $॥। 

४ अरे वही | ” 

८ मत्रिवर्य, ठुमने मुझपर बडा अनुमह किया। कैसा अच्छा लड़का है |”? 

# कुछको छजानेवाला तो नहीं दे ! ” 

८ नहीं जी, वह तो दोनों कुछोको तारनेवाला है। तुमने पहचाना नहीं 
मेरे साथ-- 

# तह जो लड़का है, वही ! ” 

दा हों १9 

४ उसका नाम $ ” 
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(4 कीतिदेव | ॥। 
४ कितना रूपवान्‌ है! कितना बढ़ गया है! ” साश्रये बोलते हुए सजन 
जुरा सतर हो गया। 
४ कैसे पागल हो | सोलह वर्षोका समय मी तो बीत गया ! ” 
दर पे ( श्र 
# और क्या ! मैं जब देवपट्टणकी यात्राको गया था, तबकी बात है। ” 
८ समय मी कैसे बीत जाता है ! परन्तु युद्धमें केसा है ! ” 
# जंत्रीजी, युद्धभे हम छोगोंको भी लम्जित कर सकता है। चातुर्यमे बडे- 
बडे कविवर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। ” सेनापतिने सक्षेपत्रे कहा । 
४ हमने इसे खो दिया; अन्यथा इसके पिताकी और हमारी शोमा बढ़ाता ।” 
८ इसका पिता कौन है, यह तो तुमने कहा ही नहीं ! ” 
सजनके सिरपर बल पड गये। उसकी ऑखोंमे ग्लानिका भाव आ गया। 
वह बोला--सेनापतिराज, इस कर्म-कथाकों जाने दो; परन्तु छकेने अपने 
कुलका पता नहीं लगाया [ 
# हगाया था। यह जाननेके लिए तो वह बहुत उत्सुक है, परल्तु मेंने 
€ कि मुझे खुबर नहीं। अतएव बेचारा अधिक नहीं 8५ । उसके 
इृदयमें यह जाननेकी बड़ी अमिलाषा है। बतछा दो न भाई | ” 
४ अभी नहीं। ” 
४ कुछ कलूंकित तो नहीं है ! ” 
४ ऐसा कुल सारी प्ृथ्वीपर मिलना कठिन है। ” खेदयुक्त गर्वसे सजनने 
कहा, / परन्तु भाई उबकजी, इस विषयमें अधिक बातें करना व्यर्थ है। ”? 


४ वेचारा यह तो जानता है कि गुजरातका हूँ और इसी लिए पाठण 
आनेके लिए तरस रहा था। ”? 


# तब कुछ दिनों यहाँ रहने दो। ” 
# पूर्णिमा तक तो है ही। आगेके लिए. विचार किया जायगा। ” 
४ रहने दो । आज कई दिनोंते उससे मिलनेकी इच्छा थी।” सजनने 
कहा, “ उसे मेरे धर मेजना । ” 
# अच्छी बात है। ” उबकने आवाज दी “ कीत्ति | ” 
े ४ ज्ञी ” कहकर कीर्तिदेव सम्मान-सहित आकर हाथ जोड़कर खड़ा 
गया। 


५ >न्‍-गानकनकग का ब जनक ननननमनन +मम+ न«बननन अनगाजययणयणतणथणणण 
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£ इन्हें पहचानते हो ! ” सजनकी ओर अगुलीसे सकेत करके सेनापतिने कहा । 

४ चॉपानेर गढके दुजेय पतिको कौन नहीं पहचानेगा | ” अपने सुन्दर 
नयनोंकों सविनय ऊँचा करके कीर्तिदेव वोला । 

सजन अवर्णनीय स्नेहसे उसकी ओर देखने छूगा । 

४ परन्तु मेरे मित्रके रूपमे कहाँ पहचानतें हो ” उबकने कहा । 

४ परमार और मैं वाल्यकालके मित्र हैं। जिस युद्धमे सबसे पहले इन्होंने 
पैर बढाया था, उसीमे मैंने भी मंगलाचरण किया था। ” 

6 जी | श्र 

# और तबसे एक दूसरेकी चोटें सहते और सधि होनेपर एक साथ मिलते 
सारा जीवन विताया है।” सज्जनने कहा, “ सेनापति, इमारी मैत्रीको 
कितने वर्ष हुए होंगे ! ” 

८४ तुम्हारे पुत्रकी वयससे मी दो वर्ष अधिक । ” 

४ हैं, परशुरामकी वयस चालीसके छग॒मग होगी। ”? 

४ तो वस, समझ छो। कीतिंदेव, ” उवकने कहा, “ सज्जन मेहताकी 
जोड सारी पृथ्वीपर नहीं है। ” 

४ हैं, जोड़ नहीं है, परन्तु .एक योद्धा बढ़-चढ कर हैं, और वह हैं 
सेनापति उबक। ” 

४ अच्छा, कीत्तिदेव, ठुम इनके यहाँ जाओ। ” 

४ जो आशा । ” कीत्तिदेवने कहा । 

# तुम्त मी बणिक हो, इसलिए कोई आपत्ति नहीं होगी। ” 

।44 जी । ह+। 

४ अच्छा, चलो तब । ” कहकर सज्जन मेहताने आशा ली | 

सज्जन मेहता कीतिदेवकी साथ लेकर हाथीपर चंढे और अपने घरकी 
ओर चले। मार्गमे इद्ध योद्धाके मुखपर अनेक माव दिखलाई पड रहे थे । 
वे कीत्तिदेवकी ओर इस प्रकार देख रहे थे, मानों बहुत वर्षोके वाद खोया 

; हा का मिल गया हो। कमी वह निःश्वास लेते और कमी स्मित करने 

ल्र 

कीर्तिदेवकी अस्पस्येता अटल रह्दी । इन सब भावोंकों उसने नहीं देखा । 
यह केवल पाटणके छोगोंकी ओर देखकर गहन विचार कर रहा था। 
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९-कीतिंदेव क्यों आया ! 


मंजरीकी बातोंको रटता हुआ काक घरसे बाहर निकछा । उसकी महत्त्वा- 
काक्षा प्रदीत्त हो उठी थी; उसकी इच्छा-शक्ति निश्च७ बन गईं थी। ' संजरीते 
विवाह !? ये दो शब्द उसके मस्तिष्क अंगारोंके समान दहक रहे थे। 

निस ज्रीको देवीके समान पूजता हो, उससे अपनी स्वामित्व स्वीकार 
कराना; यह पुरुषके हृदयकी बडीसे बडी अमिलाषा है। यह कायरको नर 
बनाती है और नरको देव या पिशाच बना छोब्ती है। सामान्य अवसरोंको मी 
ऐतिहासिक गौरवसे अनोखा बना देती है और मनुष्य-ज्ीवनको सफल कर देती 
है। वह अमिलाषा इस समय काकके रोम-रोममें व्यात्त हो गई और उसने 
अपनी कत्पना-शक्तिका उद्दीपन करके, जमदम्रि-सुत परशुरामका रूप धारण 
कर लिया। काक मार्गमें चलते चछते बडबढाने लगा---/ कैलासमिव दुर्धरष 
कालाभिमिव दुःसहम्‌ । ” 

वह बडे वेगसे पैर उठाता हुआ सजन मेहताके घरकी ओर चछा । जबसे 
उसने पाटणमे पैर रखा था, तबसे उसे अपने पुराने मित्र क्ृष्णदेवसे मिलनेकी 
बड़ी इच्छा हो रही थी। कृष्णदेवके विषयर्में उसने अनेक संकल्प-विकल्प 
किये थे और यह जानना उसे बहुत आवश्यक ग्रतीत हो रहा था कि वासवर्म 
क्ृष्णदेव कौन है। उसने सजन मेहताके यहाँ जाकर क्ृष्णदेवकी खोज की 
और जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि अभी वह यहीं है। वह पूछता हुआ 
अन्दर गया। पत्थरसे पटे शीतछ-चौकमें उसने कीतिदेव, कृष्णदेव, सजनके 
छोटे छडके छक्ष्मण और अन्य दो-एक जवान योद्धाओंको बैठे देखा । 

कीर्तिदेव आधे पैरों बैठा था। छलग भरनेसे पहले सिंहका-सा उसका 
सारा शरीर चपछ, संकुचित और आवेशके वेगसे कॉपता हुआ दिख रहा 
था । स्वमावजन्य निश्चिन्ततासे तकियेपर पडे हुए, पैर रम्बे करके क्ृष्णदेव 
आरामसे सुन रहा था। पूज्यमाव प्रदर्शित करता हुआ मुख कीर्तिदेवकी 
ओर फेरकर लक्ष्मण उसे एकटक देख रहा था। 

मेजरीके कोडेंस काकका स्वामिमान तिछमिल्ा रहा था। अपनी अमि- 
छाषाकों परितृत्त करनेका दिन दूर होनेसे वह अल्यताका अनुभव कर रहा 
था। ऐसे समय कार्तिकेयके समान भास होते हुए कीर्तिदेवकी मव्यता तथा 
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तेजस्विता और कृष्णदेवकी सृष्टिका शासन करनेके लिए. अवतरित राज- 
राजेन्द्रकी-सी छापखाही और गौखवपूर्ण मनोहरता देखकर काके मन ही मन 
बहुत सकुचित हुआ । वह अपने तथा इन दोनोंके वीचका अन्तर समझकर 
जलने छगा। दूसरे ही क्षण दृदय-दौवल्यका त्याग कर परतपकी भाँति उसने 
गर्वसे विचार किया। भले ही ये दोनों रूपवान्‌ हों,---दोनों गौरबशाली प्रतीत होते 
हों, तो भी, वह स्वय, जैसा मंजरीने कहा था, झुद्धता और सस्कारोंमें भ्रेष्ठ 
है, उसकी रगॉमें अनन्त कालसे भूदेवोंका विश्वद्ध रक्त वह रहा है, यह 
विचार आते ही कि सारी धरणी उसके पूर्वजोंके प्रतापसे टिकी हुईं है, उसके 
शरीरमे विद्युत्‌ प्रकट हो गई उसके मुखपर गौरव छा गया । 

४ नमस्कार कीत्तिंदेव | नमस्कार कृष्णदेव | कहिए, कुशल तो है १” 

कीतिदेवने एकदम सिर उठाकर ऊपर देखा। कृष्णदेवने घीमेसे तिर- 
स्कारभरी दृष्टि डाली । 


# आपका ही नाम काक मठ है ! ” कीर्तिदेवने बहुत ही मधुर और 
, मनोहर हास्वसे कहा । 

काकका हृदय एकदम इस अद्भुत व्यक्तिकी ओर आदकृष्ट हो गया। 
£ मुझे सबेरे माछ्म न था कि आपह्ीका नाम काक भट है, ” कीर्तिदेवने 
कहां, “ मैंने आपकी बहुत कीति सुनी है। लोग कहते हैं कि वास्तवमें रा? 
को आपने ही पराजित किया । ” 

काक अचानक ग्राप्त इस प्रशंसाको सुनकर चकित हो गया । कृष्णदेवने 
तिरस्कारसे अपना मुख मरोडा । 

कीर्तिदेवके स्वस्मे, बोलनेकी रीतिमे, उच्चकुछ-तिछकॉको शोमा देनेवाली 
सस्कारिता थी। इसके उपरान्त थी उसमे देव-वाणीकी झेकार और एक 
अशैय तटस्थताके साथ उत्साह। उसके प्रभावशाली नेत्ोंने स्नेह और 
मैत्रीको आइृष्ट करनेवालीं किरणे डाीं। उन सूयकी-सी किरणोंने काकके 
हृदयको विकसित और आक्ृष्ट कर लिया | 

४ हा जी, काक मठ, ” जरा विनोदसे कृष्णदेवने कहा, “ तुमने मी वा 
भारी शिकार मारा, क्यों ! ? 

कृष्णदेव ज्योंका त्यों शान्त, सयत और तिरस्कार-पूर्ण था। काककी 
घारणाके अनुसार तो वह इस समय शोक-अस्त होना चाहिए, था; परन्तु 
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वह धारणा असत्य हो गई। काकको प्रतीत हुआ कि कृष्णदेव कौन है, 
यह समस्या अब मी वह मली मोंति हल नही कर सका है। 

परल्तु कीर्तिदेवकी बातोंनें उसे अधिक देर विचार करनेका अवसर न 
दिया ।  काकमठजी, आप आये, बहुत अच्छा हुआ । आपकी ख्याति सुन- 
कर आपसे मिलनेकी मुझे बहुत इच्छा थी। मुझे पाटणके समस्त वीरोंसे मैन्नी 
करना है। पाठण तो एक स्थूछ शरीर है, पर इसकी आत्मा तो आप सब छोग 
ही हैं। ” कोई दूसरा यह बात कहता, तो काकको बड़ी प्रशंसा प्रतीत होती, 
परन्तु कीतिदेव इन शब्दोंको ऐसे बोल रहा था, जैसे एक एक अक्षर सार्थक 
हो, और उच्चारण इस प्रकार कर रहा था जैसे कोई साधारण वात हो । 
इससे सुननेवाेकी खुशामद न मार्म होती, फिर मी शब्दोंका जादू 
रग-रगमे प्रविष्ट हो जाता । 

४ भेरा भी अह्योमाग्य कि मैं यहाँ आ पहुँचा। कहिए, पाठण कैसा 
मालूम हो रहा है! ” कहकर काक सामने बैठ गया । 

# जब आप आये, तब मैं यही वात कर रहा था । ” कीर्तिदेवने कहा । 
४ पाटण और अवन्ति मुझे तो आयोवत्तेकी दो आँखे मालूम हो रही हैं। ” 

४ क्रमी केवल यही है कि ये दोनों ओंखें एक सिधाईमे नहीं देख 
सकतीं । ” क्ृष्णदेवने कहा । 

८४ क्यों नहीं देख सकतीं, ” कीर्तिदेवने कहा, “/ अब तो सन्धि हो गई 
है, और महाकालेश्वर प्रभुकी इच्छा होगी, तो सदा रहेगी। आपका क्या 
खयाल है काकमठजी १” 

४ मुझे इसमे सन्देह है। पाटणको युद्धसे विभाम लेना अच्छा नहीं छगता । ” 

४ मैं कब यह कहता हूँ ! मेरा कहना तो यह है कि युद्ध किया जाय; 
परन्तु अवन्तिके विरुद्ध नहीं, उसके साथ रहकर। ” 

४ इस युगमे तो यह नहीं होगा । ” कृण्देवने तिरस्कारसे कहा । 

४ क्यों नहीं होगा कृष्णदेवजी ! यह समय विरोधका नहीं, परन्तु सन्धि 
रखनेका है। !” 

# रखी जा सके तो बहुत शुभ; परन्तु ऐशा प्रतीत नहीं होता कि सन्धि 
अधिक समय रखी जा सकेगी। ” 

४ कारण, तुम्हें भान नहीं कि हमारे सिर॒पर क्या मंडरा रहा है। ” 
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कीर्तिदेवके त्वस्मे पहली वार सत्ताकी ध्वनि प्रतीत हुई। काक कुछ देर 
उसकी तेजस्वी कान्तिकी ओर देखता रहा। “ मैं केवल अवन्तिम ही नहीं 
रहा हैँ, सारे आर्यावत्तेमे फिरा हूँ। अनेक देशोंका पर्यटन करते हुए मुझे 
स्पष्ट भास हुआ है कि यदि हम सब केवछ एक दूसरेसे ही छडते रहेंगे, तो 
हमारे राज्य छिन जायेंगे, हमारा धर्म न०्ट हो जायेगा, हम छ॒ट जायेंगे और 
पृथ्वीपरसे हमारा नाम-निशान मिट जायेगा। ” 

काकको संदेह हुआ कि कहीं कीतिंदेवको सन्निषात तो नहीं हो गया; 
परन्तु उसकी गमीर मुख-मरुद्रा, उसकी तेजस्वी ऑखों और उसके स्वरसे 
प्रकट होती हुईं सत्यता और समवेदनासे स्पष्ट ज्ञात हो रहा था कि वह बहुत 
ही सचेत और शुद्ध अन्तःकरणसे इन शब्दोंका उच्चारण कर रहा है। 

४ परन्तु यह सब क्योंकर हो जाएगा ! ” कोहनियोंके बछ जुरा सतर 
होकर इृष्णदेवने कहा । 

४ क्योंकर हो जाएगा! सिरपर धन-गर्जना हो रही है और आपको सुनाई 
नहीं पडती ! जयदेंव महाराज अवन्तिनाथके साथ लछड रहे हैं, जूनागढके 
शपाठणके साथ छड रहे हैं, सपादलक्ष ( अजमेरके आसपासका प्रदेश ) के 
राजा चित्तौडके रावलके साथ छड रहे हैं; कोई मी कुछ नहीं समझता । अकेले 
एक काश्मीराधिप समझते हैं । जब आपके भीमदेव महाराज थे, तव जिन 
यवनोंने पाटणको ध्वस्त करके परमधाम देवपट्टणका विनाश किया था, उनकी 
बात याद है ! दानवोंके समान विकराल निर्दय यवर्नोंकी महासेनाको रोकते 
रोकते काश्मीर-पतिका भी साहस समाप्त हो गया है | ” 

# क्या कह रहे हैं ! ” छक्ष्मणने पूछा । 

४ हों, ठीक कह रहा हूँ। आप सब छोग तो बैठे हैं आत्मबलके गर्वमें 
सन्तोष मानकर, परन्तु प्रतिवर्ष वह महाविनाशक यवन-सागर आगे ही बढता 
आ रहा है। कन्नौज और सपादकक्षने उसकी लहरोंका स्पर्श किया है। 
हमारी अवन्तिमें उसकी मयंकर गजनाकी प्रतिध्वनियों सुनाई परी हैं। 
समयपर सावधान न हो जाइण्ग़ा, तो काह्मीर ड्रव जाएगा, सपादरुक्षका 
मी विनाश हो जाएगा, महाकालेश्वरकी ध्वजा धूलमे मिल जाएगी और 
पाठणका नाम और निशान मी हाथ न छंगेगा। ” अपनी बातपर भार देनेके 
लिए हाथको बहुत ही अच्छे ढगसे हिलाकर कीतिंदेवने अपनी मविष्यवाणी 
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समाप्त की । उसके शब्दोंमें आवेश था। उसका स्वर शोक-अस्त प्रतीत होता 
था । उसकी अनासक्ति ज़रा अह्व्य होती माल्म हो रही थी। 

कांकके मस्तिष्कपर एक नया प्रकाश आ पडा। उसने आतुरतासे पूछा, 
४ इसीलिए तुम सन्धि करना चाहते हो ! ” 

४ हें, मैं यही चाहता हूँ । जब अवन्ति और पाठण; कन्नौज, चित्तोड 
और सपादलक्ष; ये सब एकत्र होकर मद्गदेश ( काइमीर ) की सहायता करें, 
तभी आर्यावत्त सही-सछामत रह सकेंगा। ” 

# क्या यवन-सेना इतनी बलवान्‌ है ! ” क्ृष्णदेवने पूछा। 

८ बलवान ! प्रछ्यकालके ईज्ञावातकी मी उसके आगे कोई गिनती नहीं 
हैं। काक मठ, क्या विचार कर रहे हो ! ” 

# क्षीर्तिंदेवजी, आप जो कह रहे हैँ, यदि वह सब सत्य हो, तो कुछ 
करना चाहिए। ” 

४ इस समय एक एक पल युगके समान वीत रहा है। इसीलिए जयदेव 
महाराजके निकट सन्धि याचना करनेके निमित्त हमारे सेनापति आवे हैं 
और आप सबसे मी मेरी यही अभ्यर्थना है। परस्पर मार-काट करनेकी 
अपेक्षा अपनी वीरताका उन असुरोपर व्यवहार करना चाहिए।” 
कीर्तिदेवने कहा । इसी समय सजन मत्री आ पहुँचे। अतएवं सब उठ खड़े 
हुए। “ और इन महारथियोंसे मेरा यही निवेदन है कि पाठण और 
अबन्तिको एक होने दें । तमी मछा होगा।” खेढसे प्िर हिलाते हुए. 
कीर्तिदेवने कहा । 

५ होगा, सब होगा। ” सजन मत्रीने ज़रा स्नेहसे हँसते हुए कहा । 

« मेँ मुजाल मेहतासे सब बातें करूँगा। उनसे मेरी मेठ करा दीनिए।। ” 

सलनके मुखपर जरा खेद छा गया, “ में उनसे पूछ देखूँगा, अभी कुछ 
कहा नहीं जा सकता | जल्दवाजीसे आम नहीं पका करते। ” 

# जंत्रिवर, तो फिर आयद आम जदन्मूहसे ही उखड़ जाएँ. | ” 

# क्षीर्तिंदेव, आयावत्तंके योद्धा अभी इतने निर्व, निस्तेज नहीं हो गये 
हैं। अब चलो, परमार प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ” कहकर सजन,कीर्तिदेवको 
लेकर राजमहलकी ओर रवाना हुआ। 


लीन जनक बनने -पम>+ परम मम. 
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काक कृष्णदेवके साथ कुछ देर वात्ताछाप करके सज्जन भेहताके घरसे 
बाहर निकला | उसने अनेक कार्य अपने सिर॒पर ले रखे थे। जयदेव 
महाराजको सत्ता प्राप्त करनी थी, सुंजाल मेहताको कीर्तिदेवका परिचय प्राप्त 
करना था और स्वयं उसे कृष्णदेवको पहचानना और मंजरीसे विवाह 
करना था। इन सब कार्योंको साधनेकी युक्तियोँ रचता हुआ वह जगह 
जगह जाने छगा। 

वह पहले महाराजके मित्र शोमसे मिला । उसके साथ कुछ वात्तोलाप 
किया और फिर उसे साथ लेकर कई ब्राह्मण युवकोंसे मठ की । 

इसके पश्चात्‌ वह राजमहलूमे गया। उसने वहाँ सुना कि सेनापति 
उबक उस पार अपनी छावनीमे चले गये हैं और केवल कीर्तिदेव ही सज्जन 
मेहताके यहा रहेंगे। वह जयदेव महाराजसे भेट करनेको गया, परन्तु, वे 
मीनलदेवीके पास थे, अतएव भे८ न हो सकी । राजमहलके एक ओर एक 
वृद्ध और प्रतिष्ठित भाद रहते थे। काक पूछता हुआ उनके पास पहुँचा । 
# साटजी, जय भगवान्‌ सोमनाथकी ! ” 

४ कौन है भाई ! ” बीरा भारने पूछा । 

८ मैं मंडलेशवर महाराजका भट हूँ। ” 

४ कैसे आये भाई १ ” 

४ परसों राज-प्रभा है। ” 

४ हें, मुझे खबर मिल गई है। ” माटने जरा तेजीसे कहा । 

४ जयदेव महाराजने रा'को परानित कर दिया, यदि उसका कुछ हाल 
जानना हो, तो मैं कहनेके लिए. आया हूँ।” भाठ अपनेको सब हालका 
जानकार समझता था, अतएव यह धृष्टता देखकर हँस पडा । बोला, किसीने 
भेजा हे बह अपने आप आये हो ! ” 

# मे अपने आप ही आया हूँ। जयदेव महद्दाराजने इस युद्धभे इतना 
शौय दिखलाया है कि उनका बधोगान मली मोति होना चाहिए। ” के 

४ छडके, साठ वर्ष बिताकर मी मुझे यह सीखना पडेगा ! ” 


४ तो ठीक है, परन्तु जयदेव महाराज यदि अग्रसन्न हों, तो मुझे दोष 
न दीजिएगा । ” 
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४ क्यों ! ” जरा घवड़ाकर भाट कुछ नरम पड गया । 

४ कारण कि इस युद्के विपयम बहुत गप्पे उड रही हैं। सच वात 
बहुत थोड़ें ही लोग जानते हैं। ” 

| तुमने कहाँसे जानी? ” 

# में आरमहीसे महाराजक्रे साथ था और अन्त तक युद्धम॑ भाग छेता 
रहा। 9 

४ तुम्हारा नाम क्‍या है! ” 

# काक भद। ”! 

बवीरा भाट एकदम आँखे फाडकर ठेंखने छगा। उसने काक भठकी 
थोडी-बहुत ख्याति सुनी थी। 

४ ओह मठजी | जरा बैठ जाओ, ” बृढ़ेंने कह, “ और यरुद्धका हाल 
बताओ। ” 

४ जी नहीं, जब आपको माद्म है, तब वतानेकी क्या आवश्यकता ! मैं 
जाता हैं।” 

# नहीं जी, जरा वैठो, ठुम जैसे शूरवीरोंसे मेट बडी कठिनाइंसे होती है। ” 
काक बैठ गया, युद्धका द्वल-चाल बतढाने छगा और सत्य-असत्यका विचार 
दूर रखकर उसने जयदेव महाराजकी महिमाकों बढ़ा दिया । अन्तर्म भाठने 
काकक़े प्रति आमार प्रकट किया; कारण कि महाराजने बित युद्ध-कुजछताका 
व्यवहार किया था, यदि काक कहनेके लिए. न आया होता तो उसके विपयर्म 
उसे कुछ भी खबर न रूगती और परिणाम-त्वरुप जयदेंब महाराज भाद- 
पर बहुत ही अप्रतन्न हो जाते। 

काक वहोंसि निकलकर ब्रिभुवनपालके धरकी ओर चढा । इन सब अग्टोंसे 
छूटनेपर उसे कीरतिंदेवका स्मरण हो आया। उसके व्यक्तिलका प्रभाव 
काकको अद्भुत प्रतीत हुआ | उसका ज्ञान और अनुभव विद्याल दिखलाई 
पढ़े और ऐसा अभास हुआ कि उसके विचार नवीन, गृढ़ और विश्वव्यापी 
हैं। मंजरीकी उत्पन्न की हुई मावनाके उत्ताहमे काककी दृष्टिमं उन विचा- 
रोके कारण उसके समान साहसी और चुद्धिमान्‌ वीरके लिए अनेक अज्ञात 
महाक्षेत्र दिखलाई पंढे और पाटणमें ही पढे रहकर प्रताप प्राप्त करनेकी 
भददत्वाकाआ तनिक भी गणनाके योग्य न रह गईं। काब्मीर और सपाद- 
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लक्ष काकके लिए कोरे नाम ये। वहाॉँकी राजनीति कीरतिंदेवके तो मुखपर 
थी। यवनोंक़ा उत्पात उसके विचारमे वर्षों पहले आये हुए स्वमके समान 
था। परन्तु कीर्तिदेवके लिए वह ताजा, सचेतन और मयकर च्ास था। 
सम्भव है, कीर्तिदेवने उन यवनोंको देखा भी हो और अपनी असिधाराको 
असुरोके रक्तसे पवित्र भी किया हो। त्रयोदीकी मब्यरात्रिकी चोंदनीमे 
पाठणकी सूनी पडी हुई एकान्त गलियोंमें, काक इस प्रकारके अनेक विचार 
करता हुआ चला जा रहा था। 


मध्यरात्रि व्यतीत हो रही थी। चिल्लाकर पहरा देते हुए. चोकीदारोंकी 
आवाजके सिवा निःशब्दताका भग और कोई नहीं कर रहा था। दादा क्षेमः 
राजके वाढेकी ओर, जहाँ त्रिप्ुवनपालकी हवेली थी, अधिक गान्ति थी और 
इस विचारसे कि दस ही कदम दूर मजरी होगी, काकका चपल मस्तिप्क 
अधिक तीत्र हो रहा था । ज्यो ही वह हवेलीके पिछले द्वारकी ओर गया, 
त्यों ही उसे धीरे धीरे बोलते हुए कुछ मनुष्योंकी आवाज, सुनाई पडी 
और दुरन्त ही वहुत धीमी निःश्वासकी भॉति एक चीख मी उसके कानोंमें 
आ पडी। वह निर्णय ही न कर सका कि यह सब सत्य है या भ्रम । दूसरा 
कोई मनुष्य होता, तो उसका व्यान ही नहीं जाता, परन्तु काककी कर्णेन्द्रिय 
विलक्षण थी और इस चीखका स्वर उसके मस्तिष्कमें घूम रहा था। “क्या 
यह मजरीकी आवाज़ है! सत्य है, या भ्रम ! ” 


सिंहकी-सी चपलतासे उसने छलांग मारी और उस ओर वह जौ कूदा 
जहॉँसे आवाज आईं थी। हवेलीकी आइडके अन्धकारमे दो-तीन मनुष्योंकी 
परछाई उसे दीख पडी। “कौन है १” कहकर उसने आवाज लगाई कि वे 
परछाईसे प्रतीत होनेवाछे मनुष्य दौडने छगे। काक चौंक उठा। अवश्य 
ही ये लोग मेजरीको ले जानेके लिए आये होंगे ।मन ही मन उसने यह मी 
विचार किया कि पुकारकर मंडलेब्वरके पहरेदारोंको बुछाया जाय, परन्तु 
इससे विलम्ब होनेकी सम्मावना थी और इतनी देरमें चोर ऑपेरी गलियोंमे 
लोप हो जा सकते थे । उसने अधिक विचार न किया और उन परछाइंयोंके 
पीछे लग गया । वे छोग हवेडीकी आड छोडकर, चॉदनीकी झुश्र 
सरिता पार करके, दूसरी ओर दौड़े। काकनें देखा कि जो दो मनुष्य पहले 
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टौढ़कर गये हैं, उनमेंसे एकके हाथमे मनुष्यके आकार-सी कोई लम्बी वस्तु 
थी पीछेसे एक दूसरा मनुष्य दौढा। काकको विश्वास हो गया कि ये 
खमातके उसी सेठके मनुष्य हैं जिसके भयसे मंजरी मयभीत हो गई थी 
और उसीकी आज़ासे मंजरीकों उठाये लिये जा रहे हैँ । दाँत पीसता हुआ 
काक उनके पीछे दौडा। उसके सद्धाग्यसे रात चॉदनी थी, अतण्व़ वह 
मंजरीको ले जानेवालोंका पीछा सरहृतासे कर सका । 

अगले दिनोंकी सफुर और आज सारे दिनकी थकाव्से काकका वच्रके 
समान शरीर मी यथोचित काम न कर सका और धीरे धीरे आगे दौड़नेवाले 
मनुष्यों ओर उसके वीच अन्तर बढ़ने छगा। गलियोंपर गलियोँ और 
मुहल्छोंपर मुहल्ले उन्होंने पार कर डाले । धीमें धीमे वे नगरके दूसरे ही 
भागकी ओर जाने लगे | काकने दाँत पीसकर अधिक दौडनेकां प्रयत्ल 
किया। उसका श्वास भर आया था | प्रति पछ उसे भय हो रहा था और 
हुदय कॉप रहा था कि क्या भजरीकों ले जानेवाढ़ें उसके हाथसे निकल 
जायेंगे ! एक महान्‌ साहस करके उसने आगे बढनेका प्रयत्न किया । 

काकको ज्ञान नहीं था कि वे गहरके किस भागमें आ गये हैं, परन्तु वे 
एक बडी-सी हवेलीके पीछेक्ी ओर आ पहुँचे ये। मंजरीको उठाकर ले 
जानेवाले हवेलीकी दीवारसे पचास कदम दूर ये कि एक दीवारकी आइयेंसे 
एक मनुष्य निकला । 

४ पकडो, इन चारोंकों पकडो |” काकने हॉफते हुए चिल्ाकर कहां | 

दीवॉस्की आब्से निकले हुए मनुष्यने मजरीको ले जानेवालोंको रोकनेके 
बदले हवेलीके पासकी गलीकी ओरका रास्ता बता दिया । 

काक उलझनमें पड गया। मित्रके बदले यह तो कोई भनत्रु है ! काक उसकी 
ओर बढा परन्तु अचानक मंजरीकों उठाकर छे जानेवालोंने आवाज छगाई, 
“अद्दाराज |” उस नये मनुप्यके उस ओर वढनेके पहले ही आगे दौडते हुए 
मनुप्योंको किसीने रोक दिया । अचानक आ पहुँचनेवाले इस मनुष्यके हाथमें 
तलवार चमक उठी। दूसरे ही क्षण उसकी तलवार मजरीको उठानेवालेपर 
पडी। उन घबराये हुए छोगोंने मजरीको नीचे फेक दिया और वे प्राण 
लेकर भाग गये ।काक नवआगन्तुक मित्रकों देखनेके लिए ज्यों ही 
बरढा कि अवसरतसे छाम उठाकर वह दीवारकी आइ़से निकलनेवाला व्यक्ति प्राण 
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लेकर भागा और पासकी ही एक गलीमें घुसकर छोप हो गया। नव 
आगमन्तुक उस ओर गया जहाँ मंजरी पडी हुई थी और काक भी वहां पहुँच 
गया। दोनोंने एक दूसरेकी ओर देखा, और दोनो ही बोल उठे, / कौन, 
की्तिंदेव महाराज ! ” 

५ कौन, काकमभठ ! 

४ क्ीर्तिदेवजी, बहुत ही शुम हुआ कि आप यहाँ मिले, नहीं तो ये 
बदमाश मंजरीको ले जाते। ” 

मंजरीका परिचय पानेकी उत्कंठा दिखाये बिना बहुत ही सयत मावसे 
कीर्तिंदेवने पूछा, “ इसे कया करोगे ! ! 

८ महाराज, यह मंडलेद्वर त्रिभुवनपालजीके यहाँ रहती है और कविवर 
झुद्र॒दत्तकी कन्या है। में अब इसे मंडलेश्वर महाराजके यहों ले जाऊँगा। ” 
कहकर काकने मजरीको उठाकर कन्वेपर डाछ लिया। मंजरी अचेत हो गई 
थी । वह खुतरेसे बच गई, अतएव काकके दृदयकों बडी शान्ति मिली। 
अब उसने यह जाननेका प्रयत्न किया कि कीर्तिदेव अचानक यहों कैसे आ 
पहुँचा । उसने कहा, “ आपके आ जानेंसे मेरी प्रतिष्ठा रह गईं, ” काकने 
बात निकलवानेंके लिए दाना डाला, “ इस समय आप कहाँ जा रहे हैं ! ” 

# काक भट्जी, आप ब्राह्मण हैं न! ” 

4] जी दो ॥7 

& इस समय यदि मुझपर वास्तविक अनुग्रह करना हो, तो एक वचन 
मुझे दो । वचनको भग करोगे, तो ब्रक्न-हत्याका पाप होगा। ” 

काकको यह न सूझा कि वह क्या करे, परन्तु कीतिदेवके किये हुए उपकारका 
विचार करके उसने वचन दे दिया। 

४ तो यह किसीसे न कहना कि तुम मुझे इस समय मिले थे ।” कीर्तिदेवने 
सत्तापृर्ण स्वस्मे कहा । 

४ जो आज्ञा । आप पघारिए।” 

४ नहीं, तुम कहो तो में तुम्हें मण्डलेश्वरके महू तक पहुँचा आऊे। ” 

४ हॉ, यदि चढें, तो बहुत ही अच्छा । ” कहकर काकने मंजरीकी ओर 
देखा । वह अचेत अवख्ामें थी। काकने उसे दूसरी बार इस प्रकार उठाया 
कि उसके दृदयकी धडकन उसे अपने दृदयके पास सुन पडी | काककी 
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रग-रग उलाससे उन्मत्त हो गईं; परन्तु यह उल्लास वह बाहर प्रकट न 
कर सका । कीर्तिदेव गर्भार मुख रखकर अमानुषीय निरपेश्षतासे इस प्रकार 
साथ साथ चल रहा था, जैसे कोई बहुत साधारण बात हुई है। 

# काक मठ, दोपहरमें मैने जो बात कही थी, वह तुम्हे पसन्द आई 
या नहीं !” 

८४ महाराज, सच पूछिए तो मेरी तो आँखे ही खुछ गई। ” 

४ यदि मेरी वात वासबमें ठीक हो, तो मेरी सहायता करो। मैने आज 
तुम्हारे विषयमे बहुत कुछ सुना है सजन मेहता और मण्डलेश्वर त्रिभुवन- 
पाछजीसे । ” कीतिदेवने कहा । 

८ मैं क्या सहायता करूँ ! आपको सहायता चाहिए बडे लछोगोंकी । ” 

४ नहीं, मुझे सहायता चाहिए ऐसे व्यक्तियोंकी मिनकी बुद्धि और बलूपर 
आयीवत्तकी नींव पडी हो। तुम भी उन्हींमेसे एक हो। 

४ महाराज, मैं एक राजसेवक हूँ, खये अपना स्वामी नहीं। आपकी 
दीर्ष दृश्िनि मुझे चकित कर दिया है। आप सुझे महाप्रतापी प्रतीत होते है, 
परन्तु जब तक आपके राजनीतिक विचारोंको मुजाल मेहता स्वीकार न करें, 
तब तक मुझसे क्या हो सकता है! ” 

कीतिंदेवने एकदम काककी ओर मुडकर उसके कन्धेपर स्नेहसे हाथ 
रखा । काकके शरीरमे जरा कपन उत्पन्न हो गया। कीर्तिदेवने श्रीकृष्णकी 
मुरठीकी मॉँति मीठे स्वरम कहा “ तुम भूदेव हो, भरतखंडकी भूमिके 
अधिष्ठाता हो। तुम्ही अपनी भूमिको न बचाओगे, तो कौन बचाएगा!” 

प्रश्नन मधुरता और दुजय मोहकता थी। काकके कानोमे और रग रगमें 
उसका नाद गूँज उठा । अचेत मंजरीका श्वासोश्वास मानों दोपहरके भब्दोंका 
उच्चारण कर रहा दो, इस प्रकार काकके दृदयमे “कैलासमिव दु्धप 
कालाग्निमिव दुःसहम्‌ ” गूँज उठा । 

८ क्षीर्तिदेबजी, कमा कीनिए.। मुझे अधिक विचार करने दीजिए | प्राण 
देनेपर भी यदि आपका कार्य सधेगा, तो मै प्रस्तुत हूँ। ” 

कुछ देर तक दोनों मौन-मुख चछते रहे। उसका हृदय कीर्तिदेबकी ओर 
आकर्पित हो गया। स्वीकार की हुईं अपनी राज-सेवा उसे अखरने छगी। 

४ यह लीजिए, वह मडलेब्वर सहाराजका घर आ गया, ” काकने कहा, 
& आप मार्ग खोज छेगे ! 
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“हाँ, स्ोज हैंगा। एक बार मार्ग देख लेनेपर में कभी नहीं भूछता; 
परन्तु तुम इस छडकोको रखकर फिर छाटोगे ? ”" 

४ क्यों, कोई काम है? ” 

# हों, मुझे तुम्हारे साथकी आवश्यकता है। ” 

४ तब यहीं खड़े रहिए। महलके दीपक दिखलाई पड रहे हैं। लोग जाग 
गये होगे। आप आयेगे, तो कोई पहचान छेगा। ” 

“ अच्छी बात है। में यहीं खा हूँ। ” 

काक मंजरीकी लेकर आगे बढ़ा | उसका एक कन्धा थक गया था: 
अतएव क्षणभर ठहरकर वह दूसरा बदलने छूगा। मंजरीने निःश्वास छोडा । 
काकका हृदय, चन्द्रकी अपूर्वताको लग्जित करनेवाले सुमधुर मुखको इतना 
निकट पाकर, प्रेम-अर्चनासे उसका स्वागत करनेके लिए. तरसनें लगा, 
परन्तु उसने प्रयत्न करके उसे सयत किया । काक देख ही रहा था कि 
मंजरीको कुछ चेत हो आया और वह घवराकर देखने लगी। काकने धीरे-से 
कहा, “ संजरी, घबराना मत । ”? 

४ कौन, काक ! मुझे वे पकडकर लिये जा रहे हैं| ” कहकर वह मयके 
कारण काकसे लिपट गई । अज्ञात रूपमे काकने उसे हृदयसे चिपटा लिया। 
' “ क्‍यों घबरा रही हो! मैने उन बदमाशोकों मार भगाया है। अब 
निश्चित्त हो जाओ। ” 

मजरीको ये शब्द सुनकर कुछ साहस आया और बच जानेका 
विश्वास होनेपर वह तुरन्त काकके हाथसे छूटकर अछग खडी हो गई। चेत 
होते ही उसका अमिमान फिर जाग्रत हो गया। उसने अपनी गर्विष्ठ 
ऑखोंसे काकको तिरस्कार-पूर्वक निहारा । 

/ मुझे कहाँ ले जा रहे ये ! ? 

४ मैं ! ” काकने जरा अपमानित हृदयसे कहा, “ यह पूछो कि मै कहोसे 
ले आया ! तुम्हें वे बदमाश उठाकर लिये जा रहे थे। मैं आधा कोस दौडकर 
तुम्हें फिर छौया छाया । इसमे कोई अपराध हुआ हो, दो क्षमा करना। ” 

मंजरी नरमभे पड़ गई। उसने काकका हाथ थामकर कहा, “ काक, मुझे 
क्षमा करो। तुमने मुझे दूसरी बार बचाया है। चलो, कहाँ चलना है ! ” 

४ यह है मंडलेश्वर महाराजका घर।” कहकर दोनो वहां गये। 


१८८ गुजरातके नाथ 


मडलेशइवर और काइ्मौरादेवी भी जग उठे ये और सारे घरमें खोज हो रही 
थी। काश्मीरा देंवीको देखते ही मजरी दौडकर उनसे चिपट गई। काकने 
सारी घटना कह सुनाई । 

८ मजरी, अब तो काकको सिरोपाव दिये बिना निस्तार नहीं ! ” 

अभी तक मंजरीकी केंपकेपी दूर नहीं हुई थी; अतएवं वह समझ ने 
सकी और उसने पूछा, “ कैसा तिरोपाव १” 

४ यह | ” कहकर काश्मीरादेवीने मजरीका दाहिना हाथ पकड़कर दिख- 
झछाया। भयके कारण मजरी काश्मीरा देवीसे लिपट गई। 

मडलेश्वर्से आज्ञा लेकर काक फिर बाहर निकला । 





११-हिंगलाजका घाट 


काक बडे वेगसे कीर्तिदेवकी ओर चल पडा। मंजरीके स्पर्श और उसको 
बचानेकी सेवासे काकका छृदय प्रफुछित हो गया था और कीरतिदेवके 
निष्कपट आदर्शमय जीवन तथा उसके सच्चे, शुद्ध, निःस्वार्थ विचारोंने 
काषके प्रौढ दृदयमें भी प्रतिष्ठा और स्नेहकी अनुभूतियों उत्पन्न कर दी थीं। 
कीरतिंदेवका दिव्य स्वरूप और व्यक्तित्व सालिक और स्नेहमय वातावरण 
प्रसारित करता था । वह जितना ही दूसरोंसे निराछा मादूम होता था, उतनी 
ही उसकी भावनामें असाधारणता थी। काकको प्रतीत होता था, जैसे वह 
युवावस्थामें मीष्मपितामह हों। वह बडी हौससे उसकी ओर दौड़ा जैसे 
वह उसका परम मित्र हो। वह क्षणभरके सन्देह और अपने सिरपर 
लिये हुए. महाविकट कार्यकों भूलकर कीर्तिदेवकी मैत्नी प्राप्त करनेको 
उत्सुक बन गया। 

कीर्तिंदेव इतमीनानके साथ खढा था। उसका रूपबान मुख गहन 
विचारोंमें ग्रत्त था। उसकी आँखे इस अकार त्थिर हो गई थीं, जैसे चल्र- 
किरणोंमें छिपे हुए रहस्यको वह खोज रहा हो । 

४ क्ीतिदेवजी, कहिए, क्या काम है ! ” 

6 मैं इस समय क्यों निकला हूँ, यह वताना है। ” 
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काकको मुंजाल मेहताका आदेश याद आया और ऐसे मनुष्यके साथ 
धोखेबाजी करनेको उसके हृदयने इनकार कर दिया। वह धोम-पूण स्वरमे 
बोला, ४ महाराज, मुझसे ऐसा क्‍यों कहते है ! मैं राजसेवक हूँ. और आप 
आजतक हमारे कट्दर शत्रु थे । इस सम्रय आप परराज्यमे, शजत्रुके नगर्मे, 
अकेले चाहे जो करते हो, मुझे उसके जाननेकी क्या आवश्यकता ! आपको 
अधिक सावधान रहना चाहिए। ” 

लापरवाहीसे कीर्तिदेव हँस पडा, “४ मठजी, आपको शात है कि एक दिन 
मैं पिताहीन निराधार वालक था पर आज उबक परमार जैसे मेरे पिता हैं! 
यदि ईश्वरको मुझे मारना ही होता, तो अब तक वह सुझे क्यों बचाता ! ” 

इस भावमे गये नहीं था, परन्तु मक्ति-भावकी कोमलता थी। 

४ परन्तु कीतिदेवजी, आप अभी मुजाल मेहताके चक्करमे पहली बार ही 
आ रहे हे |” 

४ क्या मुंजाल मेहता इतने अन्धे हैं ! ” 

४ यह कैसे कहा जा सकता है १ परन्त अवन्तिके साथ वे अधिक समय 
तक सन्धि न रहने देगे। अतणव आपके लिए तो वे व्यय--? 

४ क्वाक मठ, सभी यह कहते हैं। क्या मुंजाल मेहता अहमरा्षस हैं! ”? 

# नहीं, परन्तु राजनीतिशोंके शिरोमणि हैं। ” 

८ तब चिन्ता नहीं। सुझे विश्वास है, मै उन्हे समझा सकूँगा। परन्तु 
मै तुमसे दूसरी ही बात कह रहा था। पाटणमे रहनेका कारण मेरा एक 
विशेष स्वाये है। ” 

काकने कोई उत्तर न दिया । 

४ मुझे अपने पिताको खोज निकालना है। ” 

४ आपके पिता १? 

८ह। मै वालक था, तमीसे उवकराजने छालन-पालन करके मुझे वडा 
किया है, परन्ठ वास्तव मेरा कुछ गुजरातका,--वहुत करके पाठ्णका है। ” 

«८ आप कह क्या रहे हैं ! ” 

- ४ हो, ठीक कह रहा हूँ, ” खेदयुक्त स्वर्मे कीर्तिदेवने कहा, “ जब मैं 
तीन-चार बषका था, तब किसी घोर संकटके अधीन होकर मेरे माता-पिताने 
मुझे देशसे निवोसित कर दिया था। सेनापतिराज मेरे वंशको नहीं जानते | बस, 
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उसे परमात्मा जानता है, और दूसरा कोई जानता हो, तो सजन मंत्री। ” 
क्रीतिदेवके स्वस्मे पहली बार मनुष्य-स्वमावक्री नि्वेछताकी प्रतिध्वनि हुईं । 

# तब उनसे पूछते क्‍यों नहीं ! ” 

० थे कुछ नहीं बतढाते और इसीलिए तो में इस समय निकला हूँ। ” 

# किससे पूछनेको ? कहाँ जानेको ! 

# क्िससे ? कालमेखसे | ” 

काक कॉप उठा, / ऐं |? 

£ हूँ, इसके सिवा और मार्ग नहीं है। ” 

# क्राल्मैख़ कहाँ मिलेंगे ? ? 
* # यह हिंगलाजका घाट है, वहाँकी योगिनियोंसे पूछनेपर ज्ञात होगा। ” 

काकका हृठय घबरा उठा। 

हिंगछालके घाटके पास पाठणका व्मज्ञान था। उसके उस किनारे 
ढस कोस तक एक वढा वीहड लेगछ खडा हुआ था। यह वात सुप्रसिद्ध थी 
कि उस जंगलमें हिंगलाज चाचर ठेवीकी आगवना करनेवाढी योगिनियाँ, 
पिश्ाच और पिआचिनियों रहती थीं। केवछ नवीतट्पर बने हुए. हिंगलाज 
ठेवीके मन्दिर्म ही कुछ छोय जाया करते थे; परन्तु जेग्रलमे जानेका साहस 
तान्त्रिक विद्याकी साधना करनेवालोंके सिवा और क्रिसीकों न होता था। 
माना जाता था कि उस जंगढमे कालमेरव भी रहते हैं। 

४ क्या इस समय आप अकेले जा रहे ये ! ” 

४ और कौन साथ जाता ? और कह्दा भी किससे जाय ! यह तो अवसर 
ही ऐसा आ गया, तब ठुमसे पृष्ठ रह हूँ। ठुम चछोगे ! ” 

का अनिम्चित-सा खड़ा रह गया। उसे रोमाश्व हो आया। 

८४ परन्तु आप कालमैग्वकी साथता कैसे करेंगे |? 

४ अवन्तिकें निकट योगिनियोंका आवास है। मैने वहों कुछ तान्त्रिक 
विद्या सीसी है। ! 

८४ क्षीर्तिवेबजी, आपने यह विद्या क्यों सीखी ! ” 

४ क्यों सीखी ? भटली, तुम मेरे हृठयकी व्यथाकों नहीं जानते। जब तक 
मेरे माता-पिताका पता न छगे, तव तक में पूर्ण हूँ, अनाय हूँ। ससारमें 
मेरा कोई स्थान ही नहीं है।” क्रीर्विदेवके त्वस्मे खेदका कंपन था । उसकी 
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आँखोमे स्पष्ट निराधारता दिख रही थी। फाकको दया आ गई ।--कैसा 
प्रतापी व्यक्ति और कैसी निर्बलता ! 
८ किस लिए ऐसे मृगजलके पीछे दौड रहे है कीविदेवजी ! मेरी वातको 
मानें, तो मैकी आराधनाकों छोड दीनिए।” 
४ भरी, तुम्हे भय होता हो, तो में आग्रह नहीं करता। भेरा तो निश्चय 
है, और मै अवच्य जाऊँगा। ”' 
काक कुछ देर देखता रहा और समझदारीको त्याग कर बोला, “ कीर्ति- 
देवजी, तव चलिए, मैं भी चलता हूँ । जीनेकी अपेक्षा देखना भरा। ” 
जब कभी काकको इस प्रकार साहसयुक्त कार्य करनेका अवसर आ जाता, 
तब वह उससे चूकता नहीं। इस समय कीर्तिदेवके व्यक्तित्वने और उसके 
प्रभावशाली स्वमारर्मे दिखती हुई निराधारताने काकको जीत लिया । 
दोनों बिना अधिक बोले हिगलाजके घाठकी ओर चढ़े । 
जिस प्रकार उस समय आरय-धर्मके शुद्ध विभासोंमें पौराणिक और जैन 
भत थे, उसी प्रकार तान्त्रिकोंका अज्युद्ध मत भी था। तान्त्रिक लोग मयोदा 
त्यागकर मात खाते, मदिरा पीते, श्ृतक-विद्याका अध्ययन करते, अनान 
और भ्रद्धाह जनोंको घवराकर समाज और राजनीतिपर अपना प्रमाव 
डालते | उनकी विद्याके कारण स्वार्थी और द्वेषी छोग उनकी आराधना 
करते और मयके कारण बंडे वंडे लोग मी उनसे सावधान रहकर चलते। 
ज्यों ज्यों त्राह्षण और जैन साधुओंका प्रताप बढ़ता गया, त्वों त्यों तान्निक 
छोग जगलछोंमे और देवियोंके मंदिरोंमे हो घुसे रहने लगे और ज्यों ज्यों वे 
लोग अदृश्य होते गये, त्यों त्यों उनके प्रमावकी ख्याति बढती गई और छोग 
अधिकाधिक डरते गये। सर्वताधारणमे यह माना जाने छगा कि असाध्य वस्तु 
को साध्य करनेवाले तान्न्रिक ही हैं। तान्निकोंके देवता अन्य मत-पेथोंके माने 
हुए, देव और देवियोंकी मॉति अद्श्य नहीं थे। स्मशानोमि, वीरान जेगोंमे, 
सध्यरात्रिके समय दुर्गा या कालिकाके मन्दिरोंमे कमी कभी मयेकर वीभत्स 
स्वरूप दिखलाई पडते और यह बात सब छोग जानते थे कि शुद्ध और 
साखिक लोग उन्हे खोजनेका प्रयत्न नहीं करते ये; परन्तु जो छोग सिद्ध कहे 
जाते थे वे योगिनियोंको वशीभूत करके उनकी सहायतासे साधारण लोगोंको 
चकित कर बहमी और अशान स्त्री-पुरुषोंपर अपनी सत्ता जमाते ये । 
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छाटमे तान्त्रिकोंका जोर अधिक न होनेके कारण काक इस पन्‍्थसे 
परिचित नहीं था; परल्तु, ब्राह्मण-कुलमे जन्म लेकर, विद्युद्ध सस्कारोंमें पला 
होनेके कारण भूतेतोंकी इस भयानक सृष्टिकी खोज करनेको जाते हुए. 
उसका हृदय डगमगाने छगा। वह वारवार कीर्तिदेवके मुखकी ओर देखता 
था। उस मालवी योद्धाका वालिकाके समान मुख उसे वैसा ही निर्दोष, 
तेजस्वी और बुद्धि-दशक प्रतीत हुआ। काकको आभास हुआ कि यह 
व्यक्ति जहों जाता है वहाँ पवित्नताका उच्च अस्पद्य वातावरण साथ ही ले 
जाता है और उसके साथ रहनेसे ऐसा साहस उसमें आ गया कि कालमैरवसे 
ही क्‍या, माता कालिकासे मी वह मिल सकता था। 

कुछ देरमे वे दोनों हिंगलाज चाचरके घाठपर आ गये। परन्तु नगरकोटका 
द्वार बन्द था। 

# क्ाकमटजी, तुम्हें साथ क्यों छाया हूँ, अब समझ गये ! इस समय इस 
कोय्के बाहर कैसे निकला जाए! मैं जाऊँ, तो पहचान लिया जाऊँ। ” 

४ मैं देखता हूँ। कोई परिचित होगा, तो खिडकी खुलवाता हूँ। ” 

कहकर काक द्वारपालके पास गया। द्वारपालने उठनेमे कुछ देर जरूर 
लगाई, परन्तु त्रिभुवनपालके नामसे वह उठ खड़ा हुआ। सवेरे मण्डलेश्वरके 
हाथीपर बैठकर सारे नगरमें घूमनेवाले भाग्यशाली छाग्के योद्धाको उसने 
पहचान लिया और मन ही मन बड़बढाते हुए. उसने खिडकी खोल दी। कीर्ति- 
देवने अपना मुख छिपा खखा था, अतएव द्वारपाल उसे न पहचान सका । ' 

कोटके बाहर निकलकर कीर्तिंदेवने धीरे-से पूछा, “ काकमठ, साथ 
चलोंगे या इस मन्दिरम बैठोंगे ! ” 

४ जब आरम कर दिया है, तब कार्यको पूरा ही करूँगा।” 

6६ तो चलो ॥7४ व हल कप 

बडी फुर्तीसे दोनों जनें उतरे और दाहिनी ओर मुडे। काकको 
फिरसे ५०४५ आई । पाठणके च्मम्ानमें वे जा रहे ये। कम 

चौंदनीकी झिलमिलाहटमें श्मशान-भूमि स्पष्ट नहीं दीख रही थी। केवल 
थोडी थोडी देर रुपहले पटपर छाल-पीली विचित्र रगोंवाली लपटे अध- 
जली चिताओंके स्थान सूचित कर रही थीं; और चिताओंगर जलते हुए तथा 
जल चुके भवोंपर दृष्टिपात कर रही थीं। जगह जगहसे धुओं निकल रहा 
था। हवाके झोंकोंसे दम धोंटनेवाली दुर्गन्‍्ध आ रही थी। चिताओंपर पढ़े 
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हुए श्ोंसे थोडी थोडी देरम चट चटकी आवाज आ रही थी और विविध 
अग गरीरसे अछग हो होकर गिर रहे ये। कुछ कुत्ते दूर बैठे हू, अलग 
गिरे हुए अंगोंको खींच ले जाकर, प्रीति-मोजका आनन्द ले रहे थे । 

इमजानमे निर्मनता दिखलाई पड रही थी, परन्तु फिर भी ऐसा छगता था 
जैसे बहुत साल पहलेके जले हुए, ज्री-पुरुष प्रेत-छोकसे लौट आकर वहां इकट्ठे 
हो गये हैँ ! जैसे जबर्दस्त भीडमें आदमीका दम घुटने छगता है, वैसे ही 
अकुलाकर, घबराकर काकका दम घुटा जा रहा था। अनेक गताब्दियोंकी 
मान्यता और विचित्र-अनुभवोंसे इमशआन एक भयानक स्थान समझा जाता है। 
हिंगलाजदेवीके त्रासदायक प्रभावसे तो पाटणका ध्मझान बहुत ही मयानक 
समझा जाता था। सन्व्याकाल हो जानेपर वहों जानेका किसीकों साहस न 
होता था | उधरसे अचानक निकलते समय अथवा किसी सम्बन्धीको जलाकर 
लौटते समय यदि सूर्यास्त हो जाता, तो छोग डाकिनी' या योगिनीके चिपट 
जानेके भयसे मुट्टियों बॉधकर भाग खड़े होते और घर पहुँचकर अनेक 
जप करके शुद्ध और निर्भय होते ये। ऐसे स्थानपर, उस इ्मगानकी अकल्प्य 
भयानकताके मूलरूप समझे जानेवाले कालमैखके दर्शन करनेंके लिए, मध्य- 
रात्रिके समय आनेके कारण बहादुर काकका भी गात्र शिथिल हो गया। उसके 
पैर कॉप रहे थे, उसके गरीरमे जूडी चढ़ आई थी, थरथराते होंठोंको बडी 
कठिनाईसे वह बन्द किये था। केवल उसके साथीका अटछ आचरण और 
भयहीन सुन्दर मुख ही काकको छजाके मारे भागनेसे रोक रहा था। 

ज्यों ही ये लोग चिताओंके पास आने ढगे त्यों ही कीतिंदेवका मुख मी 
कठोरतासें बन्द हो गया और उसकी ऑँखोंकाँ तेज इृढ होते हुए मी 
घबराहट सूचित करने लगा । 

काक एकदम घवरा उठा। एक तीखे मयंकर स्वरकी चीख सुनाई दी। वह 
कहँसे आईं, यह समझमे न आया । उसकी प्रतिध्वनि चारो ओर आकाशमे 
और सरस्वतीके जलमें भी सुनाई पडी। कुत्ते गुरोनें छगे । काकने आँख 
बन्द करके पीठ फेर ली, मुट्टियाँ वन्द कर हीं और भाग जानेका विचार किया। 

४ काक भटजी, साहस रखना। ” कीतिदेवने कहां । उसके स्वरमे भी 
भयका कुछ कपन था। उसने काकका हाथ पकड लिया। दोनोंके हाथ 
पसीनेसे मीगे थे, दोनोंकी ऑँगुलियों थर-थर कॉप रही थीं । कीतिदेव घूमा 
और उच्च स्वस्मे उसने एक मन्त्र पढा। काक भी विवश होकर- घूमा | 

$३ 
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चिताओंके आसपास कुछ ऐसे प्रकाशयुक्त आकार दिखलाई पढने ढगे, 
जैसे उनके सिरपर धधकते हुए अंगारे रखे हों। काक अधिक न देख सका। 
वह ओर्खे मीचकर गायत्रीका पाठ करने छगा। तुरत उनपर हड्डियों 
और कोयलडोंकी वर्षा हुई “ कीर्तिदेव | ” काकने कहा और अपना हाथ 
छुडनेका प्रयत्न किया, परन्तु कीतिंदेवने उसका हाथ बडी कठोरतासे 
पकड़ रखा था। 

उसने ऑखें खोढीं। वे आकार निकट आते हुए, बढते हुए भादम 
हुए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके हाथमें जो कीर्तिदेवका हाथ था, 
उसकी नें जोरसे खिंचने लगीं हैं। कीर्तिदेव अपनेकी सयत करनेका प्रयत्न 
कर रहा था। उसने उच्च स्वरमें दूसरा मन्त्र पढा। घबराया हुआ काके 
केवल इतना ही समझ सका कि उसमें कालमैरवका आवाहन था। 

आगे बढकर भाते हुए वे आकार तुरन्त वहीं रुक गये । सबने एक साथ 
जोरकी चीख मारी । दसों दिशाएँ कॉपती हुई मारूम हुईं। कानके परदे 
फट गये-से प्रतीत हुए.। कीर्तिदेव मन्न पढ़ता ही रहा । 

कीर्तिदेव दो कदम आगे बडा और उसके पीछे काक भी घिसट गया। उनके 
पैरोंके नीचे हड्डियों और मांस मादूम होता था। वे सब आकार दूर जा सखड़े 
हुए। केवछ एक काला-सा आकार निकट खड़ा रहा । काकने ध्यानसे देखा, 
वह ज्रीका-सा मादुम होता था। सिरके बडे बडे वार उसके वस्नह्दीन शरीरके , 
आसपास लिपटकर पैरोतक पहुँच रहे थे। उसके मुखपर लाल रक्तके-से 
दाग थे। उसके हाथमे प ैरकी हड्डीका दण्ड था। वह योगिनी केवल “हीं” 
का उच्चारण कर रही थी। काक मन ही मन गायत्रीका पाठ करता रहा । 
कीर्तिदेवने मत्र बदल दिया । उस मन्नको सुनकर वह योगिनी मौन हो गई। 
की्तिंदेवने फिरसे मंत्र पढ़ा । 

४ क्या, क्या, क्या ! ” योगिनीने अपभ्रैश सस्कृतमें पूछा । 

४ मैं जानना चाहता हूँ।” कौर्तिदेवने सस्कृतमें कहा । 

।4॥ क्या ! | 
४ अपने पिताका नाम, अपने कुलका पता ” कहकर कीर्तिदेवने फिर 


मंत्र पढा। 
४ क्ष्णापक्ष और चतुर्दशीकी मध्यरातिमे । ” 
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४ तहीं। ” योगिनीने कहा । 

४ काल्मैरवाय नमः ” कीर्तिदेवने उत्तरमे केवल मंत्रका ही पाठ किया। 

४ कौन है ! रक्त छाओ। ” योगिनीने कहा । 

होठपर होठ दवाकर कीतिदिवने वार्यों हाथ वढा दिया। योगिनीने 
विद्यतकी गतिसे अपना दण्ड घुमाया और कीतिंदेवने एक चीत्कार किया। 
काकने देखा कि दण्डके प्रहारसे योगिनीनें कीतिदेवके वाये हथपर घाव कर 
दिया है। 

वह योगिनी तुरन्त अंतधोन हो गई। एकदम खिलखिलाकर हँसनेकी 
आवाज चारो ओर गूँज गई, और चारो ओरसे हड्डियों और मासकी वर्ष 
होने लगी । 

कीर्ति देवने एकदम पीठ फेरी और अपने साथ काककोी खींचकर वह 
भागने छगा। काकको यही चाहिए था। वे अपने प्राण छेकर भागे और 
कुछ देरम कोटके द्वारके वाहर घाठपर आकर दम लेनेको खडे रहे । 

४ क्ाक, ठुम जुरा ठहर जाओ। मैं अपने घावपर पट्टी बॉघ हैँ!” 
कीर्तिदेवने कहा । 

काकने देखा कि कीर्तिदेवके वाये हाथते खून टपक रहा है। 

काकने आँखोंके सकेतसे ही पूछा कि इस घावका अर्थ क्या है! 

८४ मैं कौन हूँ, यह परखनेके लिए मेरा खून लिया है। ” 

८ आप नदीपर हाथ धोने जा रहे हैं! ” 

44 हॉ ) ॥) 

न ठहरिए, मुझे मी नहाना है ।--कीर्तिदेवजी, आपका साहस भी गजब- 
का | 7 8 

४ यह श्मशान भयंकर है; परन्तु मॉ-बापका न जानना इससे भी 
मयकर है। ” 

४ भगवान्‌ सोमनाथ मुझे फिर वहाँ न छाएँ।” काक कॉपता हुआ 

[| 
४ अमी एक बार और आना पंडेगा। ” 
44 किसलिए ! भरा 
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# भेरे खाथ उत्तर प्रात करेको आगामी हृष्यपक्षकी चतुदशीके दिन? 

£ नहीं, क्षमा करो, अब मुझमें उाहउ नहीं है। ” कहकर काकने पविद्रता 
प्रात्त करनेवाले अनेक मेहर पहुकर नदीमें इुत्की लूगाई। 

कीर्तिदेवने मी घावको घोया, पट्टी वाधी और नहाना चुत किया । 

#काक मटठली, आरम्म करके अन्त करना, य्ह बुद्धिनानीका दूसरा लक्षण 
है। में पाठ्णमें पन्द्रह दिनों तक रहना चाहता हूँ । रह सया, तो ठीक ही 
है; परन्तु वदि, मगवान्‌ नहाकालेश्वर न करें, नुभे जाना पड़ा, तो ठुर 
आकर उत्तर न के जाओगे (१ 

काक मौननुख देखता रहा । कीतिदेव अल्न्द दुडी हो गण। उत्के 
इसपर खिक्ता छा गईं। उतकी आँखे अवर्णनोय चाठुयते काकृको ठम्हा 
रहो थीं। काक अधिक देर इनकार न कर उका । 

४ परन्तु मुझे तान्निक विद्या नहीं आती। ” 

«४ मैं अमी सिखा देता हूँ। हथम जल को और वचन दो कि इतना काम 
करोंये। यह उपकार में कमी न सूदूँगा। 

काक मात हो यवा। उसने मोन-मुख बल छोड़ा। कीर्दिदेव विजयी 
हुआ। व्विश् होकर कॉपते जौपते काकने मैली जिद्याका मंत्र सीखा 

लान-ध्यानते निवट्कर दोनों जने शहरने गये और कीतिदेव्ते अलूय 
होकर काक मंडलेश्वरके घर जाकर तो गया। 


१३-मंजरीने विवाह कैसे स्वीकार किया ! 


काक वहुत ही थक्र गया था, अठण्ज उते ठुज्त नींद आ गई। नींदनें 
उसे अनेक सप्त आवे। मेजरीके हरण और गेगिनीके दृ्ण उसने वार दर 
देखे। आएिर प्राठःक्ाल हुआ। इच्ते मी कुछ देर पश्चात्‌ उततकी नींद 
खुली। उसके गरीस् धकावट उहनेकी अदुत भक्ति थी। अतणव वह इतनी 
थोडी नींद लेकर भी ज्यों का त्वों लख हो यवा । 

वह देखते उठा था, अतएव पर्स उतर अपने अप्ने छानसे छूग गये ये। 
उसने मेडलेश्वरके वारेमें पूछा: परन्तु ठे बाकको तोता छोड़कर नदोपर नद्यने 
चले गये थे। 
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ज्यों ही वह काश्मीरादेवीसे मिलनेको गया, त्यों ही उसने एक नई मूर्ति 
चौकीपर बैठी देखी । उसने उसे नमस्कार किया। इस नई मूत्तिके पैरोंमें 
. खडाऊँ, कन्धेपर शा, कपालपर त्रिपुण्ड, हाथमें पश्यपात्र और आचमनी 
और गलेगें रुद्राभकी माला थी। काकने पूछा, “ काश्मीरादेवी कहाँ हैं ! ” 

यह नई मूर्त्ति अंगुलीके पोरवोंपर कुछ गिन रही थी। उसने बिना ऊपर 
देखे कहा, “ अन्दर गई हैँ। अमी आयेंगीं। ” 

४ महाराज, क्षमा कीनिएगा, मुझे आपसे एक काम है।” कहकर काक 
उसके निकट पहुँचा । 

यह नई मूर्ति पण्डित गजानन थे । उन्हें आश्रय हुआ । उन्होंने काककी 
ओर देखा । धीरे धीरे सारे शरीरपर दृष्टि डाली और मौन मुख देखते रहे । 
पण्डितजीने न मालठ्म हो ऐसा एक तिरस्कारका निःश्वात छोड । 

५ मेँ राज-ज्योतिषी हूँ 9 

८ महाराज, मुझे प्रायश्वित्त करना है। ” 

“ कैसा प्रायश्रित्त १” 

४ तान्त्रिक विद्या सीखने और काल्मैरवकी आराधना करनेका । ” 

पंडितजीने घवराकर तिरस्कार और क्रोधसे काककी ओर देखा । 

2 कौन वर्ण ह्दो १० 

(4] ब्राह्मण | | 

(44 कंहोकि ! +। 

६६ लायका | (। 

४ छाटके १” कहकर पंडित गजाननने अधिक ध्यानसे देखा और जरा 
' मुसकराकर देखते हुए कहा “ क्या काम करते हो ! ” 

[44 भट हद ॥ गत 

४ अच्छा, तम्हारा वेद ! ” 

“४ मह्दाराज, इतनी अधिक पूछताछका कारण ! ” काकने कुछ ऊवकर पूछा। 

पंडितनीने प्रश्नकी ओर व्यान ही नहीं दिया। “ तुम्हारा वेद कौन-सा 
है! कह पंडितजी जरा मुसकराने छगे। 

(44 | है 


४ तुम्हारा राशिनाम १” 
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४ आपको इन सबसे मतलब १” काकने क्रोधसे कहा । ! 

४ मुझे मतलब नहीं, तो और किसे होगा ! ” 
' क्षणमर काक कोधसे देखता रहा । अचानक उसे कुछ स्मरण हो आया। , 
उसका क्रोध शान्त हो गया। मुखपर मधुरता छाकर उसने मम्नतासे कहा, 
८ भरा नाम है काक । ” 

४ अच्छा, ठहरो । मिथुन, कर्क, तिंइ--! 

काकके मुखपर हँसी छा गई। उसने पूछा,“आप ही पडित गजानन हैं !” 

पडितजीने केवछ सिरके सकेतसे “हॉ' में उत्तर दिया । ” सिह, 
'कन्या, तुछा-- । 

४ क्या गणना कर रहे हैं, पडितजी ! ” 

पडितजीने एक आँख मूँद कर भीम्रतासे कुछ गणना की और फिर वे 
विचित्र प्रकारसे हँसने छगे । “ तुम्हारा नाम काक है ! तुम्हारी राशि मिथुन 
है। मै क्या गणना कर रहा हूँ, कहूँ ! विधाताके लेखसे इस समय तुम्हारे 
लिए. सपूर्ण ज्रीयोग उपस्थित हुआ है। ” 

काकके मुखमे पानी भर आया । 

५ कब है १० 

४ जब में कहूँ । ” पीछेकी ओरसे ठिठोली करता हुआ काब्मीरादेवीका 
स्वर सुनाई पढा । न्‍ 

४ आप क्या कहेंगीं थीं! ”; पडित गजानन तीखे स्वरमें बोल उठे 
& गह कहते हैं, राशि कहती है, नक्षत्र कहते हैं।आप विवाह करना 
चाहती हैं |” 

५ हाँ, जितनी जल्दी हो सके । ” 

एक आँख मूँद कर, खुली आँखसे काइ्मीर देवी और काककी ओर 
देखते हुए. पडितजीने इस प्रकार कहा, जैसे बहुत बड़ी हँसी की हो, 
4 धुलइरीके दिनका मुहूर्त निकार्दे ! ” 

काकको ऐसा प्रतीत हुआ कि ससारभे अच्छेन्से अच्छा और हँसमुखते 
इँंसमुख यदि कोई मनुष्य है, तो वह गजानन पंडित है 

« क्यों ज्योतिषीनी महाराज, क्या बुद्धिका दिवाला निकल गया है ! ” 

५ हाँ देवीजी, द्वितीया अच्छी है, पचमी मी अच्छी है, त्योदशी...” 
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४ बह तो अमी बहुत दूर'है। ” 

काक छज्जाके कारण कुछ न कह सका। उसके मत्तिष्कमे आननन्‍्दके 
नगाड़े बज रहे ये। 

# तब पंचमी १ ” 

८ है, यह ठीक दै। मुझे शीघ्र ही यह सब करना है। द्वितीयाकी मी 
तैयारी रखिएगा । ” 

४ जो आपकी आज्ञा। ” कहकर पंडितजी उठे और बिदा ली। 

४ क्ाक, अब तुम भी तैयार हो जाओ। ” 

काक मन ही मन विचार करने छूगा कि वह तो इसी क्षण मंजरीका 
पाणिग्रहण करनेको तैयार है । 

८ बहनजी, आप कहाँ, वाहर हैं ! ” अन्दरसे मंजरीका स्वर सुनाई पडा। 

काइ्मीरादेवीने काककी ओर आँखे नचाई; “हों मंजरी, जरा यहाँ 
तो आओ।” 

८ यह्‌ आईं ]? 

काक मुख लजासे छाल करके इस प्रकार नीचे देखने छगा, जैंसे बारह 
बरसका नन्हों-सा उमंग-मरा दूल्हा हो। मंजरी आई और उसने काकको 
देखा । उसका मुख भी छाल हो गया। पर यह समझमे न आया कि 
गर्वसे या क्षोमसे । 

४ मंजरी,” काइ्मीराने मंजरीको अन्दर खींचते हुए. मजाकमें कहा, “ यह्‌ 
काक मठ हैं, छाठके दण्डनायक, महाराजके परम मित्र । ” 

इस मजाककी ओर ध्यान न देते हुए मजरीने पूछा,“कौन, पंडितजी ये !” 

८४ हैँ, तुम्हारे विवाहका मुहूर्त निकलवाया है। ” 

मंजरी जरा उलझनमे पड गईं। 

४ इसी आगामी द्वितीयाको। ” 

४ परत्तु-- 

४ देखो, फिर तुम अपनी बुद्धिमानी बधारने छगीं ! क्या उस खंमातवाले 
सेठको भूल गई ! चलो, अब बुद्धिमान बन जाओ,” कहकर काइ्मीराने मंज 
रीको एक चपत छगाई और वह दूसरे कमरेमें चछी गई; जाते जाते द्वार 
भी बन्द कर गई। जिस द्वारके पास काक खड़ा था उसके अतिरिक्त जानेंका 
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दूसरा मार्ग नहीं था। मेजरीका झुँह उतरा हुआ था, परन्तु उसके होठ गर्वसे 
बन्द थे, उसकी आँखे अमिमानसे परिपूर्ण थीं। वह काककी ओर तिरस्कारसे 
देखने छगी, “ किस छिए, मुझे दग्घ कर रहे हो ! ” 

४ मैं दग् कर रहा हूँ ! ” 

४ ह।” और मेजरीके अमिमान-पूर्ण स्वस्म भी दयनीयता आ गई। 
४ तुम, कास्मीरा बहन और पंडितजी समी मुझे दुग्ध कर रहे हैं। में 
असहाया हैँ; पितृ-हीना हूँ; मेरे नाना बहुत दूर देशमे रहते हैं; हजार 
हाथोंवाछा रावण मेरे पीछे लगा है, यह कहकर तुम मुझे घबराये डाल रहै हो। 
मुझे कुछ दूझता नहीं है; इसीसे मुझे अपनी स्री बनाना चाहते हो। तुम 
सबको यह अत्याचार करते छजा नहीं आती ! ” 

४ अत्याचार कर रहे हैं ! तुम्हें यही प्रतीत होता है ! तो मै विवाह ही 
नहीं करूँगा ।” 

८ नहीं, तुम क्यों इनकार करोगे ! ” तिरस्कार और कठाक्षसे मंजरीने 
पूछा, “ तुमने दो दो बार मुझे मरते हुए बचाया है और काश्सीरा बहन 
कहती हैं कि तुम मेरा पाणिग्रहण करनेके अधिकारी हो गये हो ! ” 

।। पस्तु सँ कब यह कह रहा हूँ १४ 

# तुम चाहे मुखसे न कहते हो,--छृदयमें कहते होगे। ”, 

४ मैं क्‍यों झूठ बोरूँ ! मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति वननेकी योग्यता 
मुझमें नहीं है। ठुम विदुषी हो, में अपड़ हूँ। तुम सस्कार-शीला हो, मैं 
ग्रामीण हूँ। मैं अधिकारी नहीं, केवल दास हूँ। ” 

४ जब यह वात है, तब किस लिए. मुझसे विवाह करनेके लिए तैयार हुए. 
हो! ” मंजरीने अपने विशाल नेत्र काकपर स्थिर करके पूछा। 


(६ तुम्हारे लिए ॥! 

मंजरीने कोई उत्तर नहीं दिया। 

काकने फिर कहा, “ तुम्हारे तिरपर चक्र धूम रहा है, यह तुम्हें 
खबर नहीं ( ” 


४ मैंने कल रातको ही इसका अनुमव किया है।” सिरपर जरा बल 


डाल कर मंजरीने कहा । 
. ५तो अब अधिक क्या कहूँ ! मंडलेखवरके महत्से तुम्हे उठा ले भाना 
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कोई सरल बात समझती हो ? जिस मनुष्यने यह किया, वह और क्या नहीं 
कर सकता ! वह वलवान्‌ होना चाहिए। यदि तुम जूनागढ, अपने नानाके 
पास, जाओगी, तो भी उसके हाथ तुम्हें पकड लेंगे। वह कौन है, यह तुम 
जानती हो । ” 

४ हॉ, काइमीरा वहन भी यही कह रही हैं। ” 

।4 क्या ! है । 

# कि वह मनुष्य रावणके समान समय है। परन्तु तुमसे विवाह करके 
भी कैसे बच सकूँगी ! ” मंजरी अपने बिवाहकी बात विल्कुल छापरवाहीसे 
कर रही थी। 

काकने कुछ देर विचार किया, “ काश्मीरादेवी क्या कहती हैं ! ” 

४ वे कहती हैं कि मैं किसी दूसरेसे विवाह कर देगी, तो वह तुरन्त मेरा 
पीछा छोड देगा। ” 

कारण ! 9) 

४ मेरी अपेक्षा उसे अपनी प्रतिष्ठा अधिक प्रिय है। ” मंजरीने तिरस्कारसे 
कहा और फिर निरागासें, एक हाथसे दूसरे हाथकों मोब्ते हुए, उसने 
कुछ क्रोध; कुछ अकुलाहइट और कुछ कठाक्षसे कहा, “ इसलिए, ठुमसे 
विवाह किये विना मुझे और कोई रास्ता ही नहीं मिलता । ” 

काक विचारमे पड गया, “ मंजरी, मुझसे विवाह करते हुए उ॒म्हें 
इतना दुःख हो रहा है ! ” 

४ तुमने मेरी प्राण-रक्षा की है, इसलिए मैं जन्मभर ठुमसे स्नेह रखूँगी।” 
कहकर मंजरी सतर हो गई और गौरवसे काककी ओर देखकर बोली, 
£ परन्तु मुझसे अपनी इच्छाके विरुद्ध विवाह करोगे, तो--” 

|44 तो ! 99 

४ जीवनभर घिकार देती रहूँगी। ” 

काकके हृदयपर कोड़ा-सा छगा। वह मौन हो गया। उसकी आशाका 
सूर्य अस्त होने लगा । कुछ देरमे वह वोला, “ मंजरी, मैं तुम्हें इतना 
असह्य हो जाऊँगा, यह मैंने नहीं जाना था ! ” काकने निःश्वास छोढा। 

मंजरीने उत्तर नहीं दिया । वह केवल अभिमानसे देखती रही । 

काकने कुछ देरमें फिर कहा, “ तुम्हें निम॑य करनेका एक दूसरा मार्ग है। ” 


३०२ गुजरातके नाथ 


# क्या | ” मेबरीके कठोर वने हुए सुन्दर सुखपर क्ोमलता आ गई। 

# बह पापी कोन है, यह मुप्े वतछा दो। कछ प्रात:कार होनेसे पहले ही 
मैं उसे परमधाम पहुँचा दूँगा!” दौत पीसकर काकने कह और फ़िर 
अकुछाकर बोछा, “ इससे तुम्हें निश्चिन्तता प्रात्त शेगी और विदाह करनेका 
दुख भी दूर हो जाएगा। ” काकका ज्वामिनान भी चोट खा यया था। 

मंजरीने खिन्नतासे सिर हिलाया। 

# क्यों ! * काकने पूछा । 

# यों कि तुम उस पापीका माम नहीं जानते। ” 

भ्क्ष्या ऐ्ग दुजेय है [४ 

# दुजेंय नहीं, पर ऐसा असर है। ” 

४ क्षैन ! ” कहकर काक जुरा निकट आया । मेबरीने धैरे-से एक सब्द 
कहा। काक उछल्कर ऐसे दूर जा सदा हुआ, बैसे उसे सॉपने उस लिया हो। 

मंजरीने नाकपर अँगुली रखकर चुप रहनेके लिए. संकेत किया। काकने 
निराशासे पिर हिछाया, “ मंजरी, तुम्हारी वात रुच है। इस मनुष्यक्ो नहीं 
मारा जा सकता । ” 

४ और दूसरी वात, वह मी सत्य है! 

५ हैँ, वह केवह अग्रतिष्ठते डरता है। तुम किसी दूसरेसे विवाह कर छो, 
तो फिर वह सपमें मी ठुस्हारा विचार न करेगा। " 

# तब बिना विवाह किये छुटकारा ही नहीं है।" मंजरीने तिरत्वारते कह । 

काक मेजरीसे विवाह करता चाहता थाः उसके पैर पूजता था: फिर भी 
ऐसी बातोंते उसे कोष आ रहा था। जिस तिरतारा व्यवहार मंत्री 
उसके साथ कर रही थी, वह उसे अख़रा था। ज्यों ज्यों मेजरी उसका. 
अधिक तिरतकार करती जाती थी, तो त्यों काक उसे अपनी पली वनानेकी 
इच्छा वढता जा रहा था और उससे लवामित्र लौकार करानेक्रो दरत रहा 
था। अपने गौखकी रक्ताकें लिए उसने मी शान्तिते उत्तर दिया, “ हों, वा 
ते मेरे साथ, या जैन मन्त्रीके साथ । 

मंजरीने होठ चवा लिये, “ यह वात कह मैंने पचाठ वार सुनी है। * 

॥ सच्ची बात इक्कायन्वी बार सुननी पड़े तो भी अच्छा । ! 

मंबरी काककी ओर अवर्णनीय अभिमान और तिरलाखे देखने ढगी। 
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५ मुझसे विवाह करके क्‍या करोंगे?” मंजरीकी छोटी-सी रताू ठोगी 
हठसे दृढ हो गई। उसके नेत्रोंसे त्थिर और प्रभावशाली प्रकाश निकल रहा 
था। काकने देखा कि मेजरी और उसके वीच युद्ध आरम्भ हो गया है और 
तब उसने उसमे विजयी होनेका निः्चय कर छिण । उसके कानोमें मंजरीके 
शब्द टकरा रहा रहे थे “कैलातमिव दुधधप कालामिमिव दुःतहम्‌।” काककी 
गरुढ-सी गहरी तीश्ण ऑखे जरा वीं और स्थिर हो गई। उनमेते निःचलक 
असिधाराके समान चमकता हुआ तेज निकलने छगा । तेजके ढो खड़ग 
एक दूसरेसे टकराये और उनमेते अदृश्य चिनगारियें। निकलीं । 

४ यह विवाहके पच्चात्‌ कहूँगा । "' 

« तुम जानते हो, मैं गविश्ठा हूँ. मेरे आचार-विचार विचित्र हैं, तुम्हे थे 
कैसे रुचेगे १?" 

४ यह मेरे समझनेकी वात है। ” कहकर काक जरा हँस पड़ा। मंजरीकी 
तिरस्कारपूर्ण इ॒श्टि काकको अल्पसे अल्प बनाकर उसे उस अल्पताका अनुभव 
करानेका पयत्न करने छगी। एक सम्राशीकी शानते, गौखतसे, वह वाइर 
जानेके लिए सतर हो गई। द्वारके आगे सयत होकर प्रतापकी मूर्तिके 
समान काक नतमस्तक खडा था। मंजरीक्ों ऐसा प्रतीव हुआ, जैसे वहाँ 
उसके मविष्यका विनाशक यमराज खड़ा है। यह विचार आते ही उसका 
साहस, गौरव और दृदता पछायन कर गई। ऑआँखोंपर हाथ रखकर 
वह रो पडी । 

काक आर हो गया । वह मंजरीको रोती हुई न देख उका, “ मेजरी, 
क्यों रो रही हो १ ” 

४ अनायथके भाग्यमें ऑसुओंके अतिरिक्त और क्या होगा | ” 

४ तो मैं नाथ वनकर इन ऑतुओंको उुज़ाऊँगा। ” 

मेजरीने अजपूर्ण ऑलोंसे काककी ओर देखा । उसके होठ जरा कोपे 
और वह तुरन्त वोली, “ काक, ठमने सुझपर असीम उपकार किया है। ” 
कुछ देर वह देखती रही और अशु-तरमे तैरते हुए दो अपूर्त कमोंको काक 
देखता रहा । 

४ एक उपकार और करोगे १” सेजरीके सुखपर, ऑखोंमे, स्वस्मे 
दयनीयता व्याप्त हो गई थी। उसके होठ कॉप रहे थे । उसका दृदव विचार 
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और उर्मियोंकी तरंगोंमें उछछ रहा था। मजरीका भव्य मोहिनी-रूप, 
अंग-अंगका लाहित्य, वाक-चाठुर्यसे याचना कर रहा था। उस चाहठुर्यके 
सामने काक नियत हो गया । 

४ हाँ, जो कहोगी, वही करूँगा । ” काकने कहा । 

# मुझसे विवाह करनेके पश्चात्‌ मुझे मेरे नानाके यहाँ छोड आना । ” 

मंजरीने इतना कहा और चली गईं। उसके अदृश्य होते हुए गरीरकी 
ओर काक अचेत-सा होकर देखता रहा। यदि प्रृथ्वी रसातछमें चली गई 
होती, तो वह ऐसा न घवड़ाता, उसे ऐसे चक्कर न आते। उसने पिछले 
हाथों दीवालका सहारा ले लिया । 

बहुत देर तक मुख नीचा किये हुए, विचार-हीन, फेवछ निराशाका ही 
अनुभव करता हुआ वह खडा रहा। भारी हृदयसे अन्तमें उसने निःश्वास 
छोडा और वह बाहर निकला। उसके दृदयमें सुखका उर् अस्त हो गया । 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके जीवनका उद्यान सूख गया है ओर अब 
अरण्य-मात्र ही रह गया है! 

जब वह बाहर निकला, तब जयदेव महाराजका एक सेवक महाराजका 
सन्देश लेकर आया था । महाराजने काकको दोपहरके पश्चात्‌ बुलाया था। 
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अपनेको संयत करनेमें काकको कुछ विलम्ब छगा। उसके स्वभावमें 
उछलती हुईं उमगों और भान्त दूरढर्शी बुद्धिका अनोखा मिभ्रण हो गया 
था। पहले उसने कोमछ वाल्ककी-सी मूर्खतासे उसने मंजरीकों वचन दे दिया; 
और पापण-द्ृदय राजनीतिशकी बुद्धिसे उसमेंसे मांगे खोज निकालनेका वह 
प्रयत्न करने छगा । 

पहले उसने मजरीसे विवाह करने और फिर अपने बचनकों मग कर 
डालनेका विचार किया; परन्तु यह विचार उसने तुर्त दूर कर दिया। यदि वह 
ऐसा करे, तो मंजरीने उसकी असस्कारितापर जो आश्षेप किये थे, वे सच हो 
जायें, मजरीके द्वदयमें वह अव्राह्मण सिद्ध हे जाय और सदाके लिए. अपनी 
पत्नीकी दृष्टिम अधम वन जाय। 
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और कौन मार्ग है ! उसने बहुत विचार किया, परन्तु एक भी मागे न 
'दिखलाई पडा । यदि उदा मेहताका भय न हो, तो मजरी उससे कभी 
विवाह न करे और यदि कर ले, तो काकको अपने वचनका पालन करना 
पडे। दोनों मार्ग निराशा-जनक थे। दोनों मार्गोमें काकको अपनी भलाई 
नहीं माठम होती थी। तब क्या करना चाहिए ! काकको अचानक एक 
विचार सूझा । उदा मेहता मंजरीका पीछा क्यों न छोडेगा ! यदि वह पीछा 
छोड दे, तो चाहे मजरी उससे विवाह न करे, परन्तु सुखी तो हो 
जायगी | काककी कल्पनामे मजरीका सुमधुर मुख निराशा और दुखसे मुर- 
झाया हुआ दिखलाई पढने छगा। क्या अपने स्वार्थके लिए उस मुखको 
सदाके लिए मुरझा जाने दिया जाय ! नहीं, नही, कमी नहीं । काकने निश्चय 
किया, परन्तु दूसरी कठिनाई और भी भारी थी। उदा मेहता अपनी हठ 
कैसे छोडेगा ? किसीके कहनेते ? काकका दृदय कह रहा था कि उदा मेह- 
ताकी दृठता कोई साधारण नहीं है। तव फिर किसकी सहायता ली जाय ! 
उसने अनेक व्यक्तियोंका विचार किया, परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति दिखलाई न 
पडा जिससे सहायता मिल सके । अन्तमे काकने अपने साहससे ही उदा मेह- 
ताका हठ छुडानेका निश्चय किया । 

इस समय उसे अवकाश था, अतएब ठुरनत ही उसने उदा मेहतासे 
मिलनेका विचार किया । 

शस्रोते सजमकर काक बाहर निकला। उदा मेहता अपने ससुर शान्तु 
मेहताके यहाँ ठहृरा था । अतएव पूछता पूछता, जिस जगह रातको कीर्ति- 
देवने उन बदमाशोंकों रोका था, काक वहों जा पहुँचा। उसकी वगलरुमे 
शान्तु मेहताका वाढा था। काकको अब विश्वास हो गया कि रातकों जो 
अपरिचित मनुष्य दीवारकी आडसे निकछ कर फिर अदृश्य हो गया था, 
बह उदा मेद्दता ही होना चाहिए। 

काकने भान्ठ मेहताके यहां पूछताछ की, तो मालूम हुआ कि उदा 
मेहता पूजा कर रहे हैं। काक ऊबता-अकुलाता हुआ प्रतीक्षा करने ढगा 
और दो-तीन धर्डीके पश्चात्‌ एक नौकर उसे उदा मेहताके पास बुला छे गया। 

काकने ज्यों ही अन्दर प्रवेश किया त्यों ही उदा मेहता मुखपर मधुरसे मधुर 
हास्य छाकर बडी उमंग-मरे प्रेमसे उसका स्वागत करनेको आगे बढ़ आया। 
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# आइए, आइए, काक मठजी, कहिए, कैसे ! आप हमारे खंभातको 
त्याग कर गये सो ख़बर मी न दी ! वाह ! वाह !” ऐसे स्वागतका काकने 
कभी विचार भी न किया था। उदा मेहताने हँसते हुए निकट बैठे एक 
मनुभ्यसे कहा, “ धर्मपाल, यही काक मटजी हमारे यहाँ अतिथि हुए थे 
और पूरा आतिथ्य स्वीकार किये विना ही चले दिये ये। हॉ जी, उसी 
रोज तो तुम गये थे, निस रोज वेचारा हमारा वह तिछक मर गया। ” उदा 
मेहताके मुखसे यह स्पष्ट प्रकट हुआ कि तिछकका घातक काक ही था; 
परन्तु इस प्रश्नके उत्तरमे पकछा जाना उसे उचित नहीं मादम हुआ | 

४ ओह | तिछकचन्द्र मर गये? ” काकने शोक प्रदर्शित करनेके लिए 
गम्भीर मुख बनाकर कहा, “ कैसी कच्ची वयसमें मगवान्‌ सोमनाथने उन्हें 
उठा लिया ! ” ५८ 

४ भाग्यका लेख | भठजी, आइए, बैठिए तो जरा। आज मैं वास्तवमें 
बृतार्थ हो गया कि आप मुझे खोजते हुए आये। ” 

इस मधुके सागरको तैरकर पार करना काकको बड़ा कठिन मादूम हुआ। 

# मुझे आपसे जरा काम है। ” 

/ ओह ! भेरा कैसा दुर्माग्य कि मुझे इसी समय राजमहलको जाना है। ” 

६६ इसी समय ! ” 

“हों जी, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालुम न हो। इसी समय 
अहाराजने सब मंत्रियोंकों बुलाया है। और किसी समय न आइएगा [ ” 

# कलके दखारके विपयमें बातचीत करनेके लिए | ” 

४ यह तो महाराज जानें। में अधिक मंझटोंमें नहीं पढ़ता । ” 

४ दो-चार भ्षणके लिए भी मेरी बात नहीं सुनेंगे ! ” 

४ दो-चार भण ! अवश्य। धर्मपाल, जरा शान्तु मेहतासे कहो कि पालुकी 
तैयार होते ही मुझ्ले बुला लें। ” 

४ जो आना, ” कहकर धर्मपाल चला गया । 

# कहिए, मेरे योग्य जो काम-काज हो, उसे निश्चिन्ततापूर्वक कहिए। ” 
कहकर उदा मेहता हँसते हुए, तकियेके सहारे बैठ गये। केवछ उनकी आंखें 

ही काकके मुखके भावोंपर अचूक पहररा देती रही। काक घुटनोंके व 
सामने बैठ गया। वह मी यह विचार कर रहा था कि इतनी देर किस 


प्रकार वात की जाय ! 


कु 


काकको अपने वाक्‌-चातुर्यपर भ्रद्धा न रही " २०७ 


£ सत्रिवर, एक बार आपने मुझे अपना मित्र बनानेके लिए कहा था। ” 

४ अवश्य । में आपको अपने परम मिन्रोंकी ही पंक्तिम समझता हैँ। ” 

४ आपको ख़बर है कि मेरी मैत्रीकी आवश्यकता आपको जैसी इस समय 
है, वैसी और कमी नहीं थी। ” 

४ तन्ना मित्र सदा काम देता है।” कहकर उदा मेहताने केवल मुखके 
भावसे ही शीघ्रता प्रकट की । 

४ देखिए मेहताजी, समय थोडा है। अतण्व मैं विनयकी रक्षा न कर 
सकूँ, तो क्षमा करिएगा। मै आपकी मॉति बुद्धिमान्‌ या राजनीतिश नहीं। 
आपने मेरी शक्ति और प्रभावकों समझ लिया है। ”? 

उत्तरमे उदा मेहताने मधुर-सा हँस दिया | 

४ आज आप सत्ता और गताप भोग रहे हैं। समव है, इसी क्षण या 
कल वे न रहें । ” 

४ सुख चचछ है, देह क्षणमंगुर है।” उदा मेहताने गाम्मीयेसे इन 
सून्रोंका उच्चारण किया। 

८ और राजाओंकी झपा इनसे भी अधिक चचल है। ” 

४ यह विपय वहुत ही ज्ञान-पूर्ण है। हम इस विषयमे कमी निश्चिन्तृतासे 
बैठकर बातचीत करे, तो कैसा रहे ! ” 

काकने होठ चब्रा लिये। उदा उसका मजाक कर रहा था। 

५ नहीं, इसी समय यह वात करना है। मैं एक वचन मॉगनेके लिए 
आया हूँ। वह वचन दे दीजिएगा, तो मैं सदाके लिए आपका सेवक बन 
जाऊँगा और न दीनिएगा तो कट्टर शत्रु । ” 

“क्या वचन चाहते हैं, कहिए तो !” बहुत ही मधुरतासे उदाने कह्द और फिर 
जरा उद्धत स्वस्म कहा, “ देखिए, राग और द्वेष दोनोंको त्यागा चाहिए। 
इनपर अधिक भार देनेकी आवश्यकता नहीं है। ” 

४ कविकुलशिरोमणि रुद्रदत्तकी कन्याका पीछा छोड दो।” काकने 


' उदापर ऑखे गडाकर कहा । , 


उदाके मुखपर जरा-सा परिवत्तन हुआ न हुआ कि वह बिल्कुल अजान- 
सा वनकर देखने छूंगा और बोला, “ क्या कहा ! कविवर रुद्रदत्त तो 
स्वर्ग॑वासी हो गये हैं न ! उनकी कन्या कहें है ! ” 


२०८ शुज़रातके नाथ 


४ खंमातमे थी और आप उससे विवाह करना चाहते हैं। ” 

कुछ देर उदा काककी ओर देखता रह्य और बोला, ४ भटजी, यदि तुम 
शुद्ध आह्मण न होते, तो मैं कहता कि आप किसी नशेकी धुनमें हैं। आप 
क्या कहते हैं ! मेरी समझमें ही नहीं आ रहा है। ” 

क्रोधसे देखने छगा; क्या उदा उसे बना रहा है या मंजरीकी बात 
झूठ है १ 

४ भेहताजी, क्या आप रुद्वदत्तकी स्नीको नहीं जानते ! क्‍या मंजरीको 
नहीं पहचानते ! ” काकने कटाक्ष करते हुए पूछा । 

४ उन्हे पहचाननेका अहोमाग्य प्राप्त होता, तो इनकार क्‍यों करता | ” 
उदाने बहुत ही सरढतासे उत्तर दिया । 

४ तो ठीक है मत्रिवर, नमस्कार।” कहकर काक उठ खडा हुआ। 
४ अधिक बातें करनेकी अवश्यकता नहीं है। ” 

४ मटली, मेरी बात मानों, तो ऐसी धुनोंपर अधिक ध्यान ही न देना 
चाहिए,। साहस करनेसे पहले दीर्ष विचार कर लेना चाहिए।” कहकर 
काकको विदा करनेके लिए. उदा उठ खड़ा हुआ। 

एकाग्र हुए क्रोधसे काकने उसकी ओर देखा । उसकी ऑँखें चमक उठीं 
और क्रोध-कपित स्वरमें उसने कहा, “ मेहताजी, अब सावधान रहिएगा। 
मेरा मविष्य भी पाटणके साथ निहित है। ” ; 

४ अच्छी वात है। हम फिर मिलेंगे, इससे अच्छा और क्या होगा !” 
बढ़ी ही शान्तिस उदाने उत्तर दिया। उसका संयम अठल था। केवल 
उसके होठोंसे उसकी विजय प्रकट हो रही थी । 

८ “इससे अच्छा और क्या! की ख़बर अब पड़ेगी।” कहकर काकने 
पीठ फेर ली । 

८ फिर कभी दर्शन दीजिएगा। ” बहुत ही नम्नतासे उदाने कहा । 

, काक बिना उत्तर दिये चला गया । उसने देखा कि वाक्‌-चातुर्यमें वह 
परानित हो गया है और मंजरीसे विवाह कर लेनेके अतिरिक्त अब दूसरा 


मार्ग ही नहीं है। 


सत्ताके सूत्र २०९, 


१४-सत्ताके सूत्र 


दोपहर होनेपर, यह विचार करता हुआ काक राजमहलूमें पहुँचा कि 
महाराजको क्या उत्तर दिया जाय । उस समय मन्त्रियोंकी बैठक हो रही थी 
अतएव समय बितानेंके लिए. वह वीरा भाटके पास जा बैठा । जब बिल्कुल 
सन्ध्या होनेकी आ गई, तब उसे खबर मिली कि समा समास हो गई है। वह 
उठकर जयदेव महाराजके पास गया। 

बिस खण्डमे महाराज थे, उसके द्वारके आगे ड्रेँगर खडा हुआ था। 
उसने काकको रोका । महाराज किसीसे वार्तालाप कर रहे ये। कुछ देर्म एक 
साधारण-सा राजपूत बाहर निकछा और अन्दरसे मह्दाराज जयदेवकी आवाज 
सुनाई पडी, “ डूंगर, वह काक अमी तक दिखलाई नहीं पड़ा !” काकको 
शान्ति मिली । महाराजके स्वरभ आनन्दकी प्रतिध्वनि थी। 

४ महाराज, मैं तो कमीका हाजिर हूँ। आपको अवकाश मिलनेकी ही 
प्रतीक्षा कर रहा था। ” कहकर काक अन्दर प्रविष्ट हुआ। 

काककी धारणा ठीक थी। जयदेवके मुखसे हँसी फूठी पढ़ रही थी, 
ऑओखे चमक रही थीं। उसके हाथम एक पलाशका फ़्रूछ था। काकको देख 
कर उसने फूलको मुद्ठीमें छिपा लिया। 

४ क्‍यों काक भठ, कुछ किया १” 

४ महाराज, ” हाथ जोडकर काकने कहा, “सब तैयार है।” 

।4 कया १79 

४ कल सबेरे बढें बडे छोग आपके प्रतापसे चकित हो जायेंगे। बस, अब 
केवल एक ही बात रह गई है। ” 

“बह क्या ! ” 

४ आपका निश्चय कि आपने माहरूव-राजकी कन्याकी मेंगनी स्वीकार की 
या नहीं । ” 

# इसका निश्चय नहीं हुआ। यह निश्चय हो गया कि मालवाके साथ 
अधिक समय तक सन्धि न रखी जाय । केवल मेंगनीकी बात ही रह गई है। 
मुंजाल मेहता और माताजी दोनों स्वीकार नहीं करते । ” 

४ परन्तु आपकी कया इच्छा है! ” 

१४ 


२(० गुजरातने नाथ 


/ मैं मँंगनी खौक़ार कला चाहता हूँ; अतएव यह समय छापे ही 
बीत गया। ” 

काक़ उत्तर खा गया। जब तक जयदेवकी विचार-धारा माठृम ने हो 
जाय, तर तक कुछ कहना उसे अनुचित प्रतीत हुआ । 

“मँगनी स्वीकार की जाय या नहीं, कुछ समझे नहीं भा रहा है। 
कहकर अज्ञात झुपसे जयदेवकी हट हाथमे हिपाये हुए फूछक़ी और गई। 
काकने इस दशकों ध्यान-पूक देखा। कक उत्तर देनेसे पहछे ही ढगर 
अन्दर आकर वोह, “ अन्नदाता, राजमाताजी आ रही है। 

* माताजी | ” जयदेवने आश्रयंसे ऑँसे फ्राबकर पूछा । 

# हैँ भ्नदाता | ” 

जयदेवने होठ चर हिये। उसके मुखपर घबराहट छा गई। उसने 
शीधताते कहा, “ काक, जरा ठुम बाहर सड़े हो। ? 

काक नतमस्तक होकर डँगरके साथ बाहर चला गया। 

:  क्षाक़ ्॑पों ही बाहर गया तो ही जयदेवने मुद्रीमे हिये हुए पृलको 
अंीमे खो लिया और प्रसन्न मुखको गौर बनानेका प्रयल किया। 

बुछ ही क्षणोमि मीगहदेवी आ पहुँचीं। मीनहदेवीके मुखपर अपूर् 
मब्यता थी। उनकी चाड धौमी और गौज़पू् यी। उत्ोंगे आते ही एक 
तीण दृष्टि जयदेवपर और सारे कमरेपर ढाल्ले। जयदेव मन ही मन 
घबड़ा गया। मीनलदेवीसे वह बहुत मवमीत रहता था। 

# जयदेव | ” 

# हों, माताजी | ” 

« टैप शप कह कौन उथ है! ” 

# जातानी, वह तो छाठका मठ है। ? 

# द्वौन, काक मट ! ” मीनहदेवीने पूछा । 

जयदेव हँस पढ, / आपने कैसे जाना | ” 

४ यदि यह मैं न जाईँ कि हारे रज्यमे कहाँ क्या हो झा है; तो 
वह चढेगा कैसे!” जरा हँसकर राजमाताने कद, “गहुष्य थे 


सत्ताके सूत्र २११ 


४ हों जयदेव, फिर उस मालवेकी मेंगनीके विषयमे क्या किया जाय १ !? 

# माताजी, वार बार पूछनेसे क्या छाम ! मै स्वीकार करना चाहता हूँ।”” 
जयदेवने कहा । 

४ पर जो मैने कहा, वह अधिक अच्छा है। ” 

४ माताजी, ” जयदेवने अधीरतासे कहा, “ जब मुझे अपने विचारोंके 
अनुसार चलाना है, तब पूछती ही क्यो हैं! आप कहती हैं कि तुम राज्यका 
सचालन करो। मुंजाल मेहता भी यही कहते हैं और जब राज्यके सचालनका 
समय आता है, तव आप कहती हैं कि आपके विचारके अनुसार मैं चढेँ। 
ऐसी दशामे बतछाइए, में राज-कार्य कैसे कर सकता हूँ ! ” 

४ झाकुछ न होओ वेठा, अमी ठुम वालक हो। ” 

४ मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मरने तक मैं वाहक ही रहूँगा।” 
ऊबकर जयदेवने कहा । 

४ माताके लिए छडका सदा ही वालक रहता है। ” मीनलदेवीने कहा । 

४ आप कहें, तो मै राज-कार्य करनेका परिअ्रम ही न करूँ। ” 

४ यह कौन कहता है | ” 

४ आप कहती हैं। मेरा विचार आप जानती हैं, मन्‍्त्री भी जानते हैं 
और कुछ देरमे सारा नगर जान जाएगा। फिर उस विचारको छोडकर, 
जो आप कहती हैं, वह करूँ! यह राजा होनेका तो बहुत अच्छा लक्षण 
है | ” कहकर दृठतासे जयदेव देखने छगा। 

४ ऐसे गम्भीर अवसरपर हमारी बात न मानोगे, ” मीनलदेवीने धीरे-से 
समझाते हुए कहा, “ तो परिणाम क्या होगा, जानते हो ! ” 

८ यही गम्भीर अवसर है ! ” 

४ हूँ, तुम्हें अमी कई बातोंकी ख़बर नहीं है। ” 

४ किन बातोकी ! ” 

४ उबक पाटठणके साथ सन्धि करने आया है, और हम इनकार करेंगे, 
तो मी वह सन्धि करनेका प्रयत्न करेगा। ऐसे समय तुम बिना विचारे कुछ 
कर डालो, तो परिणाम क्या होगा ! ” 

४ परन्तु सन्धिको तो हम स्वीकार नहीं करते ! ” 


“ किन्तु वह छडकी जब व्याहकर यहाँ आ जायगी. तब पादणमें और 
राजमहलूमे दो पक्ष हो जायेंगे। ” 


१११ गुजरातके नाथ 


|4 दो पक्ष ! 4 

४ हैं, एक मेण़ और एक हृथ्मवर्मोक़ी छड़कीका | तुर्दारी दो 
रानियोंक्रा पीहर तो अपनेसे नौचा है पर इस नई रानीका पीहर अपनेंसे बढ 
जाएगा। हमारी जियोंकी यह कह्मवत तुम्हें मादुम है कि अपनेसे अधिक 
प्रतापी कुकी कन्याक़ों न छाना चाहिए ! वह आएगी, तो अपने कुछ 
मनुष्योंक्ो साथ छाएगी । फिर यहाँ अपनी सत्ता सापित कजा चाहैगी और 
अन्त पाटण अपनापन भूलकर अवन्तिका मडह़ वन जाएगा।--यह 
हुम करना चाहते हो! ” राजमातने कठोखासे पूछा । 

# अतणव मुझे किसी प्रतापी राज्यके ताथ समय ही मे करना चाहिए!” 
: £ नहीं, करना चाहिए; पर्तु तव जब कि उसे हरा कर अपने 
अधीन कर लिया जावे । ” 

जयदेव कुछ देर देखता रहा । 

४ हमें तो अपने यहाँ एक ही तन्त्र चाहिए, ” मीनछदेवीने आगे कहा, 
४ तहीं तो हमारी पनपती हुई सत्ता सुरक्षा जायगी। ” 

# एकतल्र | एकतल | इसका अर्थ यही कि आप और मुंबाह 
मेहता जो कह वही | करें, क्यों!” 

« नहीं, इसका अर्थ यही है कि यदि कोई वहुत ही गंभीर बात हो, 
ते मैं और मुंजाढ ठुर्हारी रच्छाक़े विरद्ध जाये। ” 

४ अन्यथा नहीं! ” जयदेवकी आँखे कुछ चमकी और मुखपर प्रसक्नता- 
ती आगई। 

।4] कमी नहीं | प्र 

« अच्छा, तो स्मरण रखिएगा कि अब और कहे मेंगनी आए, तो 
यह न कहिएगा कि यह कुछ तो विस्कुछ दि है। ” 

४ हयों, क्या कहते भाई है! ” ज़रा हँतकर मीनहदेवीने पूछा। 

८ बह आप जातिए। व, अपने वचनका पाछन कीजिएया । ” 

४ हू, पर्तु और कोई करंक न होना चाहिए। अब प्रतत्न हुआ ! तो 
उठ मँंगनीको अल्वीकार कर देंना। ” 

& जब आप इतना कह रही , तो ठीक है, इनकार कर दूँगा; पछु 
माताजी, मैं अपनी निर्वेतारे थक गया हूँ। ” 


सत्ताके सूत्र श्श्३े 





४ इससे अच्छा और क्या होगा! में केवल ठुम्हें चक्रवरत्ती बनानेके लिए 
ही तो जी रही हूँ। जब तुम चक्रवर्ती हो जाओगे, तब मैं सद्गति पा जाऊँगी। ” 

४ मैं जानता हूँ माताजी, आपने ही राज्ययों अब तक टिका रखा है; 
परन्तु अब मैं राज्यको वास्तवमे अपना बनाना चाहता हूँ। ” 

८४ तुम्हारा ही तो है।” मीनलदेवी हँस पडी। 

५ नहीं है।” गाम्मीयंसे जयदेवने कहा । उसकी बडी वडी ओखें अधिक 
विशाल हो गई और उसके नथुने फूल उठे; “माताजी, अबसे में उसे 
अपना बनाऊँगा। अभी तक में केवल स्वप्न देखा करता था, अब उन 
स्वप्नोंकी सिद्ध करूँगा। जबसे हम यात्रा करके छोटे हैं, तभीसें यह बात 
मेरे हृदयमे घुटा करती है। अब मैने निश्चय कर लिया है। ” 

४ क्या!” जयदेवकी गम्मीर बातोंसे मीनलदेवीके मुखपर हँसी आ गई। 

४ पाटणकी ध्वजा सारे मरतखण्डमें फहराई जाए। ” 

अपने हृदयकी महत्त्वाकाक्षाकी मूत्तिके समान अपने पुत्रकी ओर मीनल- 
देवी हर्प-भरे नेन्नोंसे देखती रही । 

४ अच्छा वेटा, अपने पूर्वजोंकी कीसिकी रक्षा करना। ” 

८४ माताजी, मूलराजदेव महाराज्य स्थापित करनेसे पहले ही मर गये और 
महाराज भीमदेव भरतखण्डमे अपना डंका न वजवा सके, परत मैं तो 
महाराज्य भी स्थापित करूँगा और दसों दिज्याओंमें डंका भी वजवाऊँगा।” 

वात्तौलाप करते करते जयदेवके हृदयमें महत्त्वाकाभाकी अग्नि प्रज्ज्वलित 
हो उठी । उसके ऊपर उठे हुए सिरपर, उसके ज्वलंत मुखपर, उसकी बडी 
बड़ी चमकती हुई ऑखोम ओर प्रथ्वीके महाविजेताओं जैसी अमर, निश्चल, 
भव्य भुखमुद्रापर चमकते हुए तेजकी वर्षा होने छगी। मौनलदेवीने निकट 
आकर जयदेवको हृदयसे छगा लिया । उसकी आँखोंसे आंसू टप टप टपक 
पंडे । उसका स्वर गद्वद हो गया। उसने जयदेवका माथा सँधा और 
अश्चलसे अपनी आँखें पोंछ लीं । 

४ बेटा, दूसरे विक्रम बनना और मेरी कोखको दीतत करना । ” गदूगदू 
कंठसे मीनलदेवीने कहा । 

४ म्राताजी, ” आँखोंको कुछ सकीर्ण करके, जयदेवने एकदम उमंगमे 
आकर कहा, “ आपने मेरे अन्तरकी सच बात कह दी। मेरे हृदयमे 
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भी वह परदुःख-मजन ही रमा करता है। रात और दिन मुझे उसके 
पराक्रमके सप्त आया करते हैं। ” 
“४ तो जरूर तुम वैसे बनोगे। केवल एक कमी तुमे हैं। ” 
४ वह क्या १” 
४ तुस्त सत्ताशील नहीं हो। ” 
: ४ ऐ |” जयदेवका जैसे मानं-मग हो गया उसकी गव॑-पूर्ण बातोंसे 
आए हुए आवेगपर ठंढा पानी पड गया। 

४* हों, में ठीक कहती हूँ । सच्चा प्रताप कौन डाछ सकता है, ख़बर है !” 
जयदेब देखने छगा। “ जो सूर्यके समान हो। ” 

४ अर्थात्‌ प्रभावशाली ! ” 

४ नहीं, प्रभाव तो बुद्धि या सत्ताका होता है; परन्तु वह किस कामका !” 
मीनलदेवीने कहा । 

।] तब ? १7 
.../ सूर्यनारायणको देखा है ! दूरते ही छोग जलने छगते हैं और सिर 

झुका कर अर्ध्य॑ देते हैं। यदि वे घरके दीपकपर आ वैठें, तो लोग उन्हें 
फूँक मारकर ही बुझा दें। मुंजाल मेहताकों तुम नहीं जानते ! उसकी 
बुद्धिका प्रभाव किसीने देखा है ! फिर भी सब छोग उसके मयसे कॉप उठते 
हद का उसकी बातोंकों सिर्पर उठा छेते हैं। अतरके बिना सत्ता नहीं, 
सम ९११9) 

कुछ देर जयदेव भौन देखता रद्द और फिर बोला, “सच बात है। कुछ 
छोग आते ही प्रताप डाल देंते हैं। मुझमे ऐसी सिद्धि नहीं है। ” 

४ सिद्धि न हो, तो उसे प्राप्त किये विना निस्तार नहीं है। बेतालके बिना 
विक्रमको कौन पूछता ! घबराते क्यों हो * तुम्हें मी ऐसी सिद्धि प्राप्त हो 
जाएगी । अभी बहुत समय है। चलो, मेरे साथ चल रहे हो | ” रानीने 
बातकों समाप्त करनेकी इच्छासे कहा । 

जयदेव विचारोंसे जाग पडा, “ नहीं, मै न जाऊँगा; मुझे जरा काम 
है। ” कहकर वह द्वारतक अपनी माताको पहुँचाने गया और मीनलदेवी 
वहोंसे बिदा हो गई । 
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मीनलदेवीने वहुत विचारके पम्चात्‌ यह शिक्षा दी थी। उसे अपनी 
आँखोसे जयदेवमें महान्‌ होनेके सब गुण दौखते थे, परन्तु केवल एक ही 
बडा दुर्गुण उसमे था,--मिलनसारों | मीनछदेवीको भय था कि यही 
दुर्गुण कहीं और सब गुणोंको न थो डाले । 

जयदेवका स्वभाव भावुक या। जब वह क्रोध या ईप्यांके बादलोंते 
घिरा न होता, तब सबके प्रति लेह रखता, सबको अपना मानता, सबके 
साथ सदूभावसे वाते करता। उसके स्वभावकी चालाकी और राजनीतिनता 
परिपक्ष और सर्वग्राही नहीं थी; अतएव सत्ताशाली मनुष्य जिस प्रकार भान्ति 
और दृठतासे सबको अपनी सत्ताम रख सकते हैं, उस प्रकार वह नहीं रख 
सकता था। 

मीनछदेवीके सज़की चिनगारी समय साधकर अनुकूल वस्तुपर पडी। 
कभी कभी विकासमान स्वभावमें सब्र सामग्री होती है। अज्ञात रुपमे उसकी 
झनकार सुनाई पढती है, परन्तु समझमे नहीं आता कि वह कैसी है, काहिकी 
है। अचानक कोई शब्द सुनाई पडता है, किसीका चारित्य मालूम होता 
है, कोई प्रसंग आता है और तैयार सामग्री अचानक मब्क उठती है। ऐसा 
ही जयदेवमे हुआ । 

स्वमावसे, माताकी प्रेरित मावनासे, चारों ओर रहनेवाले मन्नियोंके 
चारित्यसे उसे अधिकार या सत्ताके स्वप्न आया करते थे। उन स्वम्रोंको 
कैसे सच्चा किया जाय, इसके लिए वह ज्ञात या अज्ञात रूपसे अनेक विचार 
किया करता था। राजमाताके वचनसे उसके विचारोंपर पडा हुआ पट 
दूर हो गया। शौर्य्य और बुद्धि होते हुए भी उसके पिता अपना प्रताप क्यों 
न डाल सके, यह वात उसकी समझमे आ गईं। घरके कोनेमे बैठे हुए 
भी, मीनलदेंवीका प्रभाव सारे देशमे कैसे गूजता रहा, यह भी उसकी सम- 
झंम आ गया। राजमहलमे रहकर मुजाल मेहताने सत्ता और प्रतापको कैसे 
अपने हाथमे कर लिया, इसे भी वह समझ गया । अपनी निर्बलताको 
भी उसने समझा। वह दुरगेम नहीं था; उसके विचारोंको सब जानते थे; 
और उसकी शक्तिका माप भी सव कर लेते थे। उसके प्रभावका माप 
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उबकने, काकको कैद कराकर उदाने, त्रिभुवनने और काकने इन दो दिनोंमे कर 
ढिया था; परल्तु इतने वर्ष हो गये, मुंजालके प्रभाव मापका कौन कर सका था ! 

परन्तु उसने सोचा कि मुजालके इतनी राजनीतिशता मुझमें नहीं है। 
साथ ही त्रिग्रुवनपालके भब्द भी उसे याद आये, “ अगर हममे बुद्धि न 
हो, तो किसी बुद्धिशालीको अपने निकट रखना चाहिए। ” मंत्रियोंकी बुद्धि, 
वीरोंकी वीरता,--इन सबका उपयोग करनेकी शक्ति क्या मुझमे नही है! इन 
सबका उपयोग कैसे हो! जिस प्रकार एकके बाद एक दीपक जलता जाता है, 
चैसे ही उसके छृदयमे प्रकाश बढता गया। उसके और अन्य राजपुरुषोंके 
बीच अन्तर बढना चाहिए. । सबको दिखा देना चाहिए कि अन्य सब छोगोंसे 
वह अधिक प्रमाव रखता है और उनकी सहायताके बिना वह स्वय राज-काज 
चला सकता है। 

जब इस विचारमालाके समाप्त होनेपर उसने ऊपर देखा, तब काक 
सामने खडा हुआ था। विचारोंके कारण वह काकको भूल गया था। काकने 
भी जयदेवकी मुखमुद्रापरसे उसके विचारोंके गाम्मीयंकी कल्पना कर ली थी 
और बह ससम्मान मौनमुख खडा था। इस समय उसने दृढ, निश्चल नेन्रोंसे 
देखता हुआ प्रमावशाल्ी नरेश देखा । ऐसे अशेय परिवर्तन जयदेवम उसने 
बहुत देखे थे । काकको कोई आश्रय नहीं हुआ । 

धीरेसे, कठोरतासे, विचारके भारसे स्थिर हुईं दृष्टिको जयदेवने काकपर 
डाला और पूछा, “ काक, तुम किस तैयारीकी बात कर रहे ये ! ” 

और किसी समय महाराजका ऐसा स्वरूप देखता, तो काक नत होकर उन्हे 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता; परन्तु मंजरीकों दिये वचनसे उसके स्वभावमे 
कठठता आ गई थी। निराशाके दुखसे बह छापरवाह बन गया था । निष्फल- 
ताके भानसे उत्तन्न हुई व्यथाको वह अमिमानसे दवाना चाहता था। प्रइन 
करनेकी जिस रीतिको जयदेव जैसे नरेशके लिए. वह साधारण समझता था, 
वह उसे इस समय अख़र गई। उसने गौरवंसे महाराजकी ओर देखा और 
शान्तिसे उत्तर दिया," जिसके लिए महाराजने कहा था। ” 

जयदेव इस उत्तरमें की हुईं सत्ताकी प्रतिध्वनिकों समझ गया। उसे 
भीनलदेवीका वाक्य ठीक मादूम हुआ। इस मनुष्यने उसे परख लिया था 
और इसके द्ृदयमे उसकी कोई गणना नहीं थी। उसकी बुद्धिमानीने उसे 
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सूचित किया कि राजमाताका सूत्र मली मोति व्यवहारमें नहीं छाया जा 
सकता | अतएव ज़रा धीरे और शान्तिसे उसने पूछा, क्या क्या किया १” 

« मैने जो किया, उसका बहुत कुछ आधार आपके निरचयपर रहेगा। 
आपने मैंगनी स्वीकार करनेका निर्णय कर लिया ! ” 

४ नहीं, ” राजाने सक्षेपमें कह | काकने कोई उत्तर न दिया । “अतएव 
कल राजसमभामे जरा खलबली मचेगी; परन्तु मुझे इसकी परवाह नहीं। ”? 

जिस सत्ताशील्ताका भाव राजा दिखलानेका प्रयत्न कर रहा था, उसे 
देखकर काकको मन ही मन हँसी आ गई; परन्तु उसके सिरपर हठ सवार 
हो गई थी और वह खुशामद नहीं करना चाहता था। उसने उत्तर 
दिया, “ज्ञी। ! 

८ मुझे उवकको दिखाना है कि पाठणका राजा खिलोना नहीं, परन्तु सच्चा 
सत्ताधीश है। ” 

काक निरचल था। वह केवल हांथ जोडकर खडा रहा। उसने विचार 
किया कि यह क्या मीनलदेवीके सिखाये हुए पाठका उच्चारण किया जा रहा है! 

« मुझे अपने मन्त्रियोंकों भी विश्वास करा देना है कि पाठणका स्वामी मैं 
हूँ।” जयदेवने आगे कहा | 

४ जैसी अन्नदाताकी इच्छा ! ” काकने अपनी हँसी दवाकर कहा । 

४ इस इच्छाको पार लगाना कोई सरल नही है। अवन्तिका सेनापति 
ऐसा नहीं है कि यों ही प्रभावमें आ जाय। ” राजाने विचार करते हुए कहा । 

४ मुझे ख़बर है महाराज, हमारी राज-सभा महाजनोंकी पचायतके समान 
मादूम होती है। ” 

जयदेव काकके साहससे चकित हो गया । उसने अपने गौरवकी रक्षाकरे 
लिए कठोरतासे पूछा, “ अर्थात्‌ !” 

४ अर्थात्‌” काकने शान्तिसि आगे कहा, “ उवक जैसे दुर्जय 


सेनापतिको व्यापारियोंकी यह पंचायत नहीं डरा सकती। उसे तो योद्धाओंके 
तेजसे प्रभावित करना चाहिए। ” 


४ ठोक कहते हो। ” जयदेवसे कहे बिना न रहा गया । 


४ आप आशा दें, बस इतनी ही देर है। ” 
४ क्या आज्ञा ! ” 
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४ छाटके तीन सौ सुमट मण्डलेश्वर महारावक्रे साथ समभामें आमेको 
तैयार ह।? 

£ प्र महासमामे मटराजके बिना दूसरे कैसे आ सकते हैं ! महाअमात्की 
भी तो आजा चाहिए? ” 

४ जो इस युद्धोंम छड़ा हो, वह मठराजका भी मटराज है और महाराजकी 
आजा हो, तो महाअमात्से पूछनेकी क्या आवश्यकता १ ”? 

जयदेव कठोरताकों भूछकर हँस पडा । उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि काक 
उसके इृठयकी अमिवापराओंको वास्तविक रूपमें सिद्ध कर सकता है, “परल्तु 
इससे क्या होगा ? तीन सो थोदाओंको देखकर क्या उवक घबरा जायगा ! ” 

४ हम उसे घवराना कहों चाहते हैं ! हमें तो यही दिखाना है कि 
पाटणका प्रताप अवन्तिसे कुछ कम नहीं है। ” 

# परन्तु इतनेसेहीसे वह कैसे हो जाएगा ! ” 

८४ और इतनेहीसे आप कहाँ रुक जाएँगे! चौंसठ परमारोंके बिना 
अबन्तिनाथ बाहर नहीं निकढुता | पाठणके नाथकों भी सौ सुमठोंके बिना 
समामें न आना चाहिए। ” 

४ सो मुमठ ! ” ओर्खे फाइकर राजाने कहा, “ तीन ण तो ठुमने अभी 
बतलावे थे; और यह तो कैसे ? ” 

£ वे तीन सी थोढा तो साधारण होंगे और यह तो होगे श्रेष्ठ वर्णवाले, . 
देवके समान तेजस्त्री, विभाल-बाहु वीर । उनका कर्तव्य देगा केबल आपके 
अंग और गारवकी रक्षा । ” प्रत्येक शब्दका पूरा ग्रभाव डालनेके लिए 
काकने घीमे धीमे कहा । 

# क्या कह रहे हो ? ये सब छाओगे कहोंसे ! ” 

४ जैँ आ्राह्मण योदा आपके अंगरक्षक वननेको तैयार हैं। बस, आपकी 
आज्ञाकी देर हैं। आपका मित्र ओम उनका नायक बननेको तैयार है। ” 

जय्रदेवने उत्तर न दिया। ऐसे योडाओंसे विरा हुआ बह कैसा भव्य 
माद्म होगा, क्षणमर दसका विचार करते हुए वह चकित हो गया । 

# परुलु आाह्मण अंग्रक्षक-- 

# ज्ञी हों, मनुप्योमें अपष्ठ ब्राह्मण, ” काकने गोखसे कहा, / न जैन 


और न राजपूत । ” 
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राजा समझ गया। वह काककी बुढ्धियर मुस्ध हो गया। उसने पूछा, 
॥११ फिर १ है 

काकने देखा कि उसने विजय प्रात कर ली है। 

४ फिर क्या! आपके नये अन्तिम पराक्रमने तो हद कर दी है। 
आपके भाद उसका यशोगान करेंगे | ” 

४ कौन-सा अन्तिम पराक्रम ? ” जयदेवने जरा विस्मयसे कहा । 

४ उसे बीरा भाठने अपनी एक अमर कविताम अंकित किया है। 
आपने जूतागढके रा'को पाचालमें पराजित किया, वह। ” काकने गरभीर 
मुखसे कहा । उसकी ओंखोंमे जरा हास्य दिखलाई पड रहा था| 

४ तुम क्या कह रहे हो ! ” 

५ मैं नही कह रहा हूँ, वीरोंकी वीरताके प्रमाणमे कविता कह रही है। ” 

£ तुमने सुनी १ " 

८४ मैं उसे सुनकर ही आया हूँ। "' 

८ तुम्हींने वनवाई होगी १” राजाने प्रसन्न होते हुए कहा । 

८ मुझसे तो जो उसने पूछा, मेंने बतछा दिया। ”* 

४ क्वाक, तुम बडे राजनीतिज हो। ” राजाने प्रसन्न होकर कहा । 

४ आपकी सेवा मेरा धर्म है। ” 

« ठीक है। तो कल मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ।” राजाने कहा । 
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८ ज्याय । उदाने मेरी खंमातकी प्रजाको बहुत सताया है। ” 

४ ज्ञी। ” काक जरा दाँत पीसकर बोला । 

« मुझे अपने राज्यम न्यायका प्रसार करना है और उसका आरम मैं 
कल ही करना चाहता हूँ। ” 

काक समझ न सका कि किस विचारसे जयदेवका मुख फिर हँस उठा । 

८ पहला दंड मैं भोगूंगा । पाचाल जाते समय मेरे सैनिकोंने दो गॉव 
उजाड दिये ये । उस गँवके मालिकको पॉच गाँव देकर मै बदला चुकाऊँगा। 
यह भी कल ही होगा । ” 

४ इससे अच्छा और क्या हो सकता है!” काकने राजाकी चदुराई- 
पर रीझते हुए कहा, “ किसके गॉव उजाड दिये हैं ! ” 
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४ कालढीके स्वामी देवडाके। वेचारा न्यायके लिए. आज कई दिनोंसे 
आया हुआ है; परन्तु कोई दाद नहीं देता । ” राजाने कहा और उसकी 
आऑँखोंमें एक जुदा ही तेज चमकने लगा। “ अच्छा काक, ठुम इस समय 
उसके पास जाओ वह बडे पाड़ेमे रूपसिंह जादवके यहाँ ठहरा है। उससे 
कहना कि महाराज कल तुम्हारी अर्जीपर ध्यान देंगे। ” 

४ जो आज्ञा, ” कहकर काक बिदा लेनेका विचार कर रहा था कि 
इसी समय जयदेवकी दृशिने उसे रोक दिया । वह दृष्टि स्नेह-परिपूरित और 
आनन्दसे प्रफुछित हो गई और उसने धीरे-से कहा, “ काक, ” राजाका 
हाथ अज्ञात रूपसे उसकी अंगीमे खुँसे हुए फूलकी ओर गया, “ देवडासे 
मिलकर तुम रूपर्सिहके घरके पीछेवाली गलीमें जाना । ” 

4| जी । 9 

४ जब ज़रा अधेया हो जाय, तब वहाँ कबूतरखानेके पास खडे होकर 
दो तालियों वजाना । इससे सामनेवाली खिडकीमे एक छडकी आ जायगी | 
उसे एक रग-गुलाछकी पुडिया देना और कहना--” 

काक कठोर होकर गौरवसे सतर हो गया और मर्यादा त्यागकर वीच- 
ही में बोला, “ महाराज, में योद्धा हूँ, व्राक्षण हूँ। यह काम मेरा नहीं है। 
इस कामके लिए आपके महलूमें हजारों दास हैं। ” 

राजाने होठ चबा लिये। साधारण छोगोंमें ऐसा कहनेका साहत उसने - 
बहुत ही कम देखा था। फिर भी उसमें गर्वका मूल्य ऑकने और उसकी 
विशेषता पहचाननेकी बुद्धि थी। 

८ क्ाक मठ, ” उसने कुछ नत होकर कह्दा, “ बुरा न मानना । मैं तुम्हे 
साधारण दास नहीं, अपना मित्र समझता हूँ । ” 

४ तो मिन्नकी मोति मैं सब कुछ करनेको तैयार हूँ, पर्तु दासका काम-- 

५ नहीं, यह मैं केवल होलीकी गुछाल नहीं मेज रहा हूँ, विवाह करनेका 
बचन दे रहा हूँ। ” 

४ विवाह ! कालडीक़े स्वामी देवडकी--! 

४ छडकी । हो काक, इसीसे में तुम्हें उसके पास भेज रहा हूँ। राणक 

स्री नहीं, देवी है। उसमें देवी अंग है। उसे में अपने राज्यकी राजलध्मी 
बनाऊँगा। काक, ठुम विश्वासपात्र हो, इसलिए, तुमसे कहता हूँ। कुछ 
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दिनों पहले हम मिले थे और तबसे मेरी रगोंमें कुछ जुदा ही रक्त प्रवाहित 
हो रहा है। वह अमी बालिका है, परन्तु सच्ची क्षत्राणी है। अमिकी चिंगारियों 
और प्रताप उसके कृदम कदमसे निकलते हैं। ” 

काकको जयदेवके स्वमावका एक अज्ञात प्रान्त दिखलाई पढा। उसके 
स्वमावके विचित्र स्वरूप और उनके प्रभावशाली रूपान्तर काकको मी 
अद्भुत मालूम हुए। 

काकने सन्देश ले जाना स्वीकार किया | 





[ 
१६-कालड़ीका, देवड़ा 

काक ज्यों ही राजमहरूसे बाहर निकला, त्यों ही उदा मेहता सामने 
पालकीमें बैठकर आता हुआ मिला । उदाने सिर झुकाकर नमस्कार किया । 
काकने आँख चुराई। उदाके अन्दर जानेपर, उसके आनेका हेतु जाननेके 
लिए काकने मी अन्दर प्रवेश किया । 

उदा जयदेवके पास पहुँचा; परल्तु ऐसा माढ्म हुआ कि जैसे उन्होंने 
मिलनेसे इनकार कर दिया, कारण कि थोडी ही देरमे मन्त्री लौट आया 
और पालकीमें बैठकर राजमहलसे बाहर हो गया । काक कुछ समझ न सका। 

उदा मेहताको यह बिश्वास था कि उसका प्रभाव दुजय है। जयदेवकों 
वह खिलौना समझता था और उसकी धारणा थी कि शान्त॒ुके जामाता तथा 
श्रावकोंकी ऑँखकी पुतछीका कुछ भी अपकार करनेका किसीमें साहस नहीं 
है। काक बच गया, परन्तु राजनीतिक कार्योमें उदाके विचारसे वह एक 
मच्छरके समान था। अतणव, जयदेव महाराजने रनवासमें होनेके कारण 
मिलनेसे इनकार कर दिया, इससे वह घवराया नहीं और सन्व्या हो जानेपर 
काककी ओरसे कोई भयकी वात उपस्थित हो जानेके डरसे, उसने जल्दी 
ही घर लौठना उचित समझा । अभी वह काकके प्रभावकों मढीमॉति समझ 
न सकाथा। 

उदा घरकी ओर छौटा, अतएव काक रूपसिंह जादवके घर गया और 
कालडीके देवडासे उसने महाराजका सन्देश कहा । सन्ध्या होनेमें कुछ देर , 
थी। अत्ण्व इधर उधर घूमकर उसने समय बितानेका निरचय किया। 
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सन्ध्या होनेपर मौजी छोगोंकी टोलियों रग उड़ातीं और पिचकारियों चलातीं 
गली गछीमें, घूम रही थीं और होली खेलनेवाले चौराहेपर खिलवाड 
करते, तूफान मचाते, गाली-गलौज करते कलके लिए तैयारी कर रहे थे। 
छोगोंकी भीडमेंसे निकलते समय हमेशाका चापल्य भूलकर काक अपने 
विचारोंमें मम्न रहा । आख़िर सन्ध्या होनेको आई, अतएव वह फिर रूपतिंह 
जादवके घरकी ओर चढा। अचानक एक व्यक्तिने आकर उसका हाथ 
पकडकर हिलाया और कहां, “ काक ! ” काक अपने विचारोंसे जाग पड़ा । 

४ कौन ! कृष्णदेवजी १ ” काकका हाथ हिलानेवाढा सज्जन मंत्रीका 
अतिथि कृष्णदेव था। “ आप कहते !” 

८ इस समय यों कहाँ मरनेकों जा रहे हो!” कृष्णदेवने शान्त 
भावसे पूछा । 

हर अथांत्‌ ११ 

८ अर्थात्‌ तुम बुद्धि-हीन हो। दस-बारह होली खेलनेवालॉंकी टोली कमीसे 
तुम्हारे पीछे घूम रही है। ” क्ृष्णदेवने धीरेसे कहा “ देख नहीं रहे हो 
अभी ही तुम्हें छोडकर वह उस गलीके पास खडी है|” 

६ मेरे पीछे क्यों घूमेगी १श 

& यह तुम जानो; परन्ठ बुद्धिमान्‌ हो, तो लौट जाओ। ” 

८ मुझे इसी गछीमे काम है। ” 

& तब तुम जीवित नहीं छौगोगे | ” 

४ यह तुमने कैसे जाना ! ” 

# तुम्हारे पीछे वे छोग ये और उनके पीछे मैं था। उनमेसे पॉच-छहके 
पास तलवारें हैं और चारके पास छाठियों। एकने आकर तुम्हारा परिचय 
दिया यह काक है।” तुम्हारा नाम सुनकर मैंने मी ध्यान दिया। 
दूसरेंने कहा इसे समाप्त ही कर डालना है।” पहले आदमीने स्वीकार कर 
लिया । ' मेहताजीकी आज्ञा है, ” अतणव तुम्हे परमधाम पहुँचानेकी तैयारी 
हो रही है। अब जाना हो, तो जाओ। ” 

काकने विचार किया। उसे प्रतीत हुआ कि यह उदा मेहताका 
ही पड़यंत्र है। “परन्ठ मुझे इस गछीमें ही काम है, तब क्या 


किया जाय १ ” 
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४ इन सब वातोंका विचार में करूँ!” कटाक्ष करते हुए. कृष्णदेवने कहा । 

दा तुम मुझपर एक अनुभह करोगे ११ 

# एक तो कर दिया, अब दूसरा वाकी है। वोलो, क्या कहते हो ! ” 

४ इस गलीमें एक कवृतरखाना है। वहाँ जाकर दो तालियों बजाना, 
इससे सामनेकी खिडकीमें एक लड़की आ जाएगी। ” 

५ बाहजी काक मठ! तुम ऐसी ऐसी कारस्तानियों भी छिया करते हो, 
क्यों ! ” कहकर कृष्णदेव खिलखिला पढ़ा, “ अच्छा फिर ! ” 

४ उसे यह गुलालकी पुडिया दे देना। ” 

कृष्णदेव रेंगीछा आदसी था । उसे वडढा आनन्द मिला । वोछा, “ कैसी 
लडकी है! ऑखोम चकाचौध पैदा करनेवाली ! ” 

४ ख़बरदार |” क्ृष्णदेवकों सन्देह न हो, अतण्व काकने झूठा रोष 
दिखाकर उसे चेतावनी दी, “ मैत्रीमें विश्वासधात नहीं किया जाता | बोछो, 
अवश्य दे दोगे ! ” 

४ है, वचन देता हूँ, परन्तु ठुम यहँसे चले जाओ। नहीं तो जीवनके 
सौ बरस आज ही पूरे हो जायेंगे । मैंने क्या कहा था! पाटणके मेहताओंसे 
ईश्वर बचाए।” तिरस्कारसे उसने मौंहें चढाई और गुछालकी पुड़िया 
काकसे ले ली । 

काकके हृदयमे विचार हुआ कि कृष्ण झूठ तो नहीं वोल रहा है; परन्तु 
वह झूठ क्‍यों बोलेगा ! और चाहे जो हो, परन्तु इस समय लौटनेमे ही उसे 
बुद्धिमानी मार्म हुईं। सम्भव है, वह घायल हो जाय या मर जाय, तो 
फिर मंजरीका कौन है! उसके शन्रुकी इच्छा पूरी हो जाय और मंजरी सदाके 
लिए. दुःख भोगे, इस विचारसे उसने कृष्णदेवकी सछाह मान ली, परन्ठु 
डसे सब कुछ मली मॉति जाने बिना कल न पड़ी, अतएव कृष्णदेव ज्यों ही 
आगे बढा, त्यों ही उसके पीछे, घरोंकी आड़मे छुकता-छिपता वह भी 
आगे बढा । एक चबूतरेपर आठ-दस होली खेलनेवाले छिपकर वैठे ये 
और जब तव ताक ताक कर किसीके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे ये। काक यथा- 
संभव निकट पहुँच गया। जब ऋृष्णदेव गाता हुआ वह्ोँसे निकछा, तब 
उन छिपकर बैठे हुए. मनुष्योमेसें एक बोला, “४ यह चछा । ” 


४ नहीं जी, ” दूसरेने घीमें-से कहा, “ यह तो होली खेलनेवाला हैं, वह 
तो सादे वेशमें है। ” की 


है 
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काकको विश्वास हो गया और वह वहँति वेग-पूर्वक घरकी ओर चल पड़ा। 

कृष्णदेव आनन्दसे गाता हुआ आगे बढा । वह पाटणमें आकर चहौंके 
रसिक जीवनका पूरा पूरा स्वाद ले रहा था और वसन्तोत्सव जैसे अवसरके 
सारे आनन्द छूट रहा था। जब वह पाटण आया था, तब इस आनन्दके 
उपरान्त और भी एक काम करनेका उसका विचार था। परन्तु व्ह उस कामको 
भूलता गया और आनन्द अधिक लेने रूगा । उसका स्वभाव जैसा चिन्ता- 
विमुक्त था, वैसा ही अशैय भी था। वह था खिलाड़ी: परन्तु यहाँ उसका कोई 
मित्र नहीं था। वह सबसे निराछा, तटख रहता था। इसी कारण इस तमय 
वह अकेला मौज करनेको निकछा था और ऐसी अवख्या्में काकका सौंपा 
हुआ काम उसे वहुत ही पसन्द आया। 

वह कवृतरखानेंके पास पहुँचा। सामने एक छोटी झरोखेबाली खिड़की 
थी। काकके कयनानुसार उसने तालियों वजाई। तुर्त ही एक लडकी 
खिड़की आ खड़ी हुई: जैसे प्तीक्षा ही कर रही हो । सन्ध्याके वढते हुए 
अन्धकारमे कृष्णदेव उसे भछी मौति न देख सका । साहरुसे वह निकट गया। 

लड़कीका मुख स्पष्ट नहीं दिख रहा था। खिड़कीमेंसे केवल दो काली 
आँखें ही चमकती हुई उसे दिखीं । 

४ जिसकी प्रतीक्षा कर रही हो, उसने सन्देश भेजा है।” कृष्णदेवने 
सजाक्म कहा । लडकी चौंककर पीछे हट गई । 

४ कौन है! ” सरमे मघुरता थी। 

४ जिसकी प्रतीक्षा कर रही हो, उसका मित्र। ” 

४ सित्र 4 व 

४ हें, यह रग-गुलाल भेजा है। कल इस रंगसे रैगकर होडी मनाना। ” 
कृष्णदेवने जरा हँसकर कहा। कृष्णदेवका मुरलीका-्सा स्वर और उसके 
बोलनेकी शैलीका वर्णन आगे किया जा चुका है। उसने इस लडकीका मी 
ध्यान आइृष्ट कर लिया । 
- ४ ठोक, महाराजसे कहना--” रूडकी वोली। 

८ महाराज ! ” जरा विस्मयते कृष्णदेवने पूछा। वह तो जेचछ उसे काककी 
ही प्रियतमा समझा था। 

6 हैँ, तुम्हारे मित्र, ” ज़रा हँसकर लब्कीने कहा, “ उनसे कहना कि 
मुझसे कल मिलें। ? 
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४ अच्छी बात है, महाराजसे और भी कुछ कहलाना है!” महाराज 
कौन, यह जाननेके लिए. इृष्णदेवने कहा । 

४ और क्या कहलाना है ! हाँ, कहना कि कल समामे कसौटी है। 
तुम महाराजा हो, और महाराजा ही होगे।” कहकर, लडकी खिडकी 
बन्द करके चली गई । 

कृष्णदेव चकित हो गया। महाराज--सभा--महाराजा--क्या यह रूडकी 
जयदेवकी प्रियतमा है ! शीघ्रतासे वह निर्णयपर आया और जिस घरमेंसे 
बह लडकी निकली थी, उसके मुख्य द्वारपर जाकर बैठ गया । 

थोडी देरमें दो आदमी अन्दरसे निकले और उनमेसे एकने घरकी ओर 
हाथ करके कह्दा, “ देवड़ा हैं तो बड़े भाग्यवान्‌ ! ” 

कृष्णदेवको यही चाहिए, था। उसने आगे बढकर पूछा, “ देवडा यहीं 
रहते हैं न! ” 

४ कौन, कालडीके ! ” उन छोगोंमेंसे एकने कहां । 

६६ हॉं || | 

४ है, यहाँ रहते हैं। ” 

४ परन्तु यह घर किसका है ! मैं तो नाम ही भूछ गया। ” कृष्णदेवने कहा । 

४ रूपसिंह जादवका । ” 

४ ओह, ठीक ! ” कहकर क्ृष्णदेव नमस्कार करके घरमें प्रविष्ट हुआ । 





१७-राजसभा 


पूर्णिमाके सबेरे राजमहलूमें छोगोंकी मीड उमड रही थी और 
सभाभवन इद्धकी सभाके समान सुशोमित हो रहा था। समा- 
भवनके चौथे मागमे जरा डेँचा-सा स्वर्णणडित चबूतरा बना हुआ था 
और उसके बीच महाराजके छिए, जगमगाते हुए. मख़मलूके गद्दी-तकिये 
ढछगे हुए. ये । उसके पीछे चार मनुष्य हाथमे चेंवर लेकर पत्थरके पुतलोंकी 
माति खडे थे और उनके वीच एक मनुष्य जरदोजीका वन्द किया हुआ 
छत्न लेकर खड़ा था। 

प्रातःकाल होते ही भटराज आयुधमल् छाटके इृष्ट-पुषट शजजोंसे सुसज्जित, 

श्ष 
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और जगोते विभूषित तीन सौ योदाओको लेकर आ पहुँचा। वे सव इस 
सम्मानसे प्रसन्न हो रहे थे और मूछोंपर ताव दे रहे थे। आते ही काक 
आयुधमहको महाराजके पास के गया। महाराजनें एक सेवककों बुलाकर 
सब योद्ाओंकों राजसमाम ले जानेकी आज्ञा दी । 

वाहरके मैदानमें छोगोंकी भीड़ उमडने ढूगी। समा-मवन मी धीरे धीरे 
भर गया । छाठके थोद्वा सभा-मवनके चारों ओर विल्कुल दीवारसे सटकर 
खडे हो गये। तत्पश्रात्‌ मगराज आये मूछोंपर बल देते हुए, रंगसे रगे हुए। 
जागीरदार छोग भी कोई धोढेपर वैठकर और कोई पैरों चलकर धीरे धीरे 
आ पहुँचे और द्वारसे तिंद्दातन तक जानेका सीधा रास्ता छोड़कर नियमा- 
नुसार बाई ओर जा वैठे। फिर पगड़ियों और गाल-दु्ाछोंकी चमकसे सुणोमित, 
चारों ओर हँसते और झुकशुककर नमस्कार करते हुए महाजन छोग आये 
और समाभवनके दाहिनी ओर वैठ गये। जठा-जूट धारण किये हुए, 
रुद्राक्षकी मालाओंके भारसे झुंके हुए, पचपात्र और आचमनी हाथमें लिये 
हुए विप्रवर्य धीरे धीरे आये और महाजनोंके आगे जा बैंठे | जैन साधु भी 
आये और वश-परपराका द्वेप भूलकर आह्षणोंके साथ बैठ गये। 

फिर चबूतरेपर वैठनेंके अधिकारी सैनिक प्रवन्धर्म आने छगे--कुछ घोडोपर 
चढ़कर कुछ पालकियॉपर, कुछ रथोंपर या हाथियोंपर, और अपने अपने 
पदानुसार चबूतरेपर जा विराजे। चारों दिशाओंमे पाटणकी पताका फहराने- 
वाले सेनापति, गुजरातकी सत्ताके स्तम्मस्वरूप सामन्त, सरस्वतीके वरपुत्र 
महापंडित और पाटणके गौरवके रृष्टा माने जानेवाछे मत्रिवर्य धीरे धीरे 
बूतरेपर विराजने छगे। कई अग्रगष्य छोगोके कुटम्वी, अनेक देशोंके सन्धि- 
विग्नहिक ( एडची ), और अतिथि भी चवृतरेपर बैठे । चबूतरेसे उतरते ही 
भार्टोके लिए स्थान था। वहाँ आठ प्रतिष्ठित माठ बैंठे। नवधण राशके 
पराजित होनेके कारण निराश और राज्यका प्रताप देखकर निरन्तर 
जलनेवारें मेडलेव्वर देसलदेव और उसके भाई वीसलदेव आये। 
अंगुलियोपर प्रहोंकी गणना करते हुए पडित गजानन और भविष्य 
जयदेवकी समाको सुशोमित करनेंवालें राजगुर आमभर्मा चारों ओरमें 
नमस्कार स्वीकार करते हुए आये। पचासर पारसनाथकी पोपधमाछाके 
अधिए्ठावा साइ-भेष्ठ मुनि विजयचन्द्रवूरि अपने ढो शिप्योंके सहित आये। 
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वृद्ध मंत्री ढछा और अपने पैरोंसे एथ्वीको केंपाते हुए चॉपानेरके स्वामी 
सज्जन अपने पुत्र छृक्ष्मणके साथ आयें। 

तुरन्त ही हथीपर वैठकर उदा आया। उसका हृदय जरा उचाट हो 
रहा था। कल जयदेव महाराजसे भेट न हो सकी, रातकों काक हाथंसे 
निकल गया और बहुत रात वीते सुना कि राजसभाके प्रवन्धके लिए महाराज 
स्वय आदिश दे रहे हैं। इन सब घटनाओके होनेपर भी उसे घवरानेंकी 
आवश्यकता नहीं माढ्म हुई | पाटणके जैनोंका वह सम्मान्य था, और 
खभातका अधिष्ठाता | खुतीब उतके विश्वतनीय मनुष्योंके सरक्षणम खंभातमें 
था। और किसी दिक्यासे कोई भय था ही नहीं। समा-मवनसे आते ही 
उसने छाटके योद्धाओंक़ों देखा और उसके कपाछपर व पड गये। क्या 
इनकी उपस्थिति काकका प्रताप सूचित कर रही है ! उसने इस विचारको 
हँसकर दूर कर दिया । काक सभामें दिखलाई नहीं पड रहा था। वह जाकर 
सज्जन मेहताके साथ वैठा और इधर उधरकी बाते करने छगा । 

उस समय राजमहलके अन्दर जयदेव महाराज तैयार हो रहे थे, तिभु- 
वनपाल वहाँ आ पहुँचे थे; और काक कुछ दूर सम्मानसे सिर झकाये 
खडा था। जयदेव मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और आजके अवसरका 
विचार कर कुछ क्षुमित भी था । गलेमे आभूषण धारण करते हुए उसके 

हाथ कॉप रहे थे । 

अचानक द्वारसे मुंजालका स्वर सुनाई पड़ा और तीनों जनें अपने अपने 
हृदयमे उससे मयभीत हो गये । 

४ कहिए महाराज, तैयार हो गये ! ” मुजाल मेहता सफेद पगडी और 
सादे मूल्यवान्‌ वल्ञोंसे सुतज्जित होकर आये थे। उनकी भव्य मुखमुद्रा 
भद्भुत माद्म हो रही थी। एक तीश्ण दृश्टसि उन्होंने तीनों जनोंको देखा । 

४ है, तैयार हो रहा हूँ। ” 

४ मैंने विचारा कि नीचे जानेते पहले जरा मिंठ आऊँ। देखना, आज 
आपकी परीक्षा है। ” 

इन ममतापूर्ण कृपा-पूर्ण शब्दोंको सुनकर जयदेवको ऐसा आमास हुआ 
जैसे वह बालक हो । उसे चूझा ही नहीं कि वह क्या कदे । 

४ आज राजसमामे तुमने छाठके योद्धाओंकों बुला लिया, यह बहुत 
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अच्छा किया। ” कहकर उन्होंने काककी ओर दृष्टि डाली । “ जैसे अंकुशसे 
हाथी चलता है, उसी तरह सम्मान और आदरसे योद्धा शौय प्रदर्शित करता 
है। क्यों त्रियुवन १” 

तीनों जनोंने एक दूसरेकी ओर देखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे वे 
चोरी करते पकड़े गये हों । 

४ आपको यह बात पसन्द आईं ! ” आखिर जयदेवने पूछा | 

४ जिससे आपका गौरव बढ़े, वह बात मुझे पसन्द ही होगी; परन्तु जो 
कुछ करो, ऐसा करो जिससे तुम्हारे कुछकी शोभा बढ़े। ” 

(44 बह क्या ! | 

४ इन सबको एक एक गाँव भेंट देकर भठ बना दो। ” 

जयदेवके प्राण ताढूमें जा अठके। त्रिभुवनपाल आँखे फाडकर देखने 
लगे। काकने निःध्वास छोडा। उन्हें प्रतीत हुआ कि मुंजाल मेहताकी 
समानता कभी नहीं की जा सकती। एक ही वाक्यमें उसने इनकी राजनीति- 
शताको अल्प कर डाला। 

४ हॉ, यह भी अच्छा है।” जयदेवने कहा, “ बेचारोंने छाट और 
सोरठ दो सर किये--” 

« और राजसभामे ये आपके बुढानेपर आयें और फिर खाली हाथ छोट 
जायें १” मुंजालने कहा । 

४ ठीक है। ” त्रिभुवन बोला । ध 

४ अच्छा, तो मैं जाता हूँ। पर जल्दी आ जाना। ” मुजालने कहा, 
४ परन्तु हा महाराज, यदि वह खंभातकी बात आज छेब्नेका विचार हो, 
तो अवश्य छेडना। ” 

५ क्यों ? ” अपनी सारी बुद्धिमानीपर पानी फिरता देखकर जयदेव- 
महाराजने पूछा । 

४ क्वाककी बात सच है। उदाने उस यवनको कैद कर रखा था। ” 

४ आपने कैसे जाना ! ” आश्वर्यान्वित होकर राजाने पूछा । 

८५ जब हम पाचालमे थे, तब निभुवनने मुझसे कहा, और मैंने तुरन्त खुतीबको 
बुलानेके हिए. आदमी मेज दिया। वह म्लेच्छ आज ही आया है। बाहर 
खडा है। ठहरो, मैं उसे अन्दर भेज रहा हूँ। अच्छा, तो जल्दी आ 
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जाना। ” कहकर काककी ओर एक विजय-सूचक दृष्टि डालकर राजनीतिश- 
शिरोमणि महाअमात्य वहाँसे चले गये। राजा, त्रिभुवनपाल और काक इस 
प्रकार अचेत-से खडे रह गये, जैसे उनके पैरोंके नीचेंसे भूमि निकल गई 
हो। सबको ऐसा प्रतीत हुआ कि मुंजाल मेहताने उन्हे बुरों तरह पराजित 
किया है और उनके आगे वे सव वालकके समान हैं । 

# जाम गजबके आदमी हैं !"” त्रिभुवनने तीनोंके हृदयकी बात कह 
डाली । किसीके उत्तर देनेंसे पूर्व ही द्वार्मे खतीब आ खडा हुआ । वह हाथ 
जोडे हुए कॉप रहा था। 

४ यही खतीब है १” राजाने पूछा । 

5्ज्ञी हँ । 

८ अच्छा, जब मै इसे बुलाऊँ, तब ठुम लेकर आ जाना। ” कहकर 
राजा और त्रिभुवनपाल सभा-मवनमे गये। मुंजाल और शान्तु वहाँ उबकको 
पहलेहदीसे लेकर पहुंच गये थे । 

काककी कल्पना-क्ति वहुत सही थी। लाय्के योद्धाओंकी पंक्ति समाको 
एक न्यारा ही खस्प दे रही थी और जब शल्लोंसे सजे हुए पचास 
अगरक्षक समामे प्रविष्ट हुए, तब तो समाजनोंके आश्वरयका पार नहीं रहा । 
सब चकित हो गये और इस सत्ताके आडम्बरंस मात हो गये। इन अंगरक्ष- 
कोंके पीछे जयदेव महाराजने त्रिथुवनपालके साथ प्रवेश किया। उनके पीछे 
पचास अंगरक्षक और आये । 

बाहर नगाड़े गडगडाने लगे । अन्द्र बैठा हुआ समूह उठ खडा हुआ। 
चारों दिगाएँ “४ जय सोमनाथ ” और “ जयदेंव महाराजकी जय ” के 
घोषते गूंज उठी । 

राजाने समामे उपस्थित छह-सात सौ मनुष्योंकी ओर एक दृष्टिपात 
किया । यह देखकर उसके मुखपर प्रसन्नता छा गई कि भूर॒वीर, वुद्धिवीर 
तथा धनवीरोंका ऐसा अग्रतिम समूह उसका आज्ञाकारी है। उसकी आँखोमे 
प्रकाश आ गया । उसके पैरोमे देवोंकी-सी निश्चलता दिखाई देने छुगी। 
अभिमानपू्ण हास्य और दुर्जेय दृष्टिपातसे उसने उबककी ओर देखा। 
मालवेका सेनापति निमेय और स्वस्थ खडा था। यह सब ठाठ-वाद 
शोभा-रंगार चाहे जैसा क्‍यों न हो, परन्तु पष्टणी आज उसीकी इपासे जी 
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रहे हैं, यह विचार उसके मुखपर स्पष्ट दिखाई पड रहा था। राजा बैठ 
गये और वीरा भाठने अपनी कविता आरम की। उसने अपनी कविता 
असीम वीर-रस भर दिया। उसके एक एक शब्दसे शौये टपकने लगा। 
उसकी एक एक उपमासे जयदेवका मूल्य बढ़ता गया। जब कविता समा 
हुई, तब्र समाजनोको विश्वास हो गया कि जयदेवके समान भूर-वीर योदा 
भूत और मविष्यमे न हुआ है न होगा । पाचालमे जैसा दारुण युद्ध हुआ, 
वैसा न किसीने ऑखोंस देखा और न कानोंसें सुना । और जयदेवने रा? पर 
जैसी विजय प्राप्त की, वैसी कमी इन्द्रने भी प्राप्त न की होगी। उबकने अपनी 
एक ऑखको अधिक फाडकर देखा। जयदेवके इस पराक्रमकी उसे खबर 
नहीं थी। उसके दृदयमे जयदेवके छिए सम्मान अंकुरित हो गया। जयदेव 
जरा छजाया। उसने कया किया है! और उसका यह कैसा वर्णन है! 
उसने द्वदयसे काकका उपकार माना । 

कुछ और विधि और वार्त्ताछापके पश्चात्‌ जयदेवने उबकसे पूछा, “क्यों 
सेनापतिराज, पाटणमे अच्छा छगता है न! हमारे आतिथ्यमे तो कोई 
कमी नहीं रह गई ! ” 
का ३० कमी कैसी ! अब आप हमारी अभ्यर्थना स्वीकार करे, यही 

रहै।” 

४ क्यों, क्या हमसे अघा गये ! ” 

४ नहीं, यह बात नहीं है। परन्तु आज सन्ध्या-समय मैं मुकाम छोडना 
५०४ हूँ। कोई काम हो, तो हमारे कीर्तिदेव कुछ दिन यहाँ रहनेवाले 
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८ हो, प्रसन्नतासे रहें; परन्तु मेहताजी, मुझे अपने छाटके योद्धाओंको 
सिरोपाव देना है। ” 

४ जो आपकी आशा । ” कहकर मुंजाल जरा हँसा। उदाने चौंककर 
चारों ओर देखा, परन्तु काक कहीं दिखलाई नहीं पडा, अतण्व उसके 
चित्तको शान्ति हुई । | 

८४ भेरे बहादुर सैनिको, ” जयदेवने ज़रा उच्च स्वरमें सैनिकोंको उद्देश 
करके कहा, “ मैंने तथा मंडलेश्वरने जो कुछ किया है, वह सब ठुम्हारे ही 
सहयोगसे । आज उस भौयके सिरोपाव-स्वरूप मै तुम सवको एक एक गाँव 
देकर भठ बनाता हूँ। ” 
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यह; औदार्य देखकर सभा-जन क्षणभरके लिए विस्मित हो गये और 
फिर एकदम आनन्दका निनाद कर उठे। भटराजसे निम्न पदके मनुष्योंके 
बिना काम सभामें आनेपर कई छोगोंक्ो बुरा मालूम हुआं था। वे भी 
अब समझ गये और झूरवीरोंका आदर करनेके लिए उवक भी मन ही मन 
जयदेवकी प्रभंसा करने गा । 

४ भेहताजी,” सभाके नियमानुसार महाराजने फिर महाअमालसे कहा, 
५८ मे अब न्याय करना चाहता हूँ। ” 

४ ज्ञी। ” मुजालने कहा और केवल साधारण राजसभाका विचार कर 
आये हुए मनुष्य, असाधारणताकी झनकारे सुनकर, सिर ऊँचा कर करके, 
एक एक अक्षर सुननेको छालायित हो गये । 

४ काछडीके देवडाके साथ एक बडा अन्याय हुआ है। उनके दो गाँव 
हमारी सेनाके अत्याचार्से उजड गये ।--देवड़ाजी !” कहकर राजाने 
चारों ओर देखा और तब चवूतरेपर पीछेकी ओर बैठा हुआ देवड 
घवराता हुआ आगे आ गया। मुझे अपने राज्यसे अन्यायका विनाग कर 
देना है। इन दो गॉवोंकों फिरसे वसानेके लिए. मैं तुम्हें पॉच गांव भेंट 
करता हूँ । ” लोग फिरसे हर्पनाद कर उठे । देवडा राजाके प्रति उपकार 
प्रकट करता हुआ, जहाँ खडा था, वहीं बैठ गया। 

४ दूसरा न्याय मुझे अपनी खम्मातकी प्रजाके प्रति करना है।” राजाने 
आगे कहा। उदा चौक पडा । सभामें उसके जितने शिष्य और समर्थक ये, 
वे भी चौंक उठे । मनन्‍्त्री उदाका हृदय धड़क उठा। “ क्‍या महाराज १” 
उसने मधुरसे मधुर स्वरमे पूछा | राजाने उस ओर ध्यान ही न दिया । 

४ खम्मातकी म्लेच्छ परन्तु गरीब प्रजाको वहेंकि छोगोंने पथका मिखारी 
बना दिया है और उनके घर्ार जछा दिये हैं। ” 

८ महाराज, यह बात बिल्कुल झू-- 

राजाने एक सत्तायूचक दृष्टिसे उदाकों धमकाया | उसका मुख भव्यतासे 
ततप्त हो रहा था। वह उच्च स्व॒रमें बोछा, “जयदेव सत्यके सिवा कुछ 
सुनता ही नहीं। ” ५ 

८ परत महाराजाघिराज, इसकी जाँच होनी चाहिए,। ” शान्तु मेहताने 
धीरेंसे जामाताका पक्ष लिया । 
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४ जाँच होनेकी आवश्यकता नहीं। मैंने त्वयं जाँच की है।” अधिक 
बढ़ते हुए गौखसे जयदेवने कहा । 

४ आपने ! ” उदा बोला । 

५ हूँ, मैंने । आप समझते हैं कि आपके शासननें राम-राज्य हो रहा हैं, 
क्यों १” महाजनोंम खलवली मच गई। उदा छोकग्रिय व्यक्ति था और 
उसकी अतिष्ठापर होनेवाले आघात साधारण छोगोंको मसले न छूगे । “ हों, 
मैंने ही जॉच की है। शोम ! ” 

/(। जी || ञ्ञ 

४ काकको चुलाओ। ” शोम अभिवादन करके बाहर गया। उदाने 
काकका प्रमाव देखा और उस प्रमावका शमन कंरनेके लिए वह अपनी झक्ति 
इकट्ठी करने रूगा ! उसने सहायताके लिए आवक मेत्रियोंकी ओर देखा । 

काक तुरन्त ही उतीबको उमा के आया। बहुत छोयोंने यवनको पहली 
ही वार देखा था। सब विसयसे देखने छूगे । 

४ जिन म्लेच्छोंको मार डाछा यया, बिनके धर फूँक दिये गये, उन्हींगेंसे 
यह एक बचा है। ” 

उदाने खुतीवको ठेखा और उसके गात्र शिथिलू हो गये। वह छिर 
ऊपर न उठा सका। काकने मूँछोंपर ताव दिया। 

५ मेहताजी, खमातका राज्य-कार्य इस प्रकार होता है, ग्ह मैंने नहीं . 
सोचा था।” राजाने फिर सुंजालूसे कहा । “ सुझे अपने राज्यने इस प्रकार 
शासन करना चाहिए क्वि राज्यके सब छोग सुख और शान्तिते रह सकें । 
खंमातके आ्राह्मणों और अन्य प्रत्येक जातिके मुखिगओंको मिलकर एक 
लाख टंक-इसे देना चाहिए और इसकी जातिके लोगोंके जो घर-बार जे 

गये हैं, उन्हें फिससे बनवा देना चाहिए। यह दण्ड है खंमातकी ।-- 
जोभ, वे वल्लाभूषण के आओ। ” 

शोभ वत्न और आभूषण ले आया और रावाने उन्हे खुतीवको दिया। 
वह वेचारा गदगद होकर, प्रध्वीपर छोव्कर, अपनी मापाने अनेकानेक 
उपकार प्रकट करने छा । काकने उस्ते संकेतले समझा दिया कि अब उते 
विदा छे लेना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। * 


#£ जनी-उल-दिकावत । 


रशाजसभा श३३ 


म्लेच्छको भी ऐसा न्याय प्रात होते देख, उवक विचारमे पड गया और 
सभा जयदेवपर मोहित हो गई । राजा उबककी ओर घूम ही रहा था कि 
इसी समय मुंजालने झुककर राजाके कानमें कहा, “ सबका न्याय हो गया, 
परन्तु एकका रह गया है। ” 

४ किसका ? " 

४ जिसने रा'को जीवित पकडा और खतीवके प्राण बचाये, उसका। " 

४ किसका, काकका ! ” राजा इन तमाम झंझटोंमे यह वात भूल ही गया 
था कि परिभ्रमका कुछ बदला काकको भी देना है। रुत्तावान्‌ लोग सर्ददा 
सम्मान प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, किसीको सम्मानित 
करनेका कत्तेव्य याद नहीं रखते। मुंजाल इस तिद्धान्तका अपवाद था। 
वोला, ४“ जी हॉ। ” 

४ अवश्य । ” कहकर जयदेव, खुतीबकों लेकर जानेकी तैयारी करते 
हुए फाककी ओर देखकर बोला, “ काक मठ, पाचालके युद्ध, और खुतीवकी 
रक्षा करके तुमने जो सेवा की है, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। 
फिर भी तुम मटराजका पद स्वीकार करके मेरी समाकी शोमा वढाओ | इस 
पदके योग्य तुम्हें आठ गॉव मी भेठमें दिये जाते हैं। * 

काकने नतमस्तक होकर राजाके दिये हुए वलाभूषण अहण किए और 
खुतीबको एक अग्रक्षकके साथ भेजकर, वह चबूतरेपर जा बैठा । 

# उबकराज, अब आपको भी उत्तर दे दूँ। आप जैसे वीर पुरुषके 
दर्शनसे हम पावन हो गये । अवन्ति आने और आपके और आपके राजाका 
आतिषध्य स्वीकार करनेकी इच्छा तो मुझे वहुत हो रही है; परन्तु अभी वह 
समव नहीं है । मुझे क्षमा करना। ” क्षणभर ठहरकर उसने फिर कहा, 
४ इंश्वर चाहेगा, तो हम फिर मिलेंगे। ” 

& मैं जो मेंगनीका सन्देश छाया हूँ, उसे तो आप स्वीकार करते हैं! ” 

४ उसे स्वीकार करना भी अशक्य है।” सभामें एकदम शान्ति छा 
गई । आज आकरत्मिक घटनाओंका दिन था। यह उत्तर सुनकर उबकके 
होठ फडक उठे, उसकी आँख सुख हो गई । उसने होठ चबाकर अपनेकी 
सयत किया | 

है क्यों १ है । 


२३४ गुजरातके ताथ 


“४ सेनापतिराज, राजाओंकी परिस्थितिको आप कहाँ नहीं जानते १” राजाने 
शान्तिसे आगे कहा, “ माग्यमें होगा तो अवन्तिराजकी कन्याका पाणिग्रहण 
करूँगा; परन्तु वह अवन्तिकी सीमामे पहुँचकर ही। जब आप पाटणकी सीमामें 
होंगे, तब नहीं । ” 

राजाकी मार्मिक वातसे पट्टणी छोग प्रसन्न हो गये । उसमें पुनः युद्ध करके 
अवन्तिको जीतनेका संकेत था। उबकने गरबसे सिर ऊँचा किया और उच्च 
स्वरमें पूछा “ क्या आप अपमान कर रहे हैं चाडक्यराज १ ” 

“४ अतिथिका अपमान किया जा सकता है !” जयदेवने मधथुरतासे उत्तर 
दिया, “ परन्तु जैसे आप पाटण आये हैं, वैसे मुझे मी तो अवन्ति आना 
पड़ेगा ! मेरा सन्देश परम भदट्टा्के छब्मवर्मा तक पहुँचा दीनिएगा । अच्छा, 
जय सोमनाथ | ” 

राजाको उठते देखकर विप्रवर आशीवांद देने छगे और छोगोंकी 
हषैगजनाके बीच जयदेव अंगरक्षकों-सहित समा-मवनसे बाहर निकला । 

बहुत छोग प्रसन्न हुए; कुछ असन्तृष्ट हुए, कुछ ईष्यंसि जल उठे और 
कुछ नाराज हुए।। उदाकी व्याकुल्ताका पार नहीं था, उबकके क्रोषका पार 
नहीं था, कीतिंदेवकी निराशाका पार नहीं था। 

काकके हर्षका भी पार न रहता, परन्तु मंजरौको दिया हुआ वचन उसे 
साल रहा था। | 

मुंजाछ मेहता उठे और ख्ेहसे काकके कन्वेपर हाथ रखकर बोले,“ काक, 
यह अपने बाप-दादोंसे मी महान्‌ होगा । ” मनन्‍्न्रीकी दृदय जीतनेकी कलाएँ. 
कुछ अद्भुत ही थीं। 

“ज्ञी हॉ। ” काकने उत्तर दिया । 

४ और अच्छे अच्छे राजनीतिशोंके मी क्के छुड़ाएगा | " 


तीसरा खण्ड 


१-कीरतिंदेवका निश्चय 

सजन भेहताके घरकी पीछेवाली वाटिकामे, फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदाके 
सन्ध्या समय चार जने एक दृक्षके थालेपर बैठे ये ।चारोंकी मुखमुद्रा गम्मीर 
थी। चारों धीमी आवाजमें कुछ वात्तौछाप कर रहे थे। ये चारों जने 
कीर्तिदेव, काकमठ, कृष्णदेव और देसलूदेव ये। । 

अगले दिन दरबार समाप्त होनेपर उबक अपनी सेना लेकर बिदा हो 
गया था और उसकी सेनामेंसे केवछ कीर्विंदेव और दस योद्धा ही पाठणमें 
रह गये थे। इस समय ख़ास तौरपर निमनत्रण देकर कीर्तिदेवने काक और 
देसलदेवको बुछाया था। ऋृष्णदेव घरमें ही था। 

निराभासे म्छान हुए कीरतिदेवके मुखपर इस समय हृद़्ता दिखाई पड 
रही थी। 

# कछ मैं अन्तिम पॉसा डालता हूँ। ” 

“* किस प्रकार ! ” देसलदेवने सिर उठाकर पूछा । 

“/ किस प्रकार ! कछ सवेरे मैं तुम्हारे मुंजाछ मेहतासे मिर्ेगा और उन्हें 
समझानेका अंतिम प्रयत्न करूँगा। ”? 

काकने सिर दिलाया, “ कीर्तिंदेवजी, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। ” 

“मुझे मी यही भय है,” कीर्तिदेवने कह्दा, “ कछकी समा देखकर 
मुझे ४२९६: है कि मुजाल मेहता गुजरात और सारे आयावका 
गा ।8 मे 


£ यह कोई नई बात नहीं है, ” कृष्णदेव बोला, ४ पहलेहीसे पाटणकी 
प्रणाली स्वार्थ-पूर्ण रही है। ” 


श्३६ शुज़रातके ताथ 


४ परन्तु मैंने इस मूखताकी कल्पना न की थी। अवन्तिका ऐसा तिरस्कार ! 
अब वैर बढ़ेगा और स्लेच्छोंके प्राणहारी आक्रमणके पहले ही हम पारत्परिक 
कलहसे कट मरेंगे। आपके मुंजाल मेहताने मेरा न जाने कितने दिनोंका परिभ्रम 
घूछमें मिला दिया।” भूमिकी ओर एकाग्रतासे देखते हुए कीतिदेवने कहा। 

# परन्तु अब कोई सार्ग नहीं रहा । अब शान्ति धारण करो। ” क्ृष्णदेवने 
जरा ठिठोलीमें कहा । 

८ भरार्ग ! ” कीर्तिदेव इस प्रकार वोछा, जैसे बहुत गहन विचार कर 
रहा हो, “ मार्ग न मिलेगा, तो आयावर्चकी दशा क्या होगी ! आपके 
इस होशियार मंत्रीमें इतनी भी वुद्धि नहीं है ! इतना देखनेकी भी शक्ति 
नहीं है ! क्या सपादलक्ष और अवन्तिको म्लेच्छ जीत लेंगे, और पाट्णको 
यों ही छोड देंगे ! यही है आपके मन्त्रीकी राजनीतिज्ञता | ” 

# हमारे यहाँ तो यही राजनीतिभता रहेगी, कीतिदेवजी ! ” कृष्णदेवने 
शान्तिसे कहा । 

५ देखिए, कछ क्या होता है। ” कीरतिदेवने कहा! 

४ और कुछ न हुआ, तो ! ”? काकने पूछा । 

८४ भहाकालेश्वर करें और मुंजाल मेरी वातको मान जायें । पर यदि न 
मानें, तो--” कहकर कीतिदेव दाँत पीसकर मौन हो गया। 

# तो १ ” देसलदेवने पूछा । | 

४ तो ! ” कीर्तिदेवकी ऑँखोंमें भयंकर तेज व्याप्त हो गया। उसने मुट्ठी 
वॉध ली, “ तो एक पलडेमे होगा आरयवर्तका भविष्य और दूसरेमें मुंजाल 
मेहता । भगवान्‌ शेकर मुजाछ मेहताके पलडेको कैसे झुकाये रहेंगे! ” 

# अथौत्‌ ! ” बहुत ही आठुरतासे देसलदेवने पूछा । 

८ अर्थात्‌, हम कल निश्चय करेंगे। में खार्थके लिए नहीं लड़ता। अपने 
देशका दुःख मुझे प्रेरित कर रह्य है। तो क्या मुंजाल जैसेको सीधा करनेकी 
शक्ति सगवान्‌ शंकर नहीं देंगे ! ” 

देसछ और काक चौंक पड़े । कीर्तिदेवकी वातका अर्थ स्पष्ट था; परन्तु 
उसे समझ कर वे दोनों कॉप उठे। पाट्ण और मुंजाल एक हैं; यह विचार 
उनके हृदयमें इतना समा गया था कि इस बातकों वे जरा भी हृदयमे 
न छा सके कि एकको रखकर दूसरेको अछग किया जा सकता है। इन 


काकका ' थोड़ा-सा काम * २३७ 


दोनोंको अभ्नद्धावान्‌ देखकर कीर्तिदेव बोला, “ आप मुझे पहचानते नहीं । 
जीवित रहा, तो मैं जीते विना न रहूँगा। आप छोग कछ सबेरे मुझसे 
मिलेंगे १० 

४ हों, अवश्य । ” कृष्णदेव और देसलदेवने कहा । 

# मैं कछ सवेरे न मिल सर्केंगा। ” काकने कहा । 
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४ मुझे थोडा-सा काम है। ” काकने अन्यमनस्कतासे कहा । 

४ तो कल रातको मुझसे ज़रूर मिलना ठीक मध्य राज्िके समय, इस 
वाठिकाके बिल्कुल पीछेकी ओर । अपने सब मिन्नोंकी बुलाकर हम कोई 
निश्चय करेंगे। ” 

44 अच्छा ] $। 

४ देखो, अवश्य मिलना और यदि मुझे कुछ हो जाय, तो अपने उस 
वचनकी रक्षा करना । ” 

४ अवश्य । ” कहकर काक बिदा हुआ | 

४ कृष्णदेवजी, आपके विश्वसनीय मित्र कितने हैं ! कारण कि अब 
अवसर बडा गंभीर है। अब दुल्मुलू-यकीन आदमियोंकी आवश्यकता 
नहीं है। ” 

४ कीरविंदेवजी, आप जरा मी न घवडाइए। मैं, देसलदेव और लक्ष्मण, 
तीनों मिल जाएँगे तो आकाश-पाताल एक कर डालेगे । तीस-चालीस 
सामन्त तो अवश्य सहायता करेगे । ” 
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यदि काश्मीरादेवी पुरुष होतीं, तो पागणकी सेनाका नायक तो दे सहज 
ही बन जाती । उनमे निश्चयात्मक बुद्धि बहुत थी। उन्होंने एक काम हायमें 
ले रखा था काक और मंजरीके विवाहका, और उसके लिए. कलेऊ बॉधकर 
जुट गई थीं। मंजरीको समझाने, अज्ञात रूपसे विवाहका सब प्रवन्ध करने 
और उसके लिए छोटीसे छोटी वस्तु एकत्र करनेका काम वे सारे दिन किया 
करती थीं । 


२३८ शुज़रातके नाथ 


महासेनानायकका एक दूसरा गुण भी उनमें था कि एक दु्गेको जीतते ही 
दूसरेपर आक्रमण कर देना । काक और मेजरीका विवाह हो जानेपर 
एक और अधिक कठिन काम उन्हें करना था। उस कामका आरभ भी 
कर दिया गया था, अतः पंडित गजाननके यहाँसे छौटते हुए उन्होंने 
अपनी पाछकी सज्जन मेहताके घरकी ओर घुमानेकों कहा । 

काश्मीरादेवी ज्यों ही सजन मेहताके अन्तःपुरमें पहुँचीं, त्यों ही सारे 
अन्तःपुरमें खल़बछी मच गई। मन्नीकी ल्लियों, बच्चे, दास-दातियाँ, 
भारे सम्मान, और क्षीमके ऊँचे-नीचे होने छगे । 

सन्त्रीकी पटरानी पानकुँवरिंदेवीके स्वागतको स्वीकार कर, काश्मीरादेवी 
खानगी वार्त्ताछापके लिए उन्हें दूसरे कमरेमें ले गई। 

४ मौसीजी, मैं एक बहुत ही आवश्यक कामसे आई हैँ । ” 

त्रिभुवनपालकी माता इंसा ( मुंजालकी बहन ) दूरके रिश्तेमें पानकुँवरि- 
देवीकी बहन होती थीं । 

४ मैं आपकी छडकी सोमको देखने आई हूँ। ” 

४ अच्छी बात है, अभी बुछाती हूँ। सोम ! बेटी | ” 

दूसरे ही क्षण सोमसुन्दरी, जिसे हम पहले खण्डमे सरोवरमें स्नान 
करते देख चुके हैं, आ पहुँची । उसका आकर्षक सौन्दर्य अधिकसे अधिक 
खिल गया था। कास्मीरादेवीने शक ही दृष्टिमें उसे नखसे शिखतक 
देख डाला । 

४ देखो बेटी, काश्मीरादेवीके लिए पानी तो के आओ।। ” पानकुँवरि- 
देवीने कह और सोमके जाते ही धीरे-से पूछा, “ कह्दो, क्या वात है ! ” 

& में इसका विवाह-सम्बन्ध ठीक करना चाहती हूँ। ” 

४ऐ. १” प्रसन्न होकर पानकुंवरिदेवी बोलीं, “ किसके साथ वहन १ जरा 
कहौ तो । हमें तो दीपक छेकर देखनेपर मी कोई नहीं मिलता और यह 
दिन दूनी बढती ही जा रही है।” 

४ एक व्यक्ति मेरी दृष्टिमें है। ” 

4 कौन १४ 

इसी समय सोम पानी छे आई और छोटा रखकर चली गई। 


। कौन | है एक। | 
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४ कोई छायक व्यक्ति तो है न!” दृद्धा धीरे धीरे निश्चय करने छगी, 
४ मेँ अपनी लड़कीके द्वारपर ध्वजा फहराते देखना चाहती हूँ। ” 

पाठणमें केवल करोडपतिके द्वारपर घ्वजा फहराती थी । 

“बस, करोडमे ही सन्त॒ष्ट हो जाओगी ! वह तो इससे सी अधिकका धनी है।” 

सेठानी पानकुँवरिके मुंहमे पानी आ गया, “ क्या कोई छुपन 
करोडवाला है! ” 

४ ऊँह ! ” सेठानीकी निगासा बढानेके लिए काश्मीराने तिरस्कारसे कहा, 
४ उससे मी अधिक ! ” 

वृद्धा विचारमें पड गई | पाठणमे जो गिने-छुने छोग थे, उनके नाम वह 
गिनने छगी। “ कोई महाजन सेठ है ! वताओं बहन, मुझ बृद्धासे क्‍या 
मसख्री कर रही हो १” 

४ नहीं मौसीजी, सच कहती हूँ । वह उससे भी अधिक है। ” 

४ क्या कह रही हो ! वह पाठणका ही है या कहीं वाहरका | ” 

४ प्राटणका, बिल्कुल पाठणका, सात पीढियोंसे पाटणका । ” 

# तब तो कोई मत्री होगा। ” 

४ नहीं, उससे भी अधिक । ” खिलाखिलाते हुए काश्मीराने कहा, “क्या 
बतलाऊँ ! अभी किसीसे कहना मत । ” 

४ हाय, हाय, तुम कहतीं क्यों नहीं ! ” 

४ आपका भाई । ” कास्मीराने कहा । 

4] कौन, मुजाल मेह--! 

मुखसे सीत्कार करते हुए कास्मीराने नाकपर जँगुली रखकर कहा, 
४ देखिए, चुप रहिए। कहीं बातको हवा न उड़ा छे जाय | ” 

वृद्धा पानी पानी हो गई, “ नहीं बहन, परन्तु यह कैसे होगा ! ” 

४ जल्दीसे कोई फल होता है ! इसके लिए तो बहुत कुछ उलथ-सीधा 
करना होगा | ” 

& तुम्हारे मुँहमें घी-अकर बहन, मैं सेठसे भी कहूँ कि नहीं ! ” 

# मौसीजी, आप भी यों ही रहीं। उनसे कहोयी, तो दूसरे ही क्षण सारा 
नगर जान जाएगा। ” 


/ नहीं बहन, तब न कहूँगी। ” काइ्मीरादेवी बिदा लेकर और पालकीमें 
बैठकर अपने घर आ पहुँची । 


२४० गुजरातके नाथ 


मंजरी गंभीर और कठोर मुख बनाकर बैठी थी। इन दिनों उसके होठ 
गरव॑ और तिरस्कारसे सिकुड़े रहा करते थे। वह धीमे स्वरमें कोई संस्कृत 
काव्य गुनगुना रही थी। 

/ संजरी, अब सादा प्रबन्ध हो गया। अब तुम और तुम्हारा वृल्दा 
चौकीपर जा बैठो, बस यही देर है। ” 

मंजरीने निःशवास छोड़ा और वह अभिमान-दूचक भ्रू-मंगीसे देखने छगी । 

/ क्यों, फिर पागलपन सवार हुआ ! ” 

£ मेँ कब पागल नहीं थी ! ” 

४ आह ! तुम्हारी क्या गति होगी ! ” 

४ जो भगवान्‌ मोछानाथ करेंगे वह । ” 

# करेगे क्‍या, तुम्हारा सिर। अन्तिम समय तक इस प्रकार बल क्या 
खाया करती हो ! ” कठोरतासे काझ्मीरा देवीने पूछा, “४ छजा नहीं आती ! 
इसी प्रकार मू्खता कर करके उस बेचारे काकको दुखी करना चाहती हो ! 
इतना समझा रही हूँ, परन्तु तुम्हें परवाह ही नहीं है, क्यों ! ” 

मंजरी मौनमुख देखती रही । 

४ जानती हो, सम्रश्नती हो, तो भी इतनी हठ ! क्ाककी जगह मैं 
होऊँ, तो तुम्हारी ओर देखूँ तक नहीं। उसे भी दबाये जा रही होगी। वह 
वेचारा तो अपने सुखकी अपेक्षा तुम्हारा सुल अधिक देंखा करता है और 
तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है ! ” 

काइमीराका उलछ्हना कठोर था पर उसकी उचितताकों स्वीकार कर 
मंजरीने सिर झुका लिया। 

४ चलो, अब उठो, कल प्रातःकालकी तैयारी करो । ”? 

मौनमुख मंजरी उठ खड़ी हुईं। उसकी आँखोंमें ऑसू नहीं थे। उसके 
चेहरेपर गर्व था। फिर भी कठोरता, संयम और एकाकीपनकी मूर्तिके समान 
वह ऑदू बहाती हुई असहाय सुन्दरीकी अपेक्षा भी अधिक दयाजनक 
दिख रही थी। 

सवेरे आक्ष मुह्रेसे पहले त्रिभुवनपालके महलूसे दो पालकियों, दो मसालें, 
और वीस-पचीस घुड्सवारोंका जुढूस चुपचाप पंडित गजाननके घरकी 

ओर चला। 
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एक पालकीमें मंजरी होठपर होठ दवाये बैठी थी। सामने वैठीं काश्मीरा- 
देवी तरह तरहकी वातें कह रहीं थीं। घुब्सवारोंके पीछे दो जनें घोडोंपर 
मौन मुख आ रहे थे--एक काक और दूसरे विभुवनपाल । 

जुलस पंडितजीके यहाँ जा ठहरा और सवार छौठ गये। काक और 
मजरीका विवाह यथासमब गुप्त रीतिसे ही करनेका 'सबका निश्चय था । 
पहितजीने दो-चार ब्राह्मणोंको बुछा लिया था और मात्रा जामाताका आदर- 
सत्कार करनेको तैयार थी । 

शीघ्रतासे सब विधियाँ पूर्ण होने छगीं और मुहूत्त निकट आने छगा। 
अतः सबको पंडितजीका स्मरण हुआ। कन्यादान देनेवाले वही ये, फिर मी 
यह कोई न समझ सका कि ऐसे अवसरपर वे कहाँ जा छिपे। एक शिष्यने कहा 
कि वे स्नान करने गये ये और अभी तक नहीं छौंठे | एक ब्राहणने कहा 
कि गप उड रही थी कि नदीमे मगर आया है। मात्राने कहा कि मैंने 
उन्हे लौयकर आया हुआ देखा था। काश्मीराकी व्याकुछताका पार न रह्य। 
काक और मंजरी दोनों इस प्रकार अधीर हो यये, जैसे वें विवाहकी फॉसी 
पर चढनेवाले हो और सोच रहे हों कि कव उसका अन्त आ जाय। 

आख़िर मात्राने कहा, “ जरा ठहरो, में घरमे देख आऊँ। नहीं मिलेगे, 
तो फिर नदीपर किसीको मेजा जायगा। इस समय वे चले कहाँ गये ! ” 

सब लोग सामग्री तैयार करके प्रतीक्षामं बैठे और मात्रा शक दीपक 
जलाकर पंडितजीकी खोजमे वड्वडाती हुई आगे वढी । 

वह एक कमरेसे दूसरे कमरेमे गई, परन्तु पंडितजी अहणके वक्‍त सॉपकी 
तरह न जाने कहाँ जाकर बैठे थे कि कोई पता ही न लगा: आखिर मात्रा 
निराश होकर लौट ही रही थी, कि आचमनीके बजनेकी झंकार सुनाई पडी । 
वह एकदम मेडार-घरकी ओर दौडी और वहों अँपेरेमें पंडित्जी बढ़े वेगसे 

गुनगुना रहे और सिर हिला रहे ये। ओँखें जोरसे मीच रखी थीं । 

८ अजी पंडितजी, कहों घुसे बैठे हो! वहाँ सत्र आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। ” 

पंडितजी विना बोले सिर हिलाते रहे और उनकी गुनगुनाइव्का वेग 
बढने छगा । 

हि 
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४ क्यों, सुनते हो, या बहरे हो गये ! ” 

उत्तर नहीं मिला । सिर हिलानेका वेग बढ गया । 

४ क्यों, तुम्हें हो क्या गया है?!” कहकर मात्रा निकट गई और . 
पंडितजीका कंधा पकड़ा । 
« पडितजीका सिर हिलाना और गुनगुनाना रुक गया। भयसे आँखें खोढीं 
और बोले, “ शान्तम्‌ पापम्‌ | ” 

/ अजी, यह सब गया भाडमें। चलो उठो, मुहूर्त निकछ जायगा। 
मडलेश्वर महाराज और काश्मीरा बहनको विलम्ब हो रहा है। ” 

[44 उहूँ | ॥। 

/ उहुँ कैसी ! ” ओखें निकालकर पडितानीजीने पूछा । 

(44 असमभव | | 

# क्या असंभव ! ” 

6 मैं नहीं आ सकता । ” 

४ क्यों ! अचानक यह कया हो गया ! पागल क्यों हुए जा रहे हो ! ? 

८ तुम नादान हो, ठुममें बुद्धि नहीं है। में नहीं भा सकता। ” 

6 परन्तु क्यों ! किस लिए ! ” 

& क्न्या-दान मैं नहीं कर सकता । महापातक होगा। ” 

४ ओ हो, यह नया शाज्ञ कहँसे खोज निकाछा ! रात तक तो सब ठीक. 
था, अब यह भूत कहोंसे चिपट गया | ” 

४ भूत नहीं है। मात्रा, मैं अधम हूँ, अशु॒द्र हूँ, कन्या-दान करनेके योग्य 
नहीं हूँ। ” गम्मीरतासे पंडितनीने कहा। 


४ क्या बक रहे हो ! कुछ समझहीमें नहीं आता । ” 

५ मैं समझता हूँ देवी, में समझता हूँ। में मंजरीकों कन्याके रुपमें दान 
नहीं कर सकता । ” 

८ क्यों ! तब और कौन करेगा ! कविकुलशिरोमणिके मित्र, उसके 
पिताके समान । ” 

४ यह बात नहीं है, यही तो सकट खडा हो गया है। ” हास्यजनक 
रीतिसे दयनीयसे वनकर पंडितजीने कहा । 


५ हाय, हाय, यह क्या हो गया! ” खिलखिलाकर हँसते हुए भात्राने पूछा ' 
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५ मैं यही प्रायश्रित्त कर रहा था। पाप तीन प्रकारसे होता हैः मनसा, 
वाचा, कमेणा। ” 

८४ बात जल्दी समात्त करो । मुहूर्त निकला जा रहा है। ” 

/ देवी, मैं रातको सोया तो स्वप्त आया कि रुद्रदत्त जीवित हो गये हैं।” 

दा अच्छा | 7 

४ और उन्होंने कहा कि मेरी कन्याको सिवा विद्वानके किसीको न देना। 
मैंने कहा कि विद्वान्‌ कहां मिलेगा ! तो उन्होंने कहा, ” कहते कहते पंडि- 
तजीका मुख खिल उठा, “ कि यदि कोई न मिले, तो ठुम खुद उससे विवाह 
कर देना। मैं तुरन्त चौंककर जाग पड़ा और मुझे विचार आया कि मैं ही उससे 

विवाह क्यों न कर दूँ ! ठीक याज्ञवल्क्य और मैत्रेयीकी जोड़ी मिल जाए! ” 
' # फिर!” हँसते हुए मात्राने पूछा । 

४ देवी, यह विचार आते ही मुझे अपने घोर मानसिक पापका ध्यान 
आ गया। ऐसा विचार हो जानेपर, मैं उसे कन्याके रूपमे दान कैसे कर 
सकता हूँ, ठम्हीं बताओ १” 

८ तो मुझपर सौत छाना चाहते ये, क्‍यों !” बड़े प्रयत्नसे हँसी रोकते 
हुए मात्रा वोली, “ बडे आये मैंनेयीवाले | उठते हो कि नहीं! ” 

४ कैसे उठा जा सकता है १ ” 

, “5हरो, अभी बताती हूँ।” कहकर मात्राने हाथ पकडा, “उठते हो 
कि नहीं ! नहीं तो हाथ पकडकर बाहर घसीट ले जाऊँगी। ” 

४ देवी, मेरे हाथों ऐसा पाप कराती हो | में नहीं जाऊँगा। ” 

किसी प्रकार हँसी दबाकर मात्राने उन श्ञानके मेडार पंडितजीकों घसीटना 
शुरू किया। इसी समय पीछेसे काश्मीरादेवी आ पहुँचीं। 

# अजी वाह ! वहाँ तो मुहूर्त निकछा जा रहा है और यहाँ आप छोग 
धींगा-मस्ती कर रहे हैं ! चलो जल्दी । ” 

दोनों छूजा गये । मात्राको एक मार्ग सूझा । 

४ चलते हो, या नहीं ! नहीं तो काइ्मीरा बहनसे कह दूँगी।” 

४ नहीं, नहीं, कहनो मत । ” 

# तब उठो। ” मात्राने कहा । ु 

“क्या बात है ! ” काइमीराने पूछा, “ यह खींचातानी कैसी हो रही है!” 


£ कह दूँ १” मात्राने धमकी दी । 

(4 नहीं--नहीं--नहीं ॥ | 

# उठो, नहीं तो कह दूँगी। ” मान्राने कहा । 

४ क्या बात है ! ” कास्मीराने पूछा । 

४ नहीं, कुछ नहीं। ” पंडितजीने कहा । 
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४ है शम्मो |” कहकर पंडितजीने दयनीय मुखसे आकाशकी ओर 
देखा परन्तु यह समझमें न आनेसे कि भगवान शकरके दरवारमें यह अर्जी 
स्वीकार हुईं या नहीं, असहाय बलिके बकरेकी मोति घसिटते हुए पंडित 
गजानन उठे और माजाने साड़ीके अंचलसे मुँह ढॉककर हँसी छिपाई। 
कन्या-दान-दाताके आ जानेसे मुहूर्त सघ गया, काक और मंजरीका विवाह 
हो गया और सबेरा होते ही अधिकांश छोग चले गये। 

काक और मंजरी गंभीर, कठोर और सयत ये । विवाह-कार्य हो जानेपर 
दोनों तट्स्थ-से उठ खड़े हुए। काकके मुखपर खेद माद्म होता था। 
मेजरीके मुखपर अमिमान दिख रहा था। दोनोंकी ऑँखोंमें चिन्ताकी 
रेखाएँ खिंची थीं। 


३-अुंजालसे कीर्तिदेवकी भेंट 


जब काक मजरीका पाणिग्रहण करनेमें व्यस्त था, तब कीर्तिंदेव अपने 
जीवनका महाकार्य आरम्म करनेको तत्पर हुआ | वह महाकाये था मुंजालुसे 
मेंट करना । 

सज्जनने उसे अनेक वार रोका, परन्तु वह मालवी योद्धा अटल रहा। 
उसके जीवनके दो निश्चय थे; एक अपने पिताकी खोज और दूसरे अपने 
देशका ऐक्य-साधन । इन दो मावनाओंके लिए ही वह जी रहा था और 
इन्हें सिद्ध करनेके लिए. अमानुषीय,--अचेतन सृष्टि महत्त्व जैसा निश्वल * 
बन जाता था। जिस प्रकार एक कार्यकी साधनाके लिएउसने कालमैरखकी 
आराधना की थी, उसी प्रकार दूसरे कार्यकी साधनाके लिए. राजनीतिक 
कार्योंम मैरवके समान मयानक मन्‍्त्रीको मनानेके लिए वह जा रहा था। 
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कीर्तिदेवकी बुद्धिप्रधान दृष्टिम म्रुजाल कार्य-साधनाके मार्गेम एक- 
मात्र आडी दीवार था, परन्तु पाटणके छोटे-से ससारकी दृष्टिम वह सभी 
बातोंका करत्तौ-घती था। छोगोंसे पूछनेपर कीतिंदेवको उसमें प्रभावके कोई 
बहुत असाधारण छक्षण नहीं दिखे थे और न परिणामकी ख्याति उसने 
सुनी थी । जवानीमें वह बडा उपद्रवी था, अधिक व्ययी था, छोगोंको 
पागल बना छोडता था। उसने अपने अतुल धनकों और भी अधिक 
बढ़ा लिया था। चन्द्रपुर जाकर वर्तमान राजमाताकी मेंगनी वही पाटण ले 
आया था। कुछ युद्धोंम भी वह जूझा था। कुछ नगर भी उसने विजय किये ये; 
सीघे-सादे महाराज कर्णदेवके समय राज-सत्ता भी उसने अपने हाथोंमे ले ली 
थी । राजाके मतीजे और अपने बहनोई देवप्रसादको दुखी करके दुर्देशाग्रस्त 
कर दिया था। महारानीकी सेवा करते हुए अपनी ऊ्री और पुत्रको द्याग- 
कर दोनोंको मृत्युके मुँहमें डालनेमे मी वह न हिचका था। राजाके मर 
जानेपर विद्रोही पद्वणियोको प्रसन्न करके मीनलदेवीकी सत्ता पायणमे फिर 
स्थापित की थी। इस समय वह रानी और राजाकी कृपा और अन्य मंत्रि- 
योंकी निबेलतासे समस्त सत्ताका अधिकारी बन बैठा है । 

कीर्तिदेवकी इन सब वातोंमे कोई असाधारणता नहीं मादूम हुईं। केवल 
उसके उत्पन्न किये हुए वातावरणमें ही उसे कुछ असाधारणता माल्म हुई। 
; वातावरणमें जैसे उदासी रहती है, सुगन्ध रहती हे, मय रहता है, वैसे ही 
गुजरातमे पैर रखते ही मुजालके प्रभावसे परिपूर्ण बातावरण उसे स्पष्ट प्रतीत 
होने छगा था । अकल्पित मयसे, अजेय सम्मानसे, अज्ञाव ममतासे सब उसकी 
ओर देखा करते। कीर्तिंदेव महापुरुष था, फिर भी उसकी वयस कम थी, 
इस कारण उसने मान लिया था कि यह प्रभाव पइ्णियोंकी निर्बल्तासे 
उत्पन्न हुआ है । 

वह अपनी मावनामयी दृष्टि तथा अधटित कल्पना-शक्ति, दोनोंसे 
मुंजालके प्रौढ व्यक्तित्वके वास्तविक प्रभावकों परख नहीं सका । वह मुंजा- 
. ल्से अपरिचित था, अतएव उसके प्रमावमे जो प्रतापी सुजन-शक्ति थी, 
उसे मी वह नहीं देख सका था। वह उससे मिला नहीं था। उसके अद्भुत 
व्यक्तित॒का असह्य प्रताप भी उसने नहीं देखा था। उसे पता नहीं था कि 
जिसकी सत्ता किसी समय एक छोटेसे गॉवके स्वामित्वतक ही सीमित थी वही 
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पाटण आज बारह मडलों और बावन नगरोंपर अपना शासन किसके कारण 
कर रहा है। 

परतु जब सजन मेहताके साथ वह राजमहरूमें आया, तब उसे क्षण- 
भरके लिए विचार हो आया कि वह छौंट जाय,--भयसे नहीं, परन्तु केवढ 
'इसी विचारसे कि मुंजाढसे मिलनेपर उसके उठाये हुए काममे कहीं कोई विन 
न आ जाय। दूसरे ही क्षण वह विचार अदृश्य हो गया और बाणासुरके साथ 
इन्द्रयुडके लिए, प्रस्तुत हुए अनिरद्धके समान कौर्तिदेव मुंजालके पास गया। 

मुंजालकी मानसिक स्थिति कुछ मिन्न ही थी। जबसे उसने कीर्तिदेवको देखा 
तबसे ही उसके प्रभावके भनकारे उसके कानोति ठकरा रहे थे। उसकी बालि- 
काके समान मनोहर मुखमुद्रा न जाने क्‍यों उसके दृदयमें रम रही थी और 
उसकी मावनाओं और करतव्योंको सुनकर उसे आश्चर्य हुआ था। इन कार- 
णोंसे सज्जनने जब फुरसतके समय कीर्तिदेवसे मिलनेके लिए मुंजालसे 
याचना की तो उसने उसे तुरन्त ही स्वीकार कर लिया। मुजाल मनृष्य- 
रनोंका परखनेवाला था, इस लिए उसे अपनी शक्तिकी परीक्षा एक नये 
जगमगाते हुए रत्नपर करनेकी इच्छा हो आई। 

जब कीतिदेव आया, तब मुंजाल तकियेके सहारे बैठा पान चवा रहा 
था। बडी मधुरतासे हँसते हुए मुंजालने कीतिंदेवका स्वागत किया, “ आजे, 
कीर्तिदेव, सज्जन मेहताको तो तुमने जीत लिया है। वे तुम्हारी ही प्रशसा ' 
किया करते हैं।” 

« पत्रिवर, “परगुणकथनैः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापवन्तः */“ऐसे भी 
विरह मनुष्य ससारमे पढे हैं। ” कीतिदेवने नम्नतासे उत्तर दिया । 

५ भेहताजी, आप कीर्तिदेवको कैसे पहचानते हैं !” मुंजालने एकदम 
सज्जनकी ओर देखकर पूछा । 

सजन मेहता घबरा गये। उनका मुख छाल हो गया। मैं!” वे 
जरा उछझनमें पढ़कर बोले, “ मैं/--कीतिदेव, उवकके पुत्र;-7देत्तक हैं, 
इसलिए पहचानता हूँ। ” 

४ ऐसा ! ” मुंजालने सिर हिलाकर कहा । 


5 न ननननिन मिट सिने 
# दूसरोफि गुणोंको प्रश्सापे ही अपने युणोंकी प्रकट करनेवाले । 


शिमिममकीक भअशाआा 


करा 
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८ तुम तो वणिक हो १ तुम्हारा सौभाग्य कि उवकराज, जैसा शिरच्छत्र 
प्रात कर सके । ” 

४ जी हाँ। मेरे माता-पिता चाहे जो हों, उन्होंने मुझे वचपनसे ही त्याग 
दिया है, परन्तु परमारने उनकी सव कमी पूरी कर दी है। ” परन्ठु यह वात 
सजन मेहताकों न रुची | वे एकदम खड़े हो गये। ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे 
उन्हें कोई मानसिक घबराहट हो रही है । 

४ भेहताजी, मैं अब जाता हूँ। ” 

ध् क्यो ! बैठिए 7 

£ नहीं, मुझे महाराजसे मिलना है। फिर और भी काम है। मैं जाऊँगा ।” 
कहकर शीघ्रतासे आज्ञा लेकर वे चलने छंगे। मुंजालकी ऑख जरा सिकुड़ी। 
वह इस व्यवहारको न समझ सका | 

४ अच्छा मेहताजी, फिर कमी दर्शन दीनिएगा। ” मुंजालने कहा और 
सजनके जाते ही कीतिंदेवकी ओर घूमकर जरा हँसते हुए कह, “ कहो 
कीरतिंदेवजी, क्या काम है! ” 

कीर्तिदेव क्षणमर मुंजालके विशाल भाल और अगम्ब ऑखोंको देखता 
रह । उसे प्रतीत हुआ कि वह एक महारथीके साथ वाय्युद्धमें उतर रहा है। 

८ मेत्रिवय, मैं दो कामोंसे आया हूँ । एक आपके दर्शन करके कृतार्थ 
होने, दूसरे एक याचना करके मिक्षा प्राप्त करने। ” कीर्विंदेवने कहा। 
उसकी तेजस्वी ऑखोंमें कपट नहीं था; गहराई नहीं थी; केवछू सरहृता 
और भ्रद्धा थी। उसका स्वर कोमल था। 

उस खरने, उस इृष्ने, मंत्रीके दृदयमें कोई अगम्य-सी झंकार उत्पन्न 
कर दी; परल्तु मुंजालने उसे सुनने या समझनेका कष्ट नहीं किया। उसने 
भधुरतासे उत्तर दिया, ८ बताओ, क्या काम है ! ” 

सन्त्रीकी मधुरतासे कीतिंदेवको आशा हो गई। उसने कहा, ५ काम, आप 
जैसे व्यक्तिके लिए सरल है। आप कीनिएगा ! ” 

* भरराज, तुम्हें सरल माठम हो सकता हैः परल्दु मैं जैसा कुछ मी हद 


एक राजसेवक हूँ । ” अपने शब्दोंको असतय सिद्ध करनेवाले सत्ताप्रदशक 
हास्यसे मुंजालने कहा । 
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४ आप राज-सेवक नहीं, राज्यके भाग्य-विधाता हैं। ” 

४ तुम्हारी धारणा असत्य है। ” 

# कहीं मंत्रिवय, इतना ही नहीं, समस्त मरतखण्डका भाग्य भी आपके 
हाथमें है। ” 

/ भेरे हाथमें ! ” जरा विस्मित होकर मुंजालने पूछा । 

४ जी हों । जबसे मैंने गुजर भूमिपर पैर रखा है तभीसे मैं आपके प्रभावका 
परिचय देखता और उुनता आ रहा हूँ और इसीसे एक याचना करता हूँ।” 

।4] क्या ! 99 

# जैसे गुजरातका राज्य-तंत्र एक ऑँगरुडीपर आप हिये हुए हैं, वैसे ही 
आयोवत्तका राज्य-तंत्र भी लीजिए । ” कीर्तिदेवने कहा । 

६ अर्थात्‌ १९७ 

४ भहाराज, आप जैसे व्यक्तिको केवल एक राष्ट्रकी राजनीतिके पीछे ही 
जीवन समर्पित नहीं कर देना चाहिए। आप समस्त आयदावर्तकी राजनीतिको 
अपने हाथमें छीनिए। छिन्न-मिन्न हो गये राष्ट्रीं और परस्पर-विरोधी राज्योंक्ो 
एक धागेमें पिरो दीजिए। आपकी जैसी शक्तिके बिना यह कोई नहीं 
कर सकता || | 

कुछ देर मुंजाल देखता रह्य। उसे कीर्तिदेवका मस्तिप्क भ्रमित-्ता 
प्रतीत हुआ । 

४ क्षीर्तिदेवजी, क्या अवन्ति और पाठगकी सन्धिके विपयमें कह रहे हो ! 
जरा स्पष्ट कहो। ” 

£ पन्रिवर्य, आप क्या यह विचार रहे हैँ कि में पाटण और अवन्तिकी 
सन्धि-याचना करने आया हूँ! महाराज, उबक परमार तलवारकी धारसे सन्धि 
कराते हैं, सधिकी याचना नहीं करते। कछ उन्होंने गौरव त्यागकर जो 
इच्छा प्रकट की, वह केवल मेरे लिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि फिर उस इच्छाको 
प्रकट करके,--याचना करके, अवन्तिकी प्रतिष्ठा मंग करूँ,--उसे नीचा 
दिखानेकी कोशिश करेँ.। पदणी यदि युद्ध ही चाहेंगे, तो क्या मालवी 
देंगे नहीं ! ” 

८ तब तुम क्या चाहते हो ! ” 

४ क्षेवह पाटण और अवन्तिके बीच ही कलह हो, यह वात नहीं है 
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सपादलक्ष और मालवामे भी शत्रुता है। कान्यकुब्जाधिपति महाराज चन्द्रदेव 
मालवा और सपादलूक्ष दोनोंसे छड रहे हैं। चेदिराज कीतिंवर्मा ( बुन्देल- 
खण्डके राजा ) वायुसे मिड रहे हैं। चित्तौडके रावलकी महदिच्छा दिन- 
प्रतिदिन बढती जा रही है। इन सबके ही बैर और कलूहका शमन करना है। 
इन सबको एकत्र करके एक़ महा प्रवछत सेना तैयार करनी है। यह सब कुछ 
करनेके लिए आर्यावत्तंको एक महान्‌ राजनीतिशकी आवश्यकता है।इस 
पदको आप लीजिएगा ! ” 

मुजालके मुखपर एकाग्र हुई कीतिदेवकी ऑखोंसे चिनगारियों निकलने 
छगीं। ज्यो ज्यो उसकी वाचाका प्रवाह वढा, त्यों त्यों मुजालके प्रमावका 
खयाल भी कम होता गया। कीर्तिदेव देवदूतके समान मालूम होने छूगा । 
उसकी निर्मेल कान्ति चमक उठी। उसकी इकहरी सुकोमल देह अज्ञात 
रूपसे कॉपने छगी। 

४ इस सब परिभ्रमका कारण £ ” मुंजालने शान्तिसे पूछा । 

४ कारण ! आर्यावत्तेके सिरिपर भय झूम रहा है, मन्तिराज | ” 

४ कैसा मय | ” 

“पहाराज, कल राजसभामे आपने एक अधनम म्लेच्छको देखा था ! यहाँ तो 
वह अकेला है, परन्तु काश्मीरके पास उसकी जातिके एक अरब योद्धा हैं। वे 
सारे आर्यावर्तको भस्मीभूत करनेके लिए मानों कृुदस उठाए, खडे हैं। उनके 
मयंकर रणसिंगोंकी आवाज, उनकी भयानक पुकार उत्तर ग्रदेशोंमे गूंज रही 
है। मत्रिवर, आप भी भूल गये गजनीके सुरूतानके द्वारा किये हुए पाव्ण 
और देवपट्टनके विनाशकों ! कल जयदेव महाराजने जिस पापीको सिरोपाव 
भैंट किया उसीके पौत्र आपके और मेरे बच्चोंके तनपर कपडेका एक टुकढा 
भी न रहने देंगे । ” 

८४ इसलिए, हमे अपने बीच सन्धि कंराके उन अनु-दछोंका सहार करना 
है! उन म्लेच्छोंको फिर निकाल मगाना है ! ” 

४ हॉ, मेहताजी । और इस कामको आपके अतिरिक्त और कोई नहीं 
कर सकता । ” 

मुंजाल विचार कर रहा था। उसकी प्रभावशाली आंखें कीतिदेवपर जर्मी 
हुई थीं। वह मन ही मन इस बालू-योद्धाकी प्रशंसा कर रहा था। कुछ देरमें 
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वह बोला, “ कीर्तिदेवजी, तुम्हारी बात सच है, परन्तु मुझसे या गुजरातसे 
यह कुछ नहीं हो सकता । ” 

£ क्यों १” कीर्तिदेवने चौंककर पूछा । 

४ तुम बालक हो। अभी नहीं समझ सकते । इस प्रकार स्पष्टतासे अभी- 
तक किसीने नहीं कहा था। परन्तु चार वर्ष पहले हमारे यहाँ एक यति ये । 
वे भी यही कहते थे। ” मुंजालने कहा । 

# क्या |” 

# मुझे उनके शब्द याद आ रहे हैं।” कहकर मुंजालने आऑँखोंको 
सिकोड़ा और शब्दोंको याद किया, “ उन्होंने कहा था कि ठुम मंत्रियोंका 
परिश्रम मिद्दी हो जायगा। तुम्हारे लडके-बच्चे गजनीके बाजारमें बिंकेंगें ।+ 
स्पष्ट याद आता है।” 

४ उनकी बात सच है। इसीलिए में निवेदन करता हूँ कि मेरी वातको 
मानिए। ” 

४ क्ीतिंदेव, ” सिर हिलांकर मुंजालने कहां, “ तुम्हारी बात सच भले 
ही हो; परन्तु प्रत्येक सच बात सम्मव नहीं होती | ” 

# सभव न हो, तो होनी चाहिए। ” 

४ तो दुनियाका अंत आ जाय । ” मुंजालने कहा, “ मेरा सूत्र है कि जो 
संभव न हो, उसे हाथदीमें न लेना चाहिए। ” 

४ परन्तु आप समव कर सकते हैं। इसके लिए. समर्थ हैं। जब आपने 
महाअमात्यका पद अहण किया, तब गुजरातकी क्‍या दशशा थी और आज 
क्‍या है!” 

४ परन्तु मैं अमात्य था, सो भी मारूम है! अपने दुःखको में ही जानता 
हूँ कीर्तिदिवजी, आपने याचना करके मेरा गौरव बढाया है। यदि मैं 
किसी महाराज्यका मन्त्र होता, मेरे अधीन दस हज़ार सामन्त होते, तो मैं 
स्वीकार फर लेता | परन्तु, अवस्था ऐसी नहीं है, इसलिए असमर्थ हूँ।” 
कहकर मुंजाल मौन हो गया। कीर्तिदेवने उसे अद्भुत रूपसे विगलित कर 
दिया था। 

22 रत लिन कल रह मम अबकी मल लक 

# पाटणका प्रमुत् | 
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४ आप सब कुछ कर सकेगे । मैंने वहुतसे राजाओंको समझा-बुझा लिया 
है। वे सव आपकी बात मानेंगे |” 

४ तनिक भी नहीं मानेंगे। मय बिना प्रीति कमी सुनी है ! अपने विचारोंके 
तेजसे तुम्हारी ऑँखोंमें अंधेरा छा गया है। कलहसे सुलह अधिक कठिन है।” 

४ सो तो मैंने कछ ही देख लिया। आपके घर बैठे सन्धि आई, परन्तु 
आपने स्वीकार नहीं की; अन्यथा आपको आज पाटण और अवन्ति 
दोनोंका वल प्राप्त होता । ” 

४ क्ीतिंदेव, में शब्दोंके जालमे नहीं आ सकता । मैं और पाटण उबक 
परमारके गुछाम वन जाते। पाटणका उदयोन्मुख गौरव अस्त हो जाता।” 

४ यह बात यदि सब छोग मान ले, तो एकत्र होकर यवनोंका सामना 
ही न करे। ” 

४ बिन्होंने तुम्हे साथ देनेका वचन दिया होगा, उनके हेतुको में 
जानता हूँ। ” 

।4। क्या १ [(। 

४ यबनोंको हराकर प्रत्येक राजा चक्रवर्ती होनेकी आशा करता होगा। ” 
मुंजालने कहा । 

४ तब इस आशासे आप भी क्‍यों नहीं जुट जाते १ ” 

“गुजरात अमी छोटा है। वह अभी पैरोंके व खडा होना सीख रहा है। 
यदि वह ऐसी आशा करे, तो मूर्ख समझा जायगा । यवन तो न जाने कब 
हारेंगे, परन्तु हमारा सत्यानाश आगामी वर्ष ही हो जायगा । ” यह सुनकर 
निराशापूर्ण दृश्सि कीर्तिंदेव देखने छगा। मुंजाढने आगे कहा, “ तुम्हारे 
जैसे निःस्वाये मनुष्यके आगे सत्य कहते मुझे क्‍या हानि हो सकती है! 
बड़े परिश्रमसे मैंने अपनी झोपड़ी खड़ी की है । यदि मैं आर्यावत्तेका महू 
३ पक कि 27 टेक श नीचे ढेर हो जायगी। समझे ! 
तु महलके बनानेकी लालसा है, उसे ठुम मे ! 
हा कती झो हे तमाजगा तुम मले ही बनाओ। मुंजाल 

स्वप्त नष्ट हो जायेंगे ! ” खेदयुक्त स्वस्मे कीतिंदेवने 

“तो क्या तुम्हारे स्वप्नोंके लिए, मैं अपने सिद्ध हुए सत्योंको नष्ट कर हूँ!” 

“ तो क्या एक छोटेसे राज्यकी महत्वाकाक्षाकी रक्षाके लिए आर्यावत्तेका 
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सत्यानाश होने देनेमें ही आप अपनी राजनीतिशता समझते हैं!” निराशा- 
पीडित हृदयसे कीर्तिदेवने कहा,--उसके मुखसे निकल गया । 

मुंजालने गौरवसे सिर उठाकर देखा। उसे प्रतीत हुआ कि कीर्तिदेवका 
निःस्वार्थ भाव देखकर उसने अकल्पित अयोग्य सौजन्य दिखाया था। 
उसकी ओऑखें निश्वल हो गईं। शान्तिसे उसने कहा, “ इसका उत्तर पानेका 
तुम्हें अधिकार नहीं है। जब तक मैं हूँ, तबतक मेरी राजनीतिशता, वह कैसी 
भी हो, काम करती रहेगी। ”? । 

४ और मैं अपने वशभर उसे काम न करने दूँगा।” कीतिदेवने 


बलपूर्वक कहा । 
मुंजाल तिरस्कारसे हँस दिया | बोला, “ ऐसा कहनेवाले मुझे बहुत मिले 


४ और आपने उन सबको पराजित किया है, ” कीर्तिदेवने कहा। 
निराशासे उसे क्रोध उत्पन्न हो गया था, “ आप सोचते हैं कि आर्या- 
वर्तके भविष्यमें बाधक होनेमें आप सफल हो जायेंगे ! मत्रिवर, मैं 
आपको मय नहीं दिखाता; सच बात कह रहा हूँ। मैं कुछ दिनोंमें अवन्ति 
जाऊँगा और समय आनेपर अपनी इच्छाकों सिद्ध करूँगा। देश-देशके 
राजाओंकी सेनासे म्लेच्छोंका सहार कराऊँगा और जीवित रहा, तो बताऊँगा 
कि * सत्यमेव जयति *, आपकी जैसी अल्यपबुद्धिकी स्वायमय राजनीति नहीं 
जीतती; और विश्वास करा दूँगा कि गुजरात आयावर्त्का अंग नहीं, वरन्‌ 
स्वार्थी आवक धनिकोंके धनसचय करनेका बाजार है। उवकराज जैता 
कहते हैं, पाटण केवल अवन्तिका मंडल बननेके योग्य है।” कहते हुए 
कीर्तिदेव खढ्य हो गया। उसकी जाज्वल्यमान कान्ति देवके समान प्रदीत 
हो गई। यह उम्ंगका छहराता हुआ सागर सुंजाढके शान्त गौखते 
टकराया और फैल गया। 

४ तुम्द्दारी आशाएँ सिद्ध न हुईं, तो ! ” 

४ तो मै जगतसे कहूँगा कि जब समस्त राज्य सन्धि करके एक होनेको 
तैयार ये, जब सबके ऐक्यसे यवनोंका सहार हो जाता और भरतखडकी 
रक्षा होती, तब एक मंत्रीने यह नहीं होने दिया। जब आपके राज्योंका 
विनाश होगा, आपके पाटणका पतन होगा तब कहूँगा कि यह प्रताप एक 
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मंत्रीका है, एक स्वा्थपरायण राजनीतिशका है। आपका वह यति जिस 
प्रकार कह गया है, उस प्रकार जब आपके लडके-बच्चे गज़नीके वाजारोंमें 
बिकेंगे, तत्॒ आपको अपने इस ऋृत्यका परिणाम समझें आएगा। ” 
आवेशसे कीर्तिदेवका अंग अंग कॉप रहा था। 

४ कीर्तिदेव, ” एक क्षणभर रुककर मुंजालने कठोरतासे कहा, “ ठुम 
उत्तेजित हो गये हो, अतणव अब अधिक वार्ताछाप करनेमें सार नहीं। तुम 
अवन्ति कब जा रहे हो ! ” 

४ आगामी अमावास्याको। ” 

४ भेरी बात मानो तो आज ही विदा हो जाओ। ” 

[44 क्यो १ १9 

४ क्वारण जाननेकी आवश्यकता नहीं । ” 

४ क्या महाअमात्यके रूपमे आप मुझपर शासन कर रहे हैं! मैं अवन्तिका 
सन्धि-विम्रहिक हूँ, जानते हैं ! ” कीतिंदेवने गौरवसे कहा । 

४ मै शासन नहीं कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। अतण्व जितना 
जल्दी पाठणको त्याग दो, उतना अच्छा |” 

८ मुझे डरा रहे हैं ! ” क्रोधित होकर की्तिदेवने पूछा । 

४ जिसके पास शक्ति या सत्ता न हो, वह डराये। मेरे पास तो दोनों हैं। 
जय सोमनाथ ! फिर कमी आना। ” मुंजालने शान्तिसे कह्द और बह 
खड़ा हो गया । 

कीर्तिदेव बाहर निकछा । उसके मनमें निश्चयात्मक बुद्धिका प्रवेश हो 
गया था। उसका छृदय क्रोधसे जल रहा था। 

उसके जानेपर मुंजाल उसके पीछे देखता रह और अन्तमें बढ्बढाया, 
४ ओफ ! कैसा लड़का है ! कैसा प्रभाव है! ऐसा पुत्र हो, तो इकहत्तर 
पीढियोंकों तार दे । बोलनेकी तगे कैसी भयंकर है ! इसे यहों रहने न देना 
चाहिए। पर्वतको मी पिघलानेका इसकी बिहामे बल है। ऐं, बाहर 
कोई है ! प्र 

बाहरसे बिहारी आया, “ क्या आज्ञा है, महाराज १ ” 

४ क्यों, क्या समाचार है ! ” 


नमक 
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४ रातको बारह बजे सजन मेहताकी वाटिकामें सब इकट्ठे होंगे।” 
बिहारीने कहा । 

४ कौन कौन ! ” 

४ एक यह जो अभी गया--कीतिंदेव । दूसरा काक, और तीसरा वह 
कृष्णदेव...” 

४ वह अभी यहीं है ! ” 

४ जी हाँ, कीर्तिदेवका दाहिना हाथ है। ” 

[4 और १ 

८ देसछदेव तथा और मी कई हैं। सबके नाम मैं फिर बतछाऊँगा।” 

/ क्यों इकट्ठे होंगे! ” 

४ आपने जो उत्तर दिया उसपर विचार करनेके लिए। ” 

४ और वह काक कैसा है ! ” 

४ महाराज, वह तो कुछ समझमे ही नहीं आता। वह समीका परम 

'ज दिखलाई पडता है,--कीर्तिदेवका, कृष्णदेवका, मंडलेइबर महाराजका 

और महाराजका। ” 

मुंजाल हँस पडा, “ हर्ज नहीं, यह सब समझसनेकी तुम्हें आवश्यकता भी 
नहीं । अच्छा, और कुछ ! ” 

४ महाराज, काकका विवाह हो गया। ” 

मुंजाल हँस पड़ा, ” विवाह हो गया | किसके साथ १ ” 

४ कवि रुद्रदत्त थे न उनकी कन्यासे । विवाहमें मेंडलेश्वर महाराज ये 
और काश्मीरादेवी भीं। ” 

४ विवाह कहाँ हुआ ! ” 

४ पंडित गजाननके घरमें। ” 

४ अच्छा, ड्रेगर नायकसे कह आओ कि मुझसे मिछ जाए और दस 
मल्लोंको तैयार रखे। ” 

५ जो आशा । ” कहकर बिहारी चढा गया। 

४ देखता हूँ, अब रातकों यह सव लोग क्या करते हैं। ” कहकर मुंजाल 


मीनलदेवीके पास गया । 


काश्मीरादेवी गुरु-पदपर श्५५ 


४-काश्मीरादेवी गुरु-पदपर 


मुजाल मेहताने राजमाताके पास जाकर कीर्तिदेवसे हुई वातचीतका सार 
कह सुनाया। आखिर मीनलूदेवीने कहा, तो मेहताजी, अब क्या करोगे!” 

८४ रातको कया होता है, यह देखनेके लिए में जाऊँगा। ” 

४ तुम स्वयं जाओगे ! और किसीको भेजो न। अपने प्राण क्यों सकटमें 
डालते हो !” 

५ बिना मरे कहीं स्वर्ग देखा जा सकता है? मुझे स्वयं देखना है कि 
ये पड़यन्त्रकारी क्या विचार कर रहे हैं। आप चिन्ता न कौनिए, मुझे कुछ 
न होगा । ” 

८४ यह कैसे जान लिया १” मीनलदेवीने हँसकर कहा । 

४ आपका आशीवांद जो है।” मुंजालके नेत्र ज़रा चमक उठे, “इन 
घड़यन्त्रकारियोंके नायककी अपने हाथमें रखूँगा। ” 

४ किसे! कीर्तिदेवको १” 

& हाँ, आज सन्ध्या समय ही उसे कैद करूँगा । यह मनुष्य बड़ा भयेकर 
है। देवी, आपने तो उसे देखा नहीं, परन्तु पर्वतको मी हिला देनेवाला 
मनुष्य है। उसके समान यदि कोई यहों हो, तो हमारे कितना काम आए !” 

४ अवन्तिम न जाने कितने रत्न भरे पढ़े हैं।” रानीने विचार करके कहा । 

८ इसीसे अवन्ति इतना प्रभावशाली है। हमारे यहों धूरवीर हैं और घनी 
मी हैं, परन्तु ययोचित उदार नहीं है। ” 

ध् अर्थात्‌ ! ८ 

८४ देवी, हमारे यहां सव कुछ है; साथ ही स्वार्थपरता भी है। सवा और 
उदारता दोनों साथ कैसे रह सकते हैं ! ” 

४ क्या किया जाय ? हमारे मंत्रियोर्मे यदि देखने जाएँ; तो उदा मेहता है 
और सामन्तोंमें वह देसलदेव | ” रानीने कहा । 

४ ये ही नहीं है। ” महाअमालने हँसकर कहा, “ मन्त्रियोंमें में और 
सामन्तोंमें त्रिभुवन भी तो है। और अभी जो एक तीसरा आया है, वह 
भी 2 अ सबसे ठक्कर छेगा। ” 

(4 ! ६ +। 
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४ काक । वह भटराज तो अभी कल ही हुआ है; परन्तु सबसे पानी 
भराएगा | उसको भी सुझे आज रातको कसौठीपर कसना है। ” 

# बह मी पड़यन्त्रकारी है ! ” 

/ कुछ समझकमें नहीं आता। जयदेव, निभुवन, कीतिदेव और कृष्णदेव,- 
सब उसे मित्र माने बैठे हैं। ” ४ 

४ कृष्णदेव कौन १ वह जूनागढवाला १” 

हर हों । ् 

“वह भी अच्छा हाथोंमें आ गया है। नवधणसे कहना चाहिए कि तुम-” 

४ लीनिए, फाइ्मीरादेवी भी आ गईं। ” मुजालने हँसते हुए कहा । 
केवल शोभाके लिए, छजाती हुई काइमीरादेवी आ पहुँचीं। 

# क्यों बेटी, क्या हलचाल हैं !” 

४ अच्छे हैं।” कहकर काइ्मीरा जरा दूर खड़ी हो गईं; अतएव 
मुजाल उठ खडा हुआ। 

४ क्यों, तुम तो विवाहोत्सव मना आई ! ” मुंजालने पूछा । 

काब्मीरा चौंक पढी | उसने सोचा था कि काकके विवाहकी बात कोई 
नहीं जानता । मुंजालने मीनछदेवीकी ओर घूमकर कहा, “४ आपको मालूम 
हुआ, ये दूल्हाकी माता हैं ! ” 

४ म्रामाजी, ” का्मीराने मार्मिक अर्थमें कहा, “ विवाहका सच्चा 
अवसर तो अभी आनेवाला है। ” 

मुंजाल हँसता हुआ वहँसे चछा गया और मीनलदेवीने पूछा, “ किसका 
विवाह हुआ £ ” 

८ क्वाक और मंजरीका; परन्तु यह बात किसीसे कहिएगा नहीं। ” 

द्रा क्यों १ | 

£ क्रारण कि इस लडकीसे उदा जबर्दस्ती विवाह करना चाहता था, 
इसलिए मैंने इन दोनोंका विवाह कर दिया। ” काञ्मीराने हँसकर कहा । 

उत्तरमें मीनलदेवीने हंसकर कहा, “ अब एकका विवाह और रह गया।” 

४ किसका १ ”? 

# त्रिभुवनका | छाटकी मृणालक्ुमारीकों जो छाना है। ” 

6 ऊँह, परन्तु एक व्यक्ति अमी और रह गया है। ” 
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४ कौन ! ” मीनलदेवीने पूछा । 

८ ज्ामाजी । ” हँसी त्यागकर एकदम गम्मीरतासे काझ्मीराने कहा। 
मीनलदेवीका हँसता हुआ मुख उतर गया। तेजल्वितापूर्वक वह देखने लगी 
और होंठसे होंठ दबा लिया। 

मार्मिकतासे काश्मीराने पूछा, “ आप उनसे विवाह करनेके लिए, क्यों 
नहीं कहती १ ” 

सारे राज्यमें जो अधिकार किसीको न थे, वे अधिकार कात्मीरा भोगती 
थी और उनसे वह राजमाता या महाअमात्य जैसे भयंकर गौखगाली 
व्यक्तियोंकी भी सीधे और सही रूपमें ठिकाने ले आती थी। 

४सैं कया कहूँ !” कोई उत्तर न सझनेसे मीनलदेवीने कहा । 

४ बुआजी, आप न कहेंगी तो कौन कहेगा! आप राजमाता हैं। 
राज-सेवकके हितको आप न देखेंगीं, तो कौन देखेगा ! ” 

४ मुजाछ माननेवाला नहीं है। ” 

४ और क्रिसीकी चाहे न माने, आपकी मानेंगे।” हृठतासे रानीके 
सत्ताशील मुखपर सत्तापूर्ण ऑखे जमाकर काझ्मीराने कहा। क्षणभर ठहर 
कर वह फिर बोली, “४ आपकी जगह मैं होती, तो उनका विवाह कमीका 
हो गया होता । ” 

मीनछदेवीकी भौंहं चढ गई । वह इस वाचाल भतीजीकी ओर देखने 
छगी। “ कास्मीरा,” रानीने वलपूर्वक कहा, “तुम छोटे मुखसे बडी बढ़ी 
वातें करती हो ! ” 

४ क्या करूँ, जब बडे मुखवाले कुछ करते नहीं! आप देखती हैं, 
पहलेके मामाजी अब कहाँ रह गये हैं! उनके कन्धे छटठक गये हैं, 
तलवारकी धारके समान तेज आँखोंपर जंग चढ गई है । राजकाये 
करते हुए, थक जाते हैं। कमी कमी अज्ञात रूपसे निःश्वास भी उनके 
मुखसे निकल जाते हैं। कभी आपने उन्हें ' प्रभुकी इच्छा ” कहते सुना था ! 
मैंने अभी इधर थोड़े दिनोंमे चार-पाँच बार ये शब्द उनके मुखसे सुने हैं । 
बुआजी, उन्हे अज्ञात रूपसे कोई कष्ट हुआ करता है और आप उसे देख 
नेकी पवो भी नहीं करतीं । ” 

काश्मीरादेवीका प्रत्येक शब्द मीनलददेवीके हृदयमें आधात कर रहा था; 

२७ 
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परन्तु उन्होंने हिम्मत रक्खी और स्वथ रहकर बातको उडानेका प्रयत्न किया, 
# क्यों, तुझे न्िभुवनने अपने मामाका पक्ष लेनेके लिए मेजा है क्या ! ” 

४ ये क्यों मामाका पक्ष लेगे ! आप जागती जोत तो बैठी हैं ! ” 

“जाहे जैसा हो, वह भानजा है और मैं हूँ राजमाता। ” मीनलदेवीने कहा। 

काश्मीरा तिरस्कारे-पूर्वक हँसी, “ बुआजी, आप जानती हैं, फिर भी इस 
प्रकार बातको उड़ानेका प्रयत्न क्यों कर रही हैं ! सारा ससार जानता है कि 
आपके और आपके पुत्रके लिए, उन्होंने जो कुछ किया है, वह न किसीने किया 
है और न कर सकता है। ” काश्मीरा अनुभवी योद्धाके वेगसे आघातपर 
आघात करने छगी। सनीने उनसे बचनेके लिए एक महान्‌ प्रयत्न किया । 

“/ प्रसन्न, जो कुछ उसने किया, एक अमात्यके तौरपर किया है। ” 

४ बुआजी, ये शब्द आपको झोमा नहीं देते। यह मैंने आज ही जाना कि 
वे किसी कृतन्न सेठके केवछ किरायेके कारिन्दे हैं। मामाजी यह बात जानते 
होते, तो मामीजीको कभी न मरने देते।” कहकर कास्मीरादेवीने अज्नासत्र 
व मीनलदेवीको इस थाग्वाणने छेद डाछा। सूखे होठोंसे बह देखते 
रह गई। 

४ क्या तू मेरे साथ लडनेको आई है ! ” 

४ नहीं बुआली, परन्तु कमी कभी सच बात कहनेवाला भनुष्य भी 
चाहिए। ” 

४ अच्छा, तो तू ही बतछा, ” रानीने क्रोधको कठसे नीचे उतारकर 
धीमेसे पूछा, “ मुंजाछ, क्यों ऐसा करता है ! ” 

८४ उन्हें अपना एकाकीपन अखरता है। उन वेचारोंकी देख-भाल, 
सार-समाल करनेवाला कोई नहीं है। यही तो दुःख है। ” 

४ इतने सेवक क्या कम हैं ! ” 

४ सेवकोंसे काम चलता होता, तो छोग विवाह क्‍यों करते १ ” 

रानीके मुखपरसे चिन्ताका वादल दूर हो गया, “ तू उसका विवाह कराना 
चाहती है ! ” 

। हो [? की 

४ बह विवाह नहीं करेगा । ” रा 

काइ्मीरा मानों आधात करनेके लिए कुछ समय ढेनेको 5हर गई और 
बोली, “ आप कहेंगीं वो अवश्य कर छेगे। ” | 
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४ कैसे जान लिया ! ” 

«८ आपकी बातको उन्होंने कमी ठाला है ! ” 

रानी कोई उत्तरन दे सकी । 

« उनके योग्य ञ्री मी मैंने देख रखी है। ” 

6 कौन ! है 

४ सजन मेहताकी छढकी सोम |”. 

मीनलदेवी चौंक पडी। उसकी भौहें चढ गई । 

८ पहली सेठानीकी भतीजी ! मुंजाछ उसे कैसे स्वीकार करेगा !” 

५ सत्र आपके हाथमे है। आज सन्ध्या-समय सोमको यहाँ मिजवाऊँगी। 
उसे देखिएगा और विचार करिएगा। इतनी इतनी सेवाओंके वाद मामाजीको 
यह बदला चुकाना चाहिए, नहीं तो उनका दुःख बढ जायगा। अच्छा, तो मैं 
जाती हूँ।” कहकर काञ्मीरा उठी और आज्ञा लेकर बिदा हो गई। 

राजमाता स्थिर दृष्टिसि बहुत देर तक भूमिकी ओर देखती रही । ऑखवमेंसे 
एक आँसू धीरे-से टपक पढ़ा | कुछ देरम वह बुदबुदाई, “ काश्मीराकी वात 
सच है। मुंजालके लिए कुछ करना चाहिए। ” 
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पाणिग्रहणसे निद्वत्त होकर काक सजन मेहताके घर गया। यह जाननेके 
लिए वह उत्सुक था कि मुंजाल मेहताने कीर्तिदेवको क्या उत्तर दिया, परन्तु 
कीर्तिदेव तव तक आया नहीं था, इसलिए, वह लौट आया। है 

कीर्तिदेवने काकको चमत्कृत कर छोडा था और उसके दिव्य गुणोंका वखान 
काकने मंडलेश्वर और काश्मीरादेवीके आगे मी कर दिया था। उन दोनों गुण- 
ग्राहक पति-पत्नीमें ऐसे असाधारण योद्धाकों देखनेकी निज्ञासा बढ़ गई, 
और यह जानकर कि रातको सजन मेहताके यहाँ कीर्तिदेवके मित्रोंका गुप्त - 
सम्मेलन होगा, दोनोंने वहाँ जाकर गुप्त रूपसे उसे देखनेकी इच्छा प्रकट की । 
काकने भी उन्हें वहाँ ले जाना स्त्रीकार किया । 

यह विचार कर कि नववधू कहीं घरमें अकेली न रह जाय, कार्मीराने 
हठ करके मंजरीको भी अपने साथ छे लेनेका निश्चय किया । 


२६० शुत्॒ाातक्के बाद 


उदन मेहवाड्ी बाव्कषने दो बाझ रात्ने वाद जया ण्‌, बस, रत 
पढ़नेपर काक अपनो अयरोने फुँचा। उच्छा हुदव कौर झा थ। डिठ 
विगहके लिए जह तर रा ण, बित जिशहक्ो निशेगणदिक्े उमद 
जआनन्‍नय मादता श, उच्ये दिशहके हे जनेरर वह अषिक दुलो हे 
गण । संवरीके प्रति उसके हृदवने उम्मद बोर ग्रे श। उसे उह रूए 
दुद्रो उन्‍्हता थः परनु उत्के निश्वक हृदय, असृझा अमित, 
और नॉँगे हुए बचन/-इन सबसे काकका दोषद ऋहुला हे गण थ। 
उसके हृत्वनें जेशल आशाका एक दिनु ण। झक़नतो सब सबब 7६ 
मिछ यवा था। णठ्णके नहाराजने दफरह्े रे ज्न-त्वूहभे जासने उत्तो 
केगक्े प्रति इततता प्रकट की णै। वह रद देखकर मी मंदसे ब्यों 
मैघछेगी ! अपने मगे हुए गत्ते छाकको इयों न दुत करेगो ! 

इसे डखे वह अद्यरोपर आया। उनंय-रुसे काइनीएेद दे सकते 
अपना देवस्मानकर, उसके और संवरोके उहद॑ उनके रनरंनक्रो उड़े हैंत्हे 
अधिकते अधिक रतिक वनानेजा प्रयल किया ण, मत इह दुडोनें हो 
छाल्त-पालित योडा धण-रजे लिए उठ चुतग्वित-अनरेकी समझे योर 
और उसमें विरान रहो जनुण्स छात्य्णदी मंत्री घोर देल्ता हो रे 
गया। उत्ते प्रतीत हुआ, जैसे लगेके अनेले उुलोंक्ा मंजर उत्वी धरे 
आगे दुछ्य पढ़ा है। इस हस्यत्ते उत्प्र नशान्वा जह गया दौर बह नल 
होकर उड़ रह गया । 

एरनतु उतका वह मेह दुल्द उतर यण। सान्‍ने हिंद्येहिरर रंगारे त्गार 
मनोहर मेरी बैठे थो। उत गविदीके यईते केुड़े हुए हेठ भर 
आँलेंकी पेबली, शीदल, अन्गानयूर्े विश्तता,--इन दोनोंने ड्त्दे 
चढ़े हुए नशेक्ो उतार दिण। उह हैठे थे उंचालहने पिस्टिवके पर 
चुद श्मिशिलुसर औौर वह ण एपडने एक निजेंद रानप्र रुब हुला 
केबल एक असंल्ूत गेढा। 

क्षेमने इत महारमीझे नाद दर दिदय। उत्तनी देह हर उबर छो- रहो 


डे टूल, 
रु 





थी, जैसे वह झूये नववधू हे। उचके हृहय्ने केतह एड मंद गाग चह 
रहा था. * कैलातमिद दुपप काहयगिरित दुःदहर्‌ ।/ रंडरीक्ा धान भार 
हिंद करने लिए वह दृप होठ 
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मंजरीने गर्वसे सिर ऊँचा किया और बडे सयमसे उसकी ओर देखा। 
स्पष्ट प्रकट हो रही निस्तेजताके सिवा उसके मुखपर कोई परिवत्तेन नहीं 
हुआ था । काक धीरे धीरे पैर वढाता हुआ निकट गया। होठ दबाकर 
वह भी दृदयको भान्त करनेका प्रयत्न कर रहा था। वह कुछ दूर बैठ 
गया और मजरीकी ओर देखने छगा। 

कुछ देरमें मंजरी बोली, “ क्यों, विवाह हो गया ! अब अपने वचनका 
पालन कब करते हो १” उसके स्वरमें तिरस्कार था। 

काक चौंक पडा। उसके गलेमे गॉठ पड गई । उसने खख़ार कर बडे 


'प्रयत्नसे गला साफ किया। सम्राज्ञीके समान मेजरी कठोरताके साथ उत्तरकी 
प्रतीक्षा करने लगी । 


काकने धीरे-से कहा, “ वचन १” 

# हो, वचन [ मुझे ज्ञात नहीं था कवि लाठके ब्राह्षण इतनी जल्दी 
बचनको भूल जाते हैं।” भान्तिसे मंजरीने कहा । उसके शान्त तिरस्कारने 
काकपर विच्छूके समान डेक मारा । 

# मेजरी, मे बचनको भूछ नहीं गया हूँ । ” 

८ तो उसका पालन करोगे १” प्रभावपूर्ण मुद्रासे मंजरीने पूछा । उसका 
प्रत्येक प्रश्न काकके गौखको चूर चूर कर रहा था। 

४ मंजरी, तुम ऐसी पापाण-दृदया हो ? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी 
होगी। ” काकने निराशासे कहा । 

४ मैने तुमसे पहले ही कह दिया था। ” 

४ हों, कह दिया था। परन्तु तुम उससे इस तरह चिपठी रहोगी, यह 
मैंने नहीं सोचा था।”" . .- 

ह तुमने मुझे अपने कॉटेपर तौछा होगा। ” अव्ेनीय तिरस्कारसे 
मंजरीने कहा । 

४ हों, ” काक खडा हो गया और बोला। वह उत्तेजित हो गया 
था। उसका अपमानित हृदय क्रोधसे-निराशासे फण जा रह्य था! मैंने 
मनुष्यके कॉटेपर तुमको तौला या। मैंने सोचा था कि तुम्हारे दृदयमें 
अमृत होगा। मैंने आगा की थी कि विवाह हो जानेपर ठुम पिघल 
जाओगी। मेरो सेवाओंसे रोज्षकर मेरे हृदयको शीतल करोगी ।? - 


श्द्र गुजरातके नाथ 


४ काकसंटजी, प्रत्येक सेवककों स्वामी बनाने छू, तो विवाह करते करते 
पार ही न आए, ” अभिमानसे खड़ी होकर काककी ओर कुछ पीठ फेरते 
हुए मंजरीने कहा । 

इस अटल अमिमानके भयंकर आधातसे, क्षणभरके लिए काक तिलामिरा 
उठा । वह स्तब्ध हो गया। उसकी समझमे नहीं आया कि वह क्या करे। 

उसके हृदयने एक मन्त्रका पाठ कर मार्ग सुझाया । उस मन्त्रको बह मन ही 
मन बुदबुदाया, “ ठीक है, में कैलासके समान दुर्धप होऊँगा और कालामिके 
समान असहा बर्ूँगा।” उसने दाँत किय्किठाये। “ मंजरी, में चाहे 
जैसा हूँ, परन्तु तुम्हारा स्वामी हूँ।” मंजरीने उत्तर नहीं दिया, और पूरी' 
पीठ फेर ली। “ये हैं तुम्हारे सस्कार ! ये हैं ठुग्हारे भाव ! कैसी पति-परायणा 
। हो !” काकने तिरस्कारसे कहा । 

# पतिपरायणा !” धीरे-से पछट कर तिरस्कार-पू्ण नयनोंकरा प्रकाश 
<'<५ हुए मंजरीने कहा और वह जरा हँस पडी, “ तुम हो मेरे पति ! ” 

४ हॉ, अग्निदिवकी साथी भूल गई ! ” 

मंजरीने उत्तर नहीं दिया । 

# सजरी, तुम समझती हो कि में अधम हूँ! हुम जो कहोगी उसे सह 
ढूँगा। हाँ, यह भी करूँगा, पर तब तक जब तक कि तुम्हें दृदयेश्वरी मानता 
हूँ। परन्तु यदि तुम मुझे और अधिक दुःख दोगी, तो मैं नहीं रहूँगा। में 
योद्धा हूँ। मेरा दृदय भी बीर-भावोंत्रे उछलता है। मेरी रगॉमें मी मगवान्‌ 
जमदमिका शुद्ध सनातन रक्त बहता है। ” 

तो ठुम क्‍या करोगे !” गर्वंसे सिर ऊँचा करके निर्मेयतासे मंजरीने पूछा। 

«८ जो मेरा अधिकार है वह। ” क्रोधमें होठसे होठ दबाकर काकने 
कहा । उसकी ओऑर्खो्ते चिनगारियों निकल रही थीं। 

# तुम्हारा अधिकार ! ” जरा हँसकर मंजरीने पूछा । 

४ हूँ, तुम्हारे स्वामी, तुम्दारे पतिके रुपमें अधिकार ! ” विजय-नादसे 
गरजते हुए स्वरमें काकने कहा । उत्तरमें मंजरी फिर तिरस्कारसे हँस पड़ी। 
इस हास्थने काकका सग्म मेंग कर दिया, “ मजरी, तुम मेरी जी हो) 

समझी ! ” कहकर उसने एक छलांग मारो, मंजरीको अपनी भुजाओंमे कत 
हिया और प्रचण्ड उमगोंके सत्त्स्वरूप एक डुम्बन के ढिया। 
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परन्तु प्रत्युत्तर विचित्र और अकल्पित मिछा। उसने चिल्लाने और 
धवरानेकी आशा की थी। परन्तु इसके बदले मजरी खिल-खिलाकर हँस पढ़ी; 
पर उसकी प्रत्येक हास्य-तरगमें अवर्णनीय तिरस्कार था। इस हास्यसे 
काक चौंक पडा। उसका आवेग जाता रह और मजरीको छोडकर वह अलग 
जा खडा हुआ। 

४ शावाश ! ” प्रत्येक झब्दका मयंकर गर्वपरर्ण उच्चारण करते हुए, 
मजरीने कहा, “ शावाश श्युपुत्र | शाबाग ब्राह्मणश्रेष्ठ | कैसा तुम्हारा सयस 
हैं | कैसे तुम्हारे सस्कार हैं ! केसा तुम्हारा प्रतिशा-पालन है ! कैसी तुम्हारी 
वीरा है ! इसी झूद्रके समान अधम आचरणसे तुम मेरे स्वामी वनोगे! 
क्या मुझे छाटकी ब्राह्षणी समझ रखा था जो इस वहादुरीपर निछावर 
होकर तुम्हारी दृदयेश्वरी वन जाती ! काक भटजी, ठुममें और अनेक क्षुद्र- 
ताओंकी कल्पना मैंने की थी, परन्तु यह नहीं की थी ।” उसके शब्द 
उसके बँघे हुए. होठोंमेसे सॉपकी फुंकारकी भोंति निकल रहे थे। उसको 
आँखोंकी चमक तलवारकी धारके समान काकका द्वृदय चीर रही थी। 

कामदेवके अनेक आदेशोंके अधीन होना पढता है,--शात-अज्ञात रूपसे 
हम उनके अधीन हो जाते हैं और अधीन होते होते इसके लिए पश्चात्ताप 
करने छगते हैं। काकने दुःसह प्रवल आवेगके वशीभूत होकर मंजरीको 
भुजाओंमे कस लिया था, परन्तु उसे तुरूत पश्चात्ताप होने लगा । उसे अपनी 
अधमताका विचार आया और इसके साथ ही मंजरीके दृदय-वेधक शब्द- 
कटाक्षोंनें उसे वेध डाला । वह लज्जित रआ-सा वनकर खडा हो गया। 
सत्ताके अवतारके समान दिखती हुईं मंजरी अचूक विषैले वाग्वाण छोड रही 
थी। काक कायरकी मॉति उसके सामने तिर झुकांकर खड़ा थां। उससे सिर 
उठाकर न देखा जा सका । यदि जीमको काटकर फेंक देनेसे सब बातें 
समाप्त हो जातीं, तो वह इसके लिए भी तैयार था। उसका क्रोध जाता रहा 
उसका आवेग और मोह उतर गया । 

४ क्ाकमंठ, ” कुछ देर ठहरकर मेजरीने फिर कहा, “किस लिए छज्जित 
हो रहे हो ! अपनी योग्यता तुमने अपने हाथों ही सिद्ध कर दी। ” मंजरीके 
स्वरम अब तिरस्कारकी जगह करुणा-पूर्ण ग्ाम्मीय आ गया और उससे 
धीरेसे कहा, “ मेरे पिताजी कहा करते थे कि यदि ब्राह्मण सयम त्याग दे, तो 
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पृथ्वी ससातछकों चली जाय। मैंने नहीं सोचा था कि ठुम ऐसे अब्राक्षण 
बन जाओगे ।# हि 

४ मंजरी, ” बडी कठिनतासे काकने उत्तर दिया, “ मेजरी, तुमसे जो मी 
कहा जा सके, कह लो; परन्तु अब अधिक ताने मारनेसे क्या छाम ! ” 

४ हों, ठीक तो कहते हो, वह तो पत्थरपर पानी सींचनेके समान है। ” 

काकने होठ दबा लिये और कहा, “ देखो, इसका परिणाम अच्छा न 
होगा और तुम पछताओगी। ” काकमें फिरसे एक मिन्न ही प्रकारका 
आवेग उबलने छगा। 

' ४ इसका अथ यही है कि तुम अपना बढ फिर दिखाओगे। पर यह तो 
मैं जानती हूँ। ” मंजरीने तिरस्कारसे कहा, “ महाराज मतृहरि कह गये हैं 
कि ' शुनीमन्वेति श्वा। + ब्रह्मदेव, तुम्हारा सयम नष्ट हो गया, तुम्हारा 
वचन भंग हो गयां। अगर अब अपनी झ्वानता पिद्ध करना चाहते हो तो 
आ जाओ, मैं यह खडी हूँ। ” कहकर गौरवसे केवल नेत्रोंके तेजसे ही 
काकको डराती हुईं वह खड़ी रही । 
। भगवान्‌ भरीक्ृष्णकी मी सहिष्णुताको मेग कर देनेवाले इन अपमान-जनक 
वचनोंकों सुनकर काकके क्रोपका पार न रहा । वह सतर होकर स्थिर इध््सि 
मंजरीको देखने लगा । क्रोषसे उसकी कान्ति भव्य हो गई थी। 

४ बहुत हो गया मजरी, अपदब्दोंकी मी सीमा होती है। दुम अपनेको 
गर्वके भारे भ्रष्ट मानती हो, क्यों ! अच्छा, तुम्दोरे साथ जबान छडनेंमे 
कोई सार नहीं। कहो, जूनागढ कब चलोगी | ” 

मंजरी एकदम उल्झनमे पड गईं। उसने नहीं सोचा था कि कांक 
अचानक यह बात कह बैंठेगा | 

४ आगामी अमावास्थाकों हम छोग जूतागढ चढेंगे।” काकने 
कठोरतासे कहा । 

४ इतने अधिक दिनोंतक रुकनेकी क्या आवश्यकता ! ” मजरीने जरा 
सयत होकर कहा । 

श्र हा मुझे झ्वान न समझनेवाडे मी बहुतसे लोग हैं और उन्हें 
दिल हुए वचनोंका पाछन मुझे पहछै कला चाहिए पहले करना चाहिए। ” 

# कुत्ता, कुतियाके पीछे जाता है +--भर्दृदर्ित वैरान्य-शतक 
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मंजरी तिरस्कारसे हँस पडी। ह 

४ अमावास्याकों हम लोग प्रखान करेंगे; परन्ठु खुबरदार, तब तक हम 
दोनों वीचके इस झगडेको कोई जानने न पाए। इसमें न तुम्हारी शोमा है 
न मेरी। ” कहकर काक बन्द किये हुए द्वारके पास गया और अपनी पगडी 
सिरके नीचे रखकर सोनेका ढोंग करके लेट गया। चक्रित हुई मंजरी 
एकदम कुछ न समझ सकी । आखिर “ शीतल जलूसे ही खुजली चली गई ! 
समझकर, वह गर्व॑-अस्त रमणी अपनी शब्यापर जाकर शान्तिसे सो गई। 








६-षड्यन्त्रकारी 
आधी रात होनेकी एक पहर वाकी था। नगाडोंके वजते ही काक उठकर 
खडा हो गया और उसने त्रिभुवनपाल तथा कास्मीरादेवीसे तैयार होनेको कहा । 
काश्मीरादेवीने मेजरीको उठाया और दोनोने पुरुष-चेश धारण कियां। पिछले 
द्वार्से चारों जनें क्षेमराजके वाढ़ेसे वाइर निकलकर सजन मेहताके घरकी 
ओर तेजीसे चल दिये। 

- जब चारों जनें सजन मेहताकी वाटिकाके पीछेकी ओर पहुँचे, तब काक 

तीनोंकी वहीं खड़ा रखकर अन्दर जानेका रास्ता खोजने छगा। 
वाठिका विशाल थी और उसके चारों ओर ऊँची दीवार थी। वह घूमता 
हुआ उसके पिछले द्वार तक गया। दीवारके एक छोटे-से द्वारके निकट दूर 
ही से उसने एक भनुष्यको ख्य हुआ देखा, मिससे पूछ पूछ कर एक 
एक दो दो करके कुछ आदमी अन्दर जा रहे थे। काकने दूरहीसे समझ 
लिया कि दरबानके रुपमें खड्य हुआ मनुष्य क्ृष्णदेव है। वह निराश होकर 


लौट आया। कृष्णदेवकी तीश्ण दृष्टिसे वचाकर, इन तीन जनोंको,--- 


जिनमेंसे दो पाटणम सुविख्यात थे, किस प्रकार ले जाया जाय [ 


चह वाटिकाकी प्रदक्षिणा करने छगा। आखिर दोवारम उसे एक छोटी-सी 
जीर्ण खिब्की दिखछाई पढी। उसके आगेसे क्विसीने रास्ता करनेके लिए 
कोटे खिसकाकर अछग कर दिये ये। काकने रास्ता करनेवालेकी आशीर्वाद 
दिया और तेज़ीसे उन तीनों जनोंको छेकर वह वहाँ आ पहुँचा । 


चारों जनोक़े मनकी स्थिति इस समय मिन्न मिन्न थी। गंमीर दुःखग्नस्त 
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काक भट किसी भी प्रकार किसीपर मी अपना क्रोध उतारनेको तैयार था; 
बहादुर मडलेश्वर, एक अप्रतिम योद्धाकोीं देखनेके लिए, छोटे वच्चेकी मोति 
उत्सुक हो रहे थे। काश्मीरादेवीकी हँसी पेटमें समाती न थी; कारण कि इस 
उपद्रवसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मंजरी काकद्वारा वर्णित इस वाल- 
महारथीको अपनी आऑँखोंसे देखनेके लिए, कानोंसे सुननेके लिए. एक रप्िक 
कविकी मौति उत्सुक हो रही थी। / 

काकने दीवारपर चढदनेसे पहले द्वारको धकेल कर देखा । वह विस्मित हो 
गया। द्वार थों तो जीर्ण-सा मालूम होता था; परन्तु ऐसा लगा कवि किसीने 
कुछ देर पहले ही उसे खोछा है। चोरोंकी-्सी चपछतासे वे सब अन्दर 
घुसे और काक उन्हें मागे दिखाकर बाहर आ गया । वह कीर्विंदेवके अनु- 
यावियोंमें अग्रगण्य था; अतएव उसने निस ह्वार॒पर क्ृष्णदेव खड था, 
उसी द्वारसे जानेका विचार कर रखा था। 

इन चारों जनोंने तो यही समझा कि वाठिकामें प्रवेश करते उन्हें किसीने 
नहीं देखा है; परन्तु यह उनकी भूल थी। काकके बाहर जाते ही दीवारकी 
आडमें खड हुआ एक शजन्न-सज्जित मनुष्य आगे आया। वह राजपूत 
वेशमें था, उसका कृद ऊँचा और शरीर सशक्त था, उसका सिर गौखसे उठा 
हुआ था। धीरे परन्तु दृद और सत्तापूर्ण चालसे वह द्वारके पास आया। 
उसने आसपास देखा और धीरेसे द्वारकों धकेछा। मंडलेश्वरने अन्दरते 
द्वारको बन्द नहीं किया था, अतणव वह खुल गया और उस मनुष्यने मी 
वाठिकामें प्रवेश किया । 

चौपा मेहताके बाढेके पीछेवाी विशाल वाठिकाका वर्णन एक बार पहले 
किया जा चुका है। इस वाडढेंके एक अपरिचित कोनेमें ये सव इस मय इकट्े 
हो रहे थे। इसका पिछला मार्ग निर्जनन था; अतएव इन लुकते-छिपते इक्के 
दुक्के मनुष्योंका आवागमन कोई जान नहीं सकता था। बाडेके मालिक 
शान्तिसे अपने घरमें सो रहे थे। उस सीधे-सादे मोले मन्त्रीको ध्यात 
. भी नहींथा कि उसकी वाटिकाका इस समय ऐसा उपयोग किया जा 
रह है। * 
; जिस द्वारपर कृष्णदेव खडा था, काक उस ओर गया। इस समय कृण- 


देव वहाँ अकेला ही था। 
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५ कहिए कृष्णदेवजी, सव आ गये ? ” 

४ ब्ररात तो आ गई।; दृल्हेका ही पता नही है।” क्ृष्णठेवने कहा। 

(। अथोत्‌ १४ 

८ अभी कीर्तिदेव नहीं आये । मुजालने मालवी योद्धाकों डराकर कहीं 
भगा तो नहीं दिया ! क्या बात है ! ” 

« ४ क्या कह रहे हो ! ” आश्वर्यसे काकने कहा । 
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८ तब, जिन सब छोगोंको इकट्ठा किया है, उनका क्या होगा ! जैसे आये 
हैं, वैसे ही लौट जाये  ” 

४ क्यों ! ” कृष्णदेवने कहा, “ वेचारे कीतिदेवका सब किया-कराया 
मिट्टी हो जायगा | ” 

४ तब ! ” काकने पूछा । 

५ छोटी-सी बात है । हमे माल्वेके साथ सन्धि करनेवाला एक सबल पक्ष 
खडा करना है। इतना ही तो चाहिए है ! जब कीर्तिदेव छौटेगा, तब यह पक्ष 
बडा उपयोगी सिद्ध होगा । ” 

५ मुझ यह बात असम्भव माद्म होती है। ” काकने सिर हिलाया। 

८ आओ, जरा देखो तो, ” कहकर कृष्णदेव पलटा और उसने अन्दरसे 
किवाड बन्द कर लिये । दोनोंने मुख ढक लिये और जहां और सब मनुष्य 
खडे ये, वहीं जा पहुँचे। वहाँ समस्र॒ तीस-चालीस मनुष्य मुख छिपा कर 
एक दूसरेसे दूर इस भयसे मौन खडे थे कि कहीं एक दूसरेको कोई पहचान 
न ले। उनमेंसे काकने एक इक्षकी छायामें खडे तीन मनुष्योंको पहचान 
लिया। चन्द्रमाके प्रकाशर्म सबके सब प्रेत-छोकमें घम रहे योद्धाओंके समान 
प्रतीत हो रहे थे । ह 

कृष्णदेवने आकर देसलदेवके साथ कुछ देर सलाह की, और फिर हाथके 
सकेतसे सबको पास बुछाया । सव॒ निकट आ गये और थोडी थोडी दूरोपर 
भूमिपर बैठ गये। सबके बैठ जानेपर कृष्णदेवने धीरेसे कहा, “ मित्रो, अमी 
कीर्तिदेवजी नहीं आये हैं। ” 

एक व्यक्तिनें मारी आवाजमे पूछा, “ क्यों |!” 

४ सबेरे सुजालने उनकी याचना स्वीकार नहीं की । ” देसलदेवने कहा, 
“ मुझे मालूम होता है कि उन्हे ठिकाने लगा दिया गया है। ” 


कुछ देर सब लोग मौन रहे । अधिकाश छोग निराशसे हो गये। 

# किसने छगाया ! ” किसीने पूछा । 

४ अपने महाअमात्यसे पूछ आओ । वे बतछाबेंगे । ” क्ृष्णदेवने 
शान्तिसे कहा । 

४ मालवा तो नहीं छौट गये ! ” एक व्यक्तिने कह । काकक़ों उतका 
स्वर बीसलदेवकी मेंति प्रतीत हुआ । 

४ नहीं, ” काकने कहा, “ इसका मैं विश्वास दिखाता हूँ। कीतिदेव ऐसे 
कायर नहीं हैँ || है) 

४ तब क्या किया जाय ! चलो, छौट चढें।” सजनके पुत्र लक्ष्मपने 
'निराशा-पूर्ण स्वस्में कह । ये सब कीर्तिदेवके गुरुत्वाकर्षणसे सिंचे चढ़े 
आये थे और उसके न होनेसे उनकी समझमे नहीं आ रहा था हि क्‍या 
'किया जाय । 

कक पाक किक नहीं हैं, तो क्या हम छोग मर गये हैं ! यो 
काम कर ) क्‍या वह हम नहीं कर सकते ! ” 
देसलदेवने कहां। हज 

/ हम क्या कर सकते हैं ! ” किसी सीधे स्वमावके मनुष्यने पूछा। 

# आ्राल्वाके साथ सन्धि करा सकते हैं।” क्ृष्णदेवने कहा | कुछ छोग 
'तिरस्कारसे हँस पड़े । काकने पूछा, “ क्रिस प्रकार कराओगे ! हम जानते 
हैं कि मुंजाल मेहताकों यह सन्धि पसन्द नहीं है। तब ! ” क 

४ अर्थात्‌ ! ” 32525 अंक एक ही मलुष्य 
पाटणमे एकचक्र राज्य करेगा ! ” 

५ झमभी तो कर ही रहा है, क्या कीबिएगा ! ” एक व्यक्ति दूरते वोछा । 

४ आप छोगॉमे जीवन नहीं है, इसलिए । ” देसलदेवने कहा । 

« आप सब कीर्तिंदेवके मित्र हैं। उनके उद्देश्योंकी जानते हैं।” 
'रूक््मणने कहा, “ आयांवत्तेोको यवनोंसे बचानेंके किए एकताकी आवश्यकता 
'है। किसी भी प्रकार यह सन्धि होना चाहिए। ” 

४ मुंजाल स्वीकार करें, या न करें; परन्तु हमें ऐक्य-साधनके लिए प्रबल 
क्यों नहीं कला चाहिए!” एक व्यक्तिने खोकके स्रमें कहा। कर्क 
शौक पड़ा। उसे स्वर कृत्रिम मादूम हुआ, परन्तु उसने पहचान ढिया कि 
वह उदा मेहताका है। 
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काकने क्षणभर विचार किया । कीतिदेवके ब्रिना ये सव॑ छोग तन्त्रहीन 
थे। किसीका एक दूसरेपर विश्वास नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपनेको छिपाने 
और दूसरेको पहचाननेका प्रयत्न कर रहा या। काकको प्रतीत हुआ कि इस 
अविश्वासके कारण कोई मदत्वका कार्य इस समय ने हो सकेगा। ऐसे 
पैंचमेल समूहम कौन किसके ताथ दगा करेगा, इसका क्या विश्वास ! उसने 
उच्च खरे कहा, “ मित्रो, हम सब कीर्तिदेवजीके मित्र हैं। हमे उनपर 
श्रद्धा थी. उन्हें हमपर विश्वात था। उनके विना यों मुख छिपाकर पड़यन्त्र- 
कारियोंकी मॉति क्या हमसे कोई राजनीतिक कार्य हो सकता है! चलिए 
हम लोग लोट चले । ” 

५ क्रिस लिए!” उत्तरमे कृष्णदेवका सुस॒स्क्ृत भान्त स्वर गूंज उठा। 
४ क्या हम लोग कीर्तिदेवके तो विश्वासपात्र हो सकते हैं, और एक दूसरेके 
नहीं ? पद्रणी तो आप लोग भी हैं। पाटणका गौरव जितना मुंजालको प्रिय है, 
उतना ही आपको है। कीतिदेव चले जायें तो कया हमें पाटणकी परवाह न 
करनी चाहिए ! वाह ! हम मनुष्य हूँ या पद्चु ! ?' 

४ तब करना क्या चाहिए! ” किसी व्यक्तिने पूछा । 

४ क्या करना चाहिए. ! ” कृष्णदेवने कहा, “ क्‍या आप सब छोग 
बुढ्धिहीन हैं! मालवाके साथ सन्धि करना चाहिए। अपने सब राज्योंको मिलाकर 
यवनोंको मार भगाना चाहिए। यह काम सरल नहीं है। इसको करनेंमे 
बहुत-सी वाधाएँ आयेंगीं और उन बाघाओंकी दूर करनेके लिए, हमें एक 
सबल पश्ष तैयार करना चाहिए।---यह करना होगा। यहाँ इस समय मंडलेश्वर 
हैं, सामन्त हैं, कुछ मन्त्री भी होंगे। ऐसा पक्ष खडा करना तो आपके लिए, 
बहुत साधारण वात है। और फिर किसकी शक्ति है कि आपके आदेशका 
अनादर कर सके १ ” क्ृण्णदेवने कहा । 

कृष्णदेवकी बातें व्यान-पूर्वक सुननेके लिए सब निकट खितक आये और 
एक छोटा-सा गोल चक्कर बनाकर वैठ गये । 

४ इसका अर्थ यह है कि पाठणका राज-कार्य हमे अपने हाथमे ले लेना 
चाहिए ! ” कोई एक व्यक्ति वोला 

४ यदि यह नहीं किया जायगा, तो सारा देश नष्ट-प्रष्ट हो जायगा। 
देसलने उत्तर दिया । 
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“ तो हमें राज्यका विरोधी होना पडेगा ।” दूसरेने कहा । 

८ यह कौन कहता है ! ” रक्ष्मणने पूछा, / हमे तो किसी न किसी प्रकार 
अपना निश्चय पूरा करना है। सारा आयावर्त तो यवनोंके साथ लडे और , 
हम बैठे रहे १० 

४ मुंजाल मेहताका क्या कीजिएगा !” एक व्यक्तिने पीछेकी ओरतसे 
कहा । काकने स्वर पहचान लिया। ये त्रिभुवनपाछू थे। काकको मय हुआ 

कि कहीं त्रिभुवनपालू अधिक बोले, तो पहचान हिये जायेंगे; परन्तु अन्य 
सब उत्तेजित हो रहे थे, अतएव उनका स्वर पहचाननेका किसीको 
अवकाश ही नहीं था। 

८ जुंजाल मेहतासे ही हम अपना इच्छित कार्य करा ढँगे। ” निर्दोष ओर 
उत्साही लक्ष्मणने कहा । एक व्यक्ति खिलखिलाकर हँस पडा । उसने कहा, 
£ उन्होंने किसी दिन किसी दूसरेका इच्छित कार्य किया है! 

४ बह नहीं करेगा, ” क्ृष्णदेवने कहा, “ तो उसे मन्त्रिपदस अछग 
करना होगा। ” कृष्णदेवके शान्त मार्मिक वाक्यने गगन-गर्जनाकी मॉति 
सबके दृदयको त्रस्त कर दिया । सब मौन हो गये । 

४ यह बात सरल नहीं है। ” काकने कहा, “ और सरहू हो, तो भी न 
करना चाहिए। वह आज पह्णियोंमें भ्रेष्ठ है और एकाग्रतासे पाठणकी 
गौरब-रक्षा कर रहा है। वह अलग होगा, तो उसके पदपर कौन आरुढ़ हो 
सकता है ! ” 

“इसी प्रकारके भयोंसे ही तो हम कुछ नहीं कर सकते ।” देसलदेवने कहा 

४ ऐसी छोटी छोटी बातें क्‍यों कर रहे हैं ! ” कृष्णदेवने प्रभावशाली 
खरमे पूछा, “ सारा आयोवत्त रसातलको जा रहा है और आप विचार करते 
हैं कि एक मन्त्रीको अछग कर दिया जाय, तो राज्य चलेगा या नहीं ! ” 

४ परन्तु इसका कया विश्वास कि मुजालकों अछूग करनेंसे हम छोग 
अपना मनोवाछित कार्य कर लेंगे ! ” एक व्यक्तिने कहा । 

४ क्यों नहीं कर सकेंगे!” एक दूसरा व्यक्ति वोछा, “ मालवाकी 
मंगनीको उसने अस्वीकार किया, उवकको उसने छौठाया और कीर्तिदेवको 

भी उसीने निराश किया। मुंजालकी धारणा है कि मालवेके साथ सन्धि होते 
ही महाराज उसे अछग कर देंगे। ” 
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४ तो आप भूल कर रहे हैं,” काकने कहा, “ मुजाछको पाठणकी परवाह 
नही, पाठ्णको मुजालकी है। ” 

४ मेरे मुजालके मित्र, ” क्ृष्णदेवने मजाकमे कहा और बहुत-से छोग 
हँस पडे, “ यदि आपसे नहीं होता है तो न करो, पर मुंजाठको आसमान- 
पर चढाकर पाठणको नीचा क्यों दिखाते हो ! ” 

मोडे हुए पैरोंके बल ज़रा ऊँचे उठकर काकने दृढतासे उत्तर दिया, “आप 
चिन्ता न करें। जो मुझसे न होगा, उसके लिए मै अवश्य इनकार कर दँँगा। 
इस समय हम किस लिए इकट्ठे हुए हैँ ! ऐसे उपायकी योजनाके लिए, 
जिससे मालवाके साथ सन्धि की जा सके, मुंजाल मेहताके प्रति पड्यन्त्र रच- 
नेको नहीं। मुझे मुंजालका भक्त कहो, या चाहे जो कहो। पर मैं उनका गुलाम 
नहीं हूँ। मुझे उनकी लेशमात्र परवाह नहीं है। आप सब छोगोंने तो उनसे 
कृपा-याचना की होगी और याचनाके फल भी चखे होंगे, पर मेंने दोनमिंसे 
कुछ मी नहीं किया । यदि मुझे विश्वास हो जाय कि मुंजालके हटनेसे अवश्य 
आर्यावर्त वच सकता है, तो कल सवेरे ही में हाथ पकडकर उन्हें अछूग 
कर दूँ। मैं किसीसे सहायता मॉगनेवाला नहीं हूँ। राप्योंमें परस्पर एकता 
हो जाय, यह अच्छी वात है, परन्तु मुजालके अलग होनेसे एकता होगी ही, 
इसका क्या विश्वास १ ” 

८ हमें तो विश्वास है। ” कुछ व्यक्तियोंने कहा । 

४ मुझे जरा मी सन्देह नहीं है। ” छाती ठोककर देसलने कहा । 

क्ृष्णदेवने देखा कि काकके शब्दोंका वहुत छोगोंपर प्रभाव पड गया है। 
अतण्व उस प्रमावको मिटानेका उसने प्रयत्न किया, “ विश्वात न हो, तो 
मी क्‍या है ! तुम पाठ्णको हाथमे छो, पाटणकी राज-सत्ताको हाथमे लो, 
और जो कीतिंदेव कहते है, वही लक्ष्य-बिन्दु रखो। फिर हमारा प्रयत्न 
क्यों नहीं सफल होगा ! एक कीर्तिदेव इतना कर सकता है, तो सारा पाठण 
क्या नहीं कर सकता ! ” 

४ अजी, फिर तो चाहो सो हो सकता है, ” एक योद्धाने कहा, “ पाठण 
क्या नहीं कर सकता १” 

दूसरेने पूछा, “ यवनोंको निकाल भगानेका क्या कोई दूसरा भाग नहीं 
है ! मुंजाल मी रहे और काम भी हो जाय, यह अधिक अच्छा है। ” 
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४ मुझे ऐसा मांगे नहीं दिखाई पडता ।” उदाके-से स्वखाले 
व्यक्तिने कहा । 

४ यदि ऐसा कोई भागे मिल जाय, तो उसीपर चला जाय।” 
लद्मणने कहा । 

४ परन्तु मुजाल किसलिए इनकार करता है, इसपर भी किसीने विचार 
किया ! ” एक व्यक्तिने पूछा । 

पीछेसे एक कोमल स्वर सुनाई पड़ा, “ अपना सिर फोड्नेको । ” सबका 
ध्यान उस ओर गया। काकने होठ चंबा लिये। काश्मीरादेवीसे बुप ने 
बैठा गया, इसलिए उन्होंने यह कह दिया। जिस मनुष्यकों काकने उदा 
समझा था, उसके पीछे काइ्मीरा, मजरी और मडलेद्वर बैठे ये। उन, 
तीनोंको कोई पहचान न ले, इस विचारसे काकने जुरा उच्च स्वस्से यह कह 
कर सबका ध्यान फ़िर आकर्षित कर लिया, “ सुंजाल मेहताका अमिग्राय 
ते यही है कि जब तक गुजरात सबल न हो, जब तक उसका कार्य एकत्तरसे 
न होने लगे, तब तक माढवाके साथ सन्धि न करनी चाहिए। ” 

# कारण | ” 

८ शान्तिसे हमारे देशमें विरोध उठ खडा होगा, इसलिए । ” 

कुछ व्यक्ति हँस पडे । और “ युद्धसें विरोधको शान्त होते कभी सुना 
हैं!” एक व्यक्तिने पूछा । 

४ हॉ। ” काकने कहा, “ हममें विरोध न हो, तमी विजय मिझ सकती, 
है। मे ही यह विचार असत्य हो, भले ही मुझे अपने शब्दोंपर विश्वास 
न हो; परल्तु मुजालको अछग करके हम क्या कर सकेगे ! इसकी अपेक्षा 
तो अच्छा है कि यदि आपमें साहस है, आपको अपना पक्ष खड़ा करना है, 
तो उसे कीमिए। मुंजार मी रहेंगे, हमारा पक्ष भी रहेगा। कीर्तिदेवके 
निश्चयकी रक्षा मी होगी और यवनोंकी शक्ति नहीं कि वे आर्यावर्तेमें पैर 
भी रख सकें। ” 

४ ऐसी कौन-सी बात है ! ” कुछ व्यक्ति बोल उठे । 

५ कौन-सी बात ! ” उत्तेजनासे काकका स्वर कॉप रहा था। उसमें प्रभाव 
था, गौख था, सचाई थी। “ कीर्तिदेवने जबसे अंक भयकी 2 कही 

यह विचार हो रहा है। आप सब छोग एक प्रति करे 
हा विचारके अनुसार काम कर सकते हैं। ” 
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४ कौन प्रतिशा ! ” छथ्मणने अधीरतासे पूछा । 

८ कीर्तिदेवजी जैसी एकताका प्रयत्न कर रहे हैं वैसी कमी हुई है कि अब 
होगी ! क्या अब तक किसी राज्यने स्वार्थ त्यागकर परमार्थी एकता स्वीकार 
की है! महीने-भर पहले दो दो शत्रु आपपर आक्रमण करने आ रहे 
थे, क्या भूछ गये! आप नाममात्रकी एकता या सन्धि करेंगे, तो दूसरे राज्य 
आपको खा जायेंगे। उन्हें तो यही चाहिए। आर्यावत्तेमें एकता कब होगी, 
यह ज्ञात है? जब कोई राजा एकचक्र राज्य करेगा, तब । समझे ! आपमे 
साहस हो तो मुंजाल मेहतासे जाकर कहिए कि इस प्रकार कलह और युद्धसे 
गुजरात सबल नहीं होगा, न हो सकता है,--जिन राजाओंको पराजित करो, 
उनका देश गुजरातके अधीन कर दो और उनपर अपने दण्डनायक 
नियुक्त कर दो। आपमें शक्ति हो तो कीर्तिदेवसे कहिए. कि जब जूनागढ़, 
अबन्ति और शाकम्मरीमें गुजरातके दण्डनायक नियुक्त होंगे, तभी सच्ची 
सन्धि,--सच्ची एकता होगी और यवन छोग दुम दबाकर भागेगे। इसी 
तरह जयदेव महाराजसे जाकर कहिए कि हमें दण्डनायकॉंकी आवश्यकता है. 
सामन्तोंकी नहीं और न आवश्यकता है करद राजाओंकी। ” 

काकके शब्दोंमें कल्पनातीत प्रताप था। उसके प्रकट किये हुए बिचारोंमें 
नवीनता थी। उस समयकी राजनीतिके अनुसार दूसरे राजाओंकों परानित 
करना, उनसे कर लेना और गॉव आदि लेना ठीक समझा जाता था परन्तु 
उन्हें पद-भ्रष्ट करके, दण्डनायक नियुक्त करके, राज्य चछानेका तनिक 
भी विचार नहीं किया जाता था। यत्रपि सोरठ और लाटमें पाटणके 
नियुक्त किये हुए दण्डनायक ये, फिर भी वहाँके राजा चैनसे राज करते, 
दण्डनायकोंके साथ सतत युद्ध किया करते और, जैसा कि हम पहले 
भागमे देख आये हैं, समय आनेपर पाटणकों मी हानि पहुँचानेसे नहीं 
चूकते थे। अनेक छोगोंकी कल्पना-शक्ति स्तम्मित हो गईं, कई विचाखान्‌ 
मनुष्योंके मस्तिष्कके आगेसे परदा-सा खिसक गया । उन्हें नईं राज-पद्धतिकी 
प्रकट होती हुईं किरणें दिखलाई पडीं । त्रिभ्वनपार और काम्मीरादेवी, जो 
काकको चुद्धिमान्‌ु, वीर और स्वामिभक्त समझते ये, बडे सम्मानसे 
उसे देखने छगे | मेजरी भी देखने छगी। उसने काककों ऐसा कमी न 
समझा था। उसके होठोंके अशुद्ध स्पर्के स्सरणसे मजरीका जी अमीतक 
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अकुछा रहा था। काकके प्रति उसका तिरस्कार भी अमीतक ज्योंका लो 
था। इस सारी कठ्ठतामे अज्ञात रूपसे मानों अमृतकी एक बूँद पढ गई। 

त्रिभुवनपाल बित द्वारसे आये थे, उसी द्वारसे ऊँचे कृदका जो एक मनुष्य 
आया था, वह अब तक सबके पीछे मौन बैठा हुआ था। केवल उसकी आँखे 
ही दिखलाई पड़ रही थीं। उसके विभाठ, तेजस्वी और प्रभुलशाली चक्ष 
चमक उठे । कृष्णदेवके क्रोषका पार न रहा । उसने क्या करना चाहा था 
और क्या हो गया। उसके सब उपाय नष्ट हो गये। केवल इतना ही नहीं, 
काकने जो विचार प्रकट किये ये, उनसे तो उसके प्राण ही उड गये। 
उसका सयम जाता रद्द, उसके होठ कॉप उठे, उसकी ऑखे छाछ हो गई, 
वह उत्तेजित हो गया। उसने निकट बैठे हुए देसलके हाथमे अज्ञात रुपसे 
नख गडा दिये। उसने क्रोध गान्त करनेका बड़ा प्रयत्न किया परन्तु आखिर 
कह डाठा, “ शाबाश आयावस्तेके राजाओंके काल, शाबाग ! परन्तु अपनी 
इन युक्तियोंकोी सफ़ कैसे करोगे ! ” 

४ इससे सर और क्या है! हमारे सद्भाग्यसे पाठणमें राजनीतिनोके 
मुकुथ्मणि मन्‍्त्री मौज हैं, और वीरोमें भेष्ठ उत्साही युवक राजा भी हैं, ये 
दोनों ही इस बातको मान लेंगे। ” 

# परन्तु क्षत्रिय-पुत्र यह कैसे सहन करेगे ! क्‍या हमारे भुजद॒ण्ड कट 
गये हैं कि रशवरके साक्षात्‌ अवतार राजाओंकों पदश्रष्ट होने देगे ! ” 
देसलने कहा । 

# मंडलेश्ररोंको तो मुजालने नाममात्रका बना ही छोडा है, अब राजाओंकी 
पारी है। ” एक व्यक्तिने कह्दा। इन भब्दोंते देसलके अगमे नखसे शिस 
तक विष व्याप्त हो गया। 

४ चाहे जितकी पारी आवे, हमे अब इसकी परवाह नहीं। कीतिदेवने 
हमे समयपर सचेत कर दिया है। राज्य ये ओर नहीं हैं, इससे क्या ! इसके 
लिए क्या हम अपना सनातन गौरव हाथसे गंवा देगे ! ” 

शोताअमिंसे बहुतसे छोग अनिश्चित मावसे देखने छंगे। वे समझ नहीं 
सके कि इन दो पश्ोमे कौन-सा वास्तविक है। कृण्णदेव उस्ताद खिछाबीकी 
तरह उनके मत्तिष्कपरसे काकके शब्दोंका प्रभाव दूर होनेकी प्रतीक्षा कर 
रहा था। उसने अमिमानपूर्ण स्वस्से मजाक़में कहा, “ ठुम आाह्मण हो, इस 
हिए. शा ढुःख हुम्हींको तो है!” 
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४ हों, में ब्राह्मण हूँ । ” कहकर काकने मुखका आवरण दूर कर दिया, 
५ क्हिए, क्या कहते हैं ! ” 

# इसीलिए आर्यौवर््तंकोी निःक्षत्रिय करनेकी धुन समाई दिखती है। ” 
एक व्यक्तिने कह । काक पलमर इस बोलनेवालेकी ओर देखता रहा | उसकी 
ऑँखे चन्द्रमाके शीतल प्रकाशमे.भी अग्नि उगल रही थीं । उसकी उत्तेजनामें 
घीकी आवश्यकता थी और वह परथुरामकी यादने पूरी कर दी । 

# निःक्षत्रिय करनेकी आवश्यकता होगी, तो वह मी करना होगा । ” 

यमराजकी गर्जनाके समान धीमे परन्तु भयकर स्वरम कृष्णदेवने कहा, 
४ यह ख़बर है कि इसके पहले पाठण और ठुम दोनों भूमिपरसे उठ 
जाओगे, १ ” उसकी ओखे चमक रही थीं। 

# अर्थात्‌ मुझे मयमीत करना चाहते हो ! ” 

# भयभीत नहीं करता, सचेत करता हूँ। ” 

# पर आपकी चेतावनीकी परवाह किसे है ! ” 

# परन्तु इमारी असल बात तो छूट ही गई, ” भोले छण्मणने कहा, 
८ क्ाकभठकी वात सबको ठीक मास होती है। ” 

४ तो ज्ञात है, भारत यादवली बन जायगा १” कृष्णदेवने कहा । 

४ यादवस्थल्ी कहाँ नहीं वन जाती !” काकसे प्रभावित हुए एक 
व्यक्तिन कहा । 

# बताओ, अब क्या करना है ! ” कुछ व्यक्तियोंने कहा । 

४ क्या करना है ! ” काकने खडे होकर कहा, “ यदि नया पक्ष बनाना 
है, तो मुखके आवरण दूर कर दीजिए और चलिए, निकट ही शिवालय है। 
वहां चलकर प्रतिशा कीजिए कि जबतक आर्यावत्तपर पाटणका एकचक्र 
राज्य नहीं होगा, तबतक हम शान्त होकर न बैठेगे। है साहस १” काक 
प्रभावपूर्ण नेत्रोंसे चारों ओर देखने छगा | कोई कुछ न बोछा । कुछ छोग 
खडे होने लगे, “ नहीं तो चलिए, अपने अपने घरका मागे लीजिए । ” 

कृष्णदेव खढा हो गया। वह वैसे ही गौरवसे काककी ओर देखने 
छगा और वेसी ही तीक्ष्णतासे वोछा, “और मैकहता हूँ कि यदि आप 
छोगोंमें कोई मर्द हो, तो मुंजाल मेहता और उसके खुशामदी छोगोंको राज- 
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कार्यते अलग कर दे । नहीं तो पाठण नष्ट हो जाएगा और अपने साथ 
आयावत्तकों मी नष्ट कर डालेगा। ” 

४ पाटणके नष्ट होनेते क्या आप प्रसन्न न होंगे !” काकने कृष्णदेवको 
सुनाते हुए कहा । 

कृष्णदेव अधिक सतर हो गया। उसकी ऑखोंसे चिनगारियों निकलने 
छगीं, उसकी भौंहोंपर रौद्रर्स छा गया, “ और मैं प्रतिशा करके कहता 
ँ कि 

कहीं झगड़ा खड़ा न हो जाय, इस भयसे कुछ छोग खडे होकर बीच- 
बचावके लिए तैयार हो गये। उनमेंसे एक व्यक्ति यह अमिमानकी बात 
सुनकर बोला, रु क्या कहते हँ !भ 

बहुत छोग कृष्णदेवकों सज्जन भेहताके घर पड़ा रहनेवाढा एक जागीर- 
दार समझते ये । जवाबसें उसने अपूर्व ढंगसे अपने सिरका साफ़ा अलग 
कर दिया,। उसके सुन्दर मुखपर चन्द्रमाके प्रकाशमें अवर्णनीय गौख और 
दिव्यताका आभास होने छगा। उत्तकी मनोहर आँखोंसे जैसे दावान 
प्रकट हो गया। “ मेरी प्रतिशा, ” उसके कॉपते हुए. प्रभावशाली स्वरकी 
भयंफर ग्रतिध्वनि हुईं, ४ देवाधिंदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरारिके वशनकी 
प्रतिश है, ” कहकर उसने म्यानसे तलवार निकालकर ऊँची की, “कि 
जबतक इस हाथमें यह खड़ग है, तबतक यदि पाठण किन्हीं राजाओंको, 
सिंहासनसे अछग करेगा, तो पाठणका नाम-निशान तक न रहने ढूँगा। 

कृष्णदेवका वाक्य पूर्ण होते न होते सबसे एकदम खलबली मंच गई। 
सबको प्रतीत हुआ कि कृष्णदेव पद्णी नहीं है और उसने पाव्णकी 
अपमान किया है। तुर्त ही अनेक तलवारे म्यानोंसे निकछ पढ़ीं। उमी 
लोग निस ओर क्ृष्णदेव और काक खड़े थे उठ ओर झपटे। क्ृष्णदेव और 
कुछ कहना चाहता था, परन्तु काकने उसे रोक दिया, “ खेंगारणी, ” वह 
नाम सुनकर कृष्णदेव चौंक पड और उसने अपने स्वमावकों कुछ 
सयत किया, ४ यह पारण है, जूतागढ नहीं । ” कहकर काकने कृष्णदेवका 
हाथ प्कड और बड़ी कठिनतासे देसख और हक्ष्मणकी सहायताते उसे 
दूर के जाकर छोड़ दिया । 
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पड़्यन्त्रकारियोंमें फूट पड गई। अधिकार लोग उत्तेजित हो गये और अब 
छिपे रहनेकी आवश्यकता न देख एक दूसरेके साथ बातचीत करने लगे । 
आखिर सव बाहर निकलने छगे | सेंकरे द्वाससे वाहर निकलनेमें द्वारपर 
बडी भीड हो गई और उस भीडमें पछमरमे ही मडलेश्वर और कास्मीरा- 
देवीसे मजरी कहीं अलग पड गई। काक सबसे पीछे आ रहा था। द्वारसे 
बाहर निकलकर मडलेश्वर एक ओर खड़े हो गये। काश्मीरादेंवी मी आ 
पहुँची, परतु मंजरी निकलती हुई दिखछाई न पडी। दोनोंका हृदय घक- 
घक करने छूगा। उन्हें पहले तो खयाछू हुआ कि मजरी पीछे रह गई होगी; 
परतु यह खयारू असत्य निकछा। काक भी अब बाहर आ गया; परन्तु 
उसके साथ मंजरी नहीं थी। 
(4 काक, 99 निभुवनपालने कहा, [4] मेजरी कहो है 82 
# आपहीके साथ तो थी न १ ” 
का वह तो बाहर निकली ही नहीं।” काग्मीरादेवीने कहा। वे घवड़ा 
गईं थीं। 
काकने होठ चवा छिये, “आप वाहर देखिए, मैं भीतर देख आता हूं।” 
कहकर बह फिर अन्दर गया। अन्दर बहुत खोज की; परन्तु मजरीका पता 
ने छगा । वह घधबराया-सा बाहर आया। 


£ महाराज, अन्दर तो वह कहीं भी नहीं है। ” 
(4+ तब ! है 

# उदा उठा के गया। ” काकने कहा । 

4६ क्या कहते हे ( | 


/ हों, मैंने उसका स्वर पहचान छिया था। काओ्मीरादेवी जब बीचमें 
बोली रा तब मैंने देखा था कि उसका ध्यान आपकी और आकर्षित 
हुआ || श्न 

मंडलेश्वरने दोत किटक्रिठाये, “ तो चछो, उस दुष्टको समात्त किया जाय। ” 

“ नहीं महाराज, सुझे ही जाने दौजिए। आपके जानेमे शोमा नहीं है 
और अब मंजरी--” काकने कटुतासे कहा, “ निर्मेय है। जब उदा उसके 
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गलेम्ें मंगल-सूत्र देखेगा, तो एक क्षण भी न रखेगा । आप अकेले जायेंगे!” 

४ हों, परन्तु ठुम तुरन्त खबर देना।” म्छान मुखसे काश्मीरादेवीने 
कहा। उनकी मूर्खतासे मंजरोके प्राण संकटमें पड गये, इसका उठ्ें 
पश्चात्ताप हो रहा था । 

४ अच्छा। ” कहकर काक आगे जाते हुए मनुष्योंकी ओर वेगसे बढ़ा। 
कुछ मनुष्योंके निकट होकर वह निकला, परन्तु उनमे उदा नहीं था। 
अचानक वह खड़ा हो गया । उसे एक विचार आया। वह अपरिचित खिड़की 
उनके आनेसे पहले किसीने खोली थी। उदा मेहता ही तो उस मार्गरे न 
घुसा हो। यदि ऐसा है, तो संभव है, उसी मा्गसे वह गया होगा। यह 
विचार आते ही काक दौढ़कर उस खिड़कीके पास जा पहुँचा। एक ऊँचे 
कंदका राजपूत दीवारसे टिककर विचारमभ खडा था। वहीं यह पुरुष था 
जो त्रिभुवनपालके पश्चात्‌ इस खिडकीसे घुसा था । 

# राजपूतराज, ” घबरायेसे हॉफते हुए काकने पूछा, “ इस खिड़कीते 
होकर या इधरसे क्रिसीको आपने जाते हुए देखा है ! ” 

राजपूतने धीरे-से मस्तक उठाया और अपनी तीद्षण दृष्टि काकपर स्थिर 
कर दी । वह धीरे और स्वर वदरूकर बोला, / हाँ, एक व्यक्ति किसी दूसरेको 
उठाकर ले गया है।” 

# क्रितनी' देर हुई १! 

((। अभी, थोडी देर ॥! 

काक एकदम वहाँसे जा रहा था, परन्तु उस राजपूतने हाथ ऊँचा करके 
उसे रोक लिया । 

काककों यह हाथ ऊँचा करनेका ढँग कुछ परिचित-सा प्रतीत हुआ । 
उसमे पूछा, ४क््यों ! ” 

# बह मनुष्य जह०ँ तुम सोचते हो, वहाँ नहीं मिलेगा।” स्वाभाविक 
खरमें उस व्यक्तिने कहा । काकने स्वर पहचान लिया। चकित होकर वह दो 
पैर पीछे हट गया और बोला, “ मेहताजी ! ” 

« हाँ, ” मुजाछ मेहताने कह, “ हुम्हें उस मतुष्यसे काम है! * 

& पहराज, वह मेरी जीको अभी उठा ले गया। वह कहाँ गया है, कुछ 


ख़बर है 
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८ तुम्हारी स्री ! जिसके साथ आज तुम्हारा विवाह हुआ १” 

काकके आश्रर्यका पार न रह्य । “ आह ! ” 

५ तो मोढेरा दरबाजेसे जाओ। उदा उसी मार्गसे खभात जा रहा है। ” 

6 ऐ्‌ [9 

४ हाँ, हो सके, वो उदा मेहताको भी छोटा छाना। उसके विना मुझे 
अच्छा नहीं उयता | ” 

काक नमस्कार करके इस विलक्षण महापुरुषके प्रमावते स्तव्ध होकर 
यथासमव शीघ्रतासे मोढेरा दरवाजेकी ओर खाना हुआ | 

मुजाल जिस प्रकार खड़ा था, उसी प्रकार दीवारसे टिका हुआ सडा 
रहा। बहुत समय बाद निजन स्थान, चोंदनी रातके रसीले वातावरणमें 
उसे शान्तिसे विचार करनेका अवरुर मिझछा । उसने बहुत देर तक 
काकके विषयमे विचार किया । उसकी राजनीतिशता, उसका शौर्य, उसकी 
स्वामिभक्ति, उसका विवाह, उसके कार्य-कछाप आदि सभीका अवलोकन 
किया। इसी अवश्थामे उसे कीर्तिदेवका भी स्मरण हो आया। कुछ ही दिनोंमे 
इस बाल-योद्धाने कैसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है! कैसे विचारोकी 
सृष्टि कर दी है | उसमें कैसी महत्ता है! उसे कैद न कर लिया होता, तो 
वह न जाने कया कर डालता ! विचार करते करते सुन्दरियोंक्रा मद मर्दन 
करनेवाले उसके मुखका भी उसे स्मरण हो आया | छातीपर सिर छठकाकर 
अधमेुंदी ऑखोंसे वह राजनीतिश महाजमात्य कल्पनापर सवार हुआ। 
क्षणोंमे भुवनोंके अन्तरको पार करनेवाढी उस अश्विनीके पर आ गये और 
एकदम अकथ्य रूपमें, अज्ञेय रुपमे कीर्तिदेवका वह मुख किसी ल्लीके रूपमे 
बदल गया। वह मुख परिचित मालूम हुआ--पहचान लिया गया । वह तो 
सेठानी फूलकुंवरिका # था ! 

मुजाछने सिर ऊँचा किया। कंल्यनाके परोंका प्रभाव देखकर वह हँस 
शा हि चारों ओर दृष्टि डाढी। कल्पनाकी धोडी अधिक वेगसे 

| 


फूलकुवरिका मुख कैसा मधुर, भरा और निर्दोष था। उसमें कैसा 
पूज्यमाव था। “ कितने वर्ष हो गये ! ” मुंजाल बुदबुदाया, “ अठारह वर्ष 
# भुजालकी मृत स्री, सब्णनकी गहन । 
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हुए, वह वेचारी स्वगेवासिनी हो गईं। समय जाते देर छूगती है ! चालीए 
तो मेरे कमीके पूरे हो गये। ” 


घोड़ीने अपने पर फड्फड़ाये। भूत-व्योगयें वह विहार करने छगी। अमाए 
अन्तरको उसने अ्षणोंमे पार कर डाछा ! 

मुंजालकी ऑखोंके आगे हृश्य-परम्परा आने लगी। 

वह छोटा बालक था और इस वाठिकामें चोरीसे फूछ तोबने आया 
करता था। सजनका छोग माई और वह साथी थे। वह देवके मान 
दैदीप्यमान था और फूलकुँवरि थी स्वप्नसृष्ट अप्सराके समान! दोनों 
खेलते, ऊधम मचाते और अनेक बार इस दीवारपर चढ़ा करते। इस 
द्वास्से कई बार आया-जाया करते! उसका विवाह हुआ,--अभिकुंड/-- 
दृल्हा-दुल्हिन,--ल्ी-पुरुषोंका समूह,--बरातका जुद्त,--भोजनार्थ आये हुए 

९ नगर-जनोंकी अनन्त पक्ति,--कैसा ठाठ था | और ज़रा ढजाती, जरा 
हँसती, जरा घबराती, वह उमंगभरी नववधू ! 

उसके पिता मर गये, उसको नगरसेठका पद प्राप्त हुआ। उसने 
धनको फूँका, फूलकुँवरि-सहित और उसके बिना मी मोग भोगे, देश और 
परदेशके सैर-सपाटे किये, कमाया और गैंवाया । 

उसके एक बालक हुआ। तव उसे और फूलकुँवरिको कितना हे हुआ ! 
वह इसी द्वारसे छिएकर उससे मिलने आया करता। वह स्नेह-उत्मत 
सुन्दरी कैसी उमंगसे पली-जतसे चलित हुए पतिको अपना वनानेके लिए 
हाथोंमें दुछारे पुत्रको लेकर आती थी ! उसके पिताकी वाटिकामे एक छोटा 
सा सरोवर था। उसके तटपर वे बैठा करते थे। उस आनन्दका अम्ृत-रत- 
चखनेके लिए मुंजालने अपनी कत्पनाकी घोडीको एक क्षणके लिए रोका 
और आँखे मूँदकर उस रसको चखा। 

इसके पर्चात्‌ वह चन्द्रपुर गया। मीनलदेवीसे मिला और उसका गुलाम 
बन गया। वहाँसे लौटा । मीनढदेवी पाटण आई। साम्राज्यके स्वप्न तिद् 
करनेको वह महा अमात्य वना। राजतंत्र हाथमें लिया। आकाशख चद्रमाते 
प्रेम करनेवालेकी मॉलि वह मौनलदेवीको दूरते पूजने छगा और अपने परकी 
छोटी-सी परल्तु सुन्दर दीपिकाकी वह भूल गया। 

कत्पनाकी घोडी अन्धकारमय प्रदेशम उड़ती गई। मुंजाडने कपाल्परते 
पसीना पोंछ डाला। 
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उसने फूलकुवरिकी परवाह नहीं की और वह कोमल वल्ूरी मुरझा गई । 
मुरक्षाते हुए उसने क्षणभरके लिए ईष्यां प्रकट की। वह क्रोधसे उन्मत्त 
हो गया,--कूंरतासे उस असहाय अबलाको उसने दूर ढकेल दिया और 
असहाय पुत्रकों धरसे ब्राहर कर दिया। तब माता-पुत्र बन्यली गये और 
उन्होंने सजन मेहताका आश्रय लिया। वह लूनी वन गया, सजनका शनु हो 
गया। परिणामस्वरूप पुत्र मर गया और ज्री तड़प तडप कर स्वगंवासिनी 
हो गई । फूल गई, सुगन्ध भी साथ ले गई । 

मुजाछके हृदयमें आधात हुआ । उसने चन्द्रमाकी ओर देखा। उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे वह उसकी हँसी उडा रहा है। 

वह बुदबुदाया, “ मीनलूदेवी न होतीं, तो मैं एक क्षुद्र-सा सेठ ही बना 
रहता । धन और परिवार दोनोंके बीच जीवन समात कर डालता |” वह 
कुछ देर दॉतोति ऑयूठेको दवाये खडा रहा, “ सेठानी फूलकुँवरि नहीं है...” 
वाक्य पूर्ण करनेका उसमे साहस नहीं रहा, “ जीवन, . श्मशान हो गया । 
मैं अमात्य--राजाओंका राज्य वढानेका शजत्ञ--छोमियोंकी इच्छा-पूर्तिका 
साधन. . जब तक नियूँगा, तब तक इसी प्रकार - अमिदेवकी ममकती हुई 
ज्वालाएँ, जब शान्ति देंगी, तव तक--वह एक लब्का भी जीता न रहा कि 
उसे देखकर जीवन बिता देंता। ” 

हजारोंको रलानेवाली उसकी निष्ठुर आँखमेसें एक ऑसू टपक पडा। वह 
सतर हो गया। उसने चारों ओर देखा और खौंसकर गछा साफ़ किया। 

८४ प्रमात होने वाला है। चलो, चछा जाय। ” परन्तु उसके पैर नहीं उठे। बीस 
बरसके पश्चात्‌ वह इस जगह खडा हुआ था। स्थानके सस्मरण सचेत हो गये ये 
और वे उसके दृदयको भूत-जीवनकी याद दिला दिला कर आए वना रहे ये। 
इस समय मुंजाल पाटणका अमात्य नहीं था#फूलकुँवरिका प्यारा पति था। 
उसकी गर्दनकी मरोडमेसे गर्व निकल गया। उसके मुखपरसे दृढता जाती रही। 
उसके कंघे जरा लटक गये। वह वहोंसि द्वारक्ी ओर फिरा। द्वार खोला 
और वाठिकाके अन्दर घुसा और तब बीस वर्ष पहले इस वाटिकामे किये 
विविध विद्ारोंके विस्मृत स्मरणोंका आकर्षण दुर्जय हो गया । 

ईब्वरके कोपसे नष्ट हुए नगरका जीता बचा हुआ कोई नागरिक जैसे सण्ड- 
इरोमें घूम रहा हो और राख़के ढेरसे ही पहचाने जानेवाले प्रासादका स्थान 
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खोजकर मन ही मन उसकी विनष्ट शोमाको सचमुच प्रस्तुत समझकर, मृत 
मनुष्योप्ति,--उनके विस्मृत वा्ताछापसे, उनके अद्ृष्ट हास्य और चुवनोंति उठ 
शोभा और सुन्दरताको सजीव कर रहा हो/--ठीक उसी तरह मुंगारु उठ 
वाटिकामें घूमने गा, कई दृक्षोंको पहचानने छगा, कई परिचित सीढ़ियोंशे 
चुस्वनसे चर्चित किये पैरोंकी काल्यनिक शेकारसे र|जाने रूगा, कई प्रिय 
वृक्षोंकी छायाद्वार सुनें न सुनें प्रणय-वाक्य सशब्द बनाने छूगा । प्रणय-योयते 
अष्ट वह सस्मरण-पूजक मनी बुद्धिमानी द्यागकर, राजनीतिशोंक्ा विवेक 
छोड़कर, उर्वशीपर अनुरक्त पुरुखाकी माँति बन गया। 

दुनियाके व्यवहारमें दृष्टि पढ़नेवाले अनेक दुर्गोके मान कार्यदक्ष पुरुष 
केवल बुद्धिमान वन जाते हैं। उनका हृदय स्वार्थ-साधनेका साधन ही हो जाता 
है। ऐसे हृदयपर एक तह चढ जाती है; परन्तु किसी जगह किसी समय पैर 
रखनेते वह तह टूट भी जाती है और तद नीचे बहता हुआ, प्रवलल-पूर्वक ढोँका 
हुआ रस-लोत,--अन्दर उबछती हुई छहरोंका सागर उमड़ पढ्ता है।-ईमी 
हुई तहमेंसे ऊपर आ जाता है। इस समय मुंजाढको मी ऐसा ही हुआ। संत्मर- 
णोंके आनन्दका अनुभव करता हुआ वह धीरे घीरे इस प्रकार लौटने छगा, 
जैसे कंजूस बहुघा प्राप्त धनको त्यागते हुए विछम्ब करता है। इसी समय उसे 
जल-कुण्डका स्मरण हो आया। उसको विना देखे लोटनेकी उसे हच्ठा ने 
हुईं और वह उस ओर जानेके लिए पलटा! 


अनसिनननतनननननीय न न भननभ नमक 
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कुष्डके निकट जाते ही मुंनालक़ो किसीकी वातचीत सुनाई पडी। वह 
चौंककर खड़ा हो गया और सुनने छगा। वातचौत करनेवाले घीरे धीरे परन्तु 
उत्तेजित होकर बोल रहे थे। मुंजालने उनके स्वस्से उन्हें पहचाननेका 
प्रयल किया) एक खबर कृष्णदेवका था और दूसरा सौ कुछ परिवित 
मादूम हुआ | 
'- ५ अच्छा, ठीक है, ” वह परिचित स्वरवाछ्य कह रहा था, “ हुम कौन 
हो, यह नहीं बताओंगे ! मैं कह पिताजीते कहूँगा।” सुंजालकों ध्याव 
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आया कि यह खर सजनके लडके लक्ष्मणका है।“ तुस्दारा हमने मित्रकी मोति 
आदर-सत्कार किया । हमें क्या खबर थी कि तुम शत्रु हो ! ” 

५ भैया, यह क्या कह रहे हो ! ” एक ख्लीका स्वर सुनाई पडा । मुंजाल 
धौमे पैरों जगा आगे बढ़ा और इक्षकी आइमें खड़े रहकर ध्यानपूर्वक 
देखने लगा । 

रुक्ष्म् खडा था, उसके निकट पुरुष-वेशमें यह अंतिम वाक्य उच्चारण 
करनेवाली लडकी खडी थी। कृष्णदेव कुण्डकी पालपर नीचे पैर लय्काये 
बैठा था। 

मुंजाल उस लडकीको देखकर चौंक पढा । छड़कीका स्वरूप उस चोंदनी 
रातमे मनोहर मालूम हो रहा था। जिस स्मरण-यटपर चित्रित मुखका वह 
इस समय कल्मनाद्वारा साक्षात्‌ कर रहा था, उसकी कुछ कुछ अपूर्व रेखाएँ 
उसमें दिखलाई पड़ रही थीं। मुंजालको .ठीक ठीक मादूम नहीं था कि 
सजनके कितनी लड़कियों हैं, परन्तु उतकी बुआके मुखके स्मरणसे बह इस 
भतीजीको भी सरढृतासे पहचान गया । 

४ पित्र, ” शान्तिसे कृष्णदेवने कहा, “ मुझे किसीका भय नहीं है, क्या 
मैं तजन मेहतासे डरूँगा । तुम्हारे पिता तो बढ़े भले आदमी हैं। में कौन 
हूँ और कौन नहीं, इससे तुम्हें क्या मतछूब ! ” 

लक्ष्मणने क्रोधसे पृथ्वीपर पैर पटक कर कहा, “ ठीक है। अब देखोगे कि 
क्या मतलब है। ” 

४ बहुत अच्छा । ” निर्जताते हँसते हुए इृष्णदेवने कहा । 

«४ जैया, लक्ष्मण मैया, ” सोमसुन्दरीने अपने भाईका हाथ पकड़कर 
कहा, “अब घर चढो। सवेरे सब हो जायेगा। कितनी देर हो गई है, 
कुछ खबर है! ” 

४ हों, चछो। ” कहकर लक्ष्मण क्रोधसे सोमका हाथ पकडकर वहँसे चछा 
गया । जाते जाते सोमने पीछे दोन्‍्चार बार कृष्णदेवकी ओर दृष्टि फेककर" 
आश्वासन दिया। कृष्णदेवने सकेतसे सोमसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । 
सोमने मी सकेतते ही उसे ठहर्नेको सूचित किया। क्रोधमें भरा हुआ 
लक्ष्मण आगे बढ़ता गया । 


मुंजाढने इन सकेतोंकों देखा। उसे हँसी आ गई। वह मन ही मन 
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बुदबुदाया, “ दुनिया ज्योंकी त्यों है|” उसने इस नाठकको अन्ततक 
देखनेका निश्चय किया और जहाँ था, वहीं खड़ा रहा । 

इस प्रकार कुछ समय वीत गया और सोमसुन्दरी जल्दीसे छौट आई। 
उसने पुरुष-वेश त्याग दिया था । 

(| कहो, क्या कहते हे | 

४ क्यों, वड़ी जल्दी है !” कृष्णदेवने कहा । 

४ हैं, प्रभात होनेवाढ्या है। ” 

४ तोम्तुन्दरी, ” कृष्णदेवने गाम्मीयंसे पूछा, / तुममें साहस है ! ” 

छड़की समझ न सकी और आश्चर्यसे देखती रही। उसकी बड़ी बढ़ी 
तेजोमय ऑंखोंके अवर्णनीय भावोंने मुजालका मी ध्यान आकर्षित कर लिया। 

ध् क्यों १! उसने पूछा । 

# तुमने जो वचन दिया था, उसका पालन करोगी या नहीं | ” 

४ क्या, विवाहका | उसकी चचो इस समय १” अधीरतासे घरकी ओर 
देखते हुए सोमने पूछा । 

/ हों, इस समय । तुम्हारे घरमें अब मैं नहीं रह सकूँगा। ” अपने मनोहर 
खरमें कृष्णदेवने वातचीत आरम्म की । सोमकी ऑलोंमें प्रीति और प्रशता 
स्पष्ट रूपसे चमक रही थी। “ इस समय वे चालीस मनुष्य जानते हैं कि में 
“कौन हूँ, कछ सवेरे मुंजाल और जयदेंव मी जान जायेंगे | इसलिए अव इस 
प्रकार मुझसे न रह जा सकेंगा। बोलो, वचनका पालन करोगी ! ” उसने 
सोमपर अपनी दृष्टि स्थिर करके सत्ता-पूर्वक पूछा । 

४ पिताजीसे पूछे बिना ! ” 

४ बचनका पालन पिताजीको करना है, या ठ॒म्हें ! ठुग्हें उनका भय है, 
तो घबराओ मत | मुझे मय नहीं है। ” 

[4] क्यों ! | 

# मैं तुम्हारा हरण करूँगा। जब मेरे पूर्वल रुक्मिणीका हरण करके छाये गे 
तब मुझे कौन-सी वाघा हो सकती है ! यह तो परापूर्वसे चछा आ रहा है। ” 
कृण्णदेवने हँसकर कहा । कृष्णदेवका हास्य उसके पूर्वज गोपीजनव्लमकी 
बेणुके समान मनोहर और सर्वसक्षयोंका नाशक था। भद्घाड़ स्नेहसिक्त बालाके 
-हुदयमें झब्दोंकी अपेक्षा उत हास्यसे अधिक विश्वास हुआ। वह मी हँस पड़ी | 
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८ क्या तुम यदुवंशी हो ! ” उसने आशापूर्ण भावसे पूछा । 

मुंजालको प्रतीत हुआ कि लड़कीपर कृष्णदेवका जादू पूरा पूरा चल गया है। 

& यदुवंग ! हॉ, यदुबंगका गौरव आज मेरे कारण है! ” उसने अमिमानसे 
कहा, “ तुमने कहा था कि भेरा वंग उच्च होगा, तो तुम विवाह कर लोगी । 
बोलो, अब क्या कहती हो ! ” कह कर कृष्णदेव उठ खडा हुआ। 

लडकी कुछ देर देखती रही। उसने निःधास छोडकर कहा, “ भेरे पिताजी 


बंयलीमें ही दंडनायक हैं और मैं तुमसे विवाह करके वहाँ चढेँ, तो क्या 
हाल हो १” 


दर क्यों ! श्र 

४ दंडनायककी पुत्री साधारण यादवके घर ! मेरे माता-पिता छजासे न 
गड जायेंगे १” 

कृष्णदेव खिलखिलाकर हँस पडा । वह निकट आया और उसने अपनी 
ऑँखोंके तेजसे सोमको अभिमन्त्रित कर दिया । वह वशीभूत हो गई। 

४ सोमसुन्दरी, मुझसे विवाह करके तुम्हें लज्मा मालूम होगी ! ” उसने 
कहा, “ पगली, तुम्हारी सतहत्तर पीढियोंका गौरव वंढ जायगा। ” 

४ किस प्रकार ! ” 

कृष्णदेवने प्रेमावेशसे उसका हाथ पकड़ लिया।“ तुम रानी बनोगी। 
जयदेवकी रानियाँ तुम्हारा पद देखकर ईष्यों करेंगीं। वोलो, चलोगी १ ” 
कहकर कृष्णदेवने स्वामिमावसे एक हाथ सोमकी कमरमें डाल छिया । 
४ यह रात अमी बीत जायेगी। ” मोहान्ध हुई विश्रव्ध वाढा आवेशसे 
कृष्णदेवकी भुजाओंमें छिप गई। मुजाल विचारने छगा कि बीचमें पड़ा 
जाय, या नहीं । और उसके किसी निश्चयपर आनेके पहले ही क्ृष्णदेव 
सोमको पिछले द्वारकी ओर जानेवाली सीढ़ियोंकी ओर खींचने छगा। मुजाल 
मी पीछे पीछे छिपता हुआ चलने लगा । सोमने कुछ देरमे ऊपर देखा और 
स्नेहसे पूछा, “ तुम कहोंके राजा हो ! ” 

# भोली, तू अमीतक नहीं समझी १ ” 

॥4। नहीं ॥ 9) 

४ मैं जूतागढके रा? का खेंगार हूँ । ” हँसते हुए. कृष्णदेवने कहा। उसके 


मुखसे यह वाक्य पूरा निकले मी न॑ -था कि सोम उसकी भुजाओंसे छूटकर 
अछग जा खडी हुई। ह 


न 
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/ नवधण रा'के खेंगार ! ” उसकी ऑखें शुष्क और भयपूर्ण हो गई। 
उसका मुख फीका पड गया । 
४ हों, घबरा क्‍यों रही हो ! चलो। ” 
सोम एक पैर पीछे हट गई। “ वही नवघण रा”, जो पाठणका कह्टर शत 
है ! और निसने मेरे पिताजीको मार डालनेकी प्रतिशा की है! ” प्रत्येक 
वाक्यके साथ वह एक एक पैर पीछे हट रही थी | 
४ है, वही । ” निकथ आते हुए खेगारने, जिसने क्ृष्णदेव नाम रतकर 
अपना असल नाम छिपा छिया था, कहां, “ इस शनरुताकी गॉठकों इत 
समय और मजबूत कर दिया जाय । चलो, समय बीता जा रहा है। ” 
# अब मैं तुम्हारी प्रतिशाका अर्थ भी समझ गई।” काककी बातके 
उत्तरमें ऋष्णदेवने जो कहा था, उसका अर्थ समझते हुए सोमने कहा। 
४ चलो । ” सत्तापूर्षक खेगारने कहा | 
४ तहीं। ” सोमने इृठतासे कहा । 
(44 क्यों ! । 
४ सज्जन मेहताकी पुत्री राके छड्केंस कैसे विवाह कर सकती है! ” 
सोमने सिर हिला दिया। 
४ चलो, दिखलाऊँ कैसे | ” 
४ नहीं। ” कहकर सोम लौटने छुगी। 
# क्या इस प्रकार वचन-मग करोगी ! ” कहकर खेंगार एक छलांग 
मारकर उसके पास पहुँच गया। 
सोम कहना ही चाहती थी कि “ नहीं नहीं ” परन्तु खेगारने एक हाथतते 
उसका मुँह दबा दिया और दूसरे हाथसे उसे उठाकर द्वारकी ओर जानेंके 
लिए उलॉंग भरी । 
मुंजालने खेगारकी गर्दन पकड छी। इस अचानक स्परसे खेंगार चौक 
पड। धूमकर तलवार खींचने छगा। मुजालके सब वाहुके ज़ोस्से खेंगारका 
हाथ मुढ़ गया । सोम भूमिपर आ गिरी और खँंगार दूर हट गया। 
दूर हटे बिना निस्तार नहीं था। सिंहके समान विकराछ बना हुआ उसका 
बदन क्रोधसे भयानक हो गया। मन्नी मुंगाछ, शक्तिके भान्त गौखते देखने 
ढूगा। पलक मारते ही खेंगारने तलवार खींची और आक्रमण कर दिया। 
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मुंजालकी लम्बी प्रचण्ड तलवारने उसके वारको झेला, तलवारोंसे चिनगारियों 
निकल पडी। खेगार भी तलवार चलानेवाला था। मुंजालकी खडगविद्या 
और उसका बाहुबछ अप्रतिम था। केवल चार-छही क्षण इन महारधियोंका 
भयकर युद्ध हुआ। मत्रीके प्रावल्यसे खेगारकी तलवार दूर जा गिरी 

उसके पैर मुड गये। यमराजके समान महाअमात्य तलवारकी नोक खैंगारके 
गलेपर रखकर खडा हो गया। 

चन्द्रमाके प्रकाग्मम खेंगारने मन्त्रीको पहचान लिया | उसका अग अंग 
कॉप उठा और वह बोला, “/ मुजाल या ब्रह्मराणस १” तल्वारके वलकी 
अपेक्षा मन्त्रीके भचानक आगमनसे खेगारका गरीर श्िधिल हो गया। 

४ दोनों। ” जरा हँसकर मुँजालने कह, “ पाटण विजयी हुआ, जूनतागढ 
पराजित । ” खेगारने आगा त्याग कर ऑँखे मूँद लीं। “४ उठो, खेगारजी 
प्थ्वीपर पडे हुए, शन्ुको में नहीं मारता । अब मेरे धरमें रहनेके योग्य तुम 
नहीं हो । सिधारो । ” कहकर वह सत्तापूर्वक द्वारकी ओर अगुलीसे दिखछाता 
हुआ खडा हो गया। 

अपमानित खेगार उठा। उसने नीचे पड़ा हुआ साफ़ा और तलवार 
उठाई और दोौत किठकिशता हुआ द्वारसे बाहर निकह गया। मुंजालने 
अदरसे द्वार बन्द कर दिया । 

घवराई हुईं सोम इस युद्ध और इस वार्ताछापको दिड्मूह होकर देख 
और सुन रही थी। वह इस नव-आगमन्तुककों पहचान न सकी। खेगारने जब 
इसका नाम लिया था, तब वह भली मेंति सुन नहीं सकी थी। मुंजाल जब 
द्वार बन्द करके छौठा, तब वह उठकर खड़ी हो गईं । 

४ लडकी, ” उसने कठोर स्वरमें कहा “ अच्छे घरमे जन्म लेकर भी 
ऐसा कर रही है ! जा, माग जा। फिर किसी अपरिचितके साथ ऐसा 
व्यवहार न रखना । ” 

छज्जित हुई सोम नीचा सिर किये वेगपूर्वक चली गई। मुंजाल दुदबुदाया, 
“पाठणमें जब तक ऐसी ऐसी लड़कियों हैं, तमी तक उसका जय-जयकार है।” 

छडकीके अदृश्य होनेपर मुंजाल जिस द्वारसे आया था, उसीसे निकल गया। 





२८८ शुज़रातके नाथ 


' ९-.उदाकी खोजमें 


काक दौड़ता हुआ त्रिभुवनपालके महह्ूमें पहुँचा। उसने दो शब्दोंमे सब 
बातें कह सुनाई और उनके अस्तबलमेंसे एक तेज घोड़ी लेकर वह शौमतासे 
मोढ़ेरा दरवाजेकी ओर खाना हुआ। 

मेजरीने काकका जो तिरस्कार किया था, वह अभी तक उसे अखर रहा 
था और इसी कारण जिस उमंगसे वह पहले मजरीकी सहायताकों दौड़ता 
था, वह उमंग इस समय उसके दृदयमे नहीं थी। यह विचार भी उसे 
आया कि ऐसी अभिमानिनी भार्याकों किसलिए दुखसे बचानेका प्रयत्न किया 
जाय ; परन्तु उसकी स्लीको उदा हे जाय, यह मी उसे असह्य प्रतीत हुआ 
और उसकी वीरताके विषयमें वह निक्ृष्ट विचार कर छे, यह भी उसे भत्ता 
न छगा | इसके सिवा उसकी कब्पनाने उसकी आऑँखोंके आगे उदाका 
विजयसे हँसता हुआ उललसित मुख और कैद हुईं निर्दोष रमणीका दयनीय 
मुज, दोनों छाकर खडे कर दिये। इस मुख-दशनसे उसका आवेश अश्नन्त 
बढ गया और चपछ अख्राजके अप्रतिम आवेगसे वह स्पद्धांमि उतर पड़ा । 

वह मोढेरा दरवाजेपर पहुँचा । द्वारपाछ जाग गया था। 

४ ज़रा द्वार तो खोलो । ” 
” # इस समय नहीं खुल सकता। जरा देर है। ” 

४ भूख, अमी तो खोछा था, भूछ गया ! ” द्वारपाल चौंक पढ़ा। 
# अन्त्री महाराज कह नहीं गये कि मैं आ रहा हूँ ! ” 

# तहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा । क्या आप उन्हीं छोगोमेंके आदमी हैं. 
जो अभी गये हैं ! ” 

# हैँ, नहीं तो मैं जानता कैसे ! पॉच-छह आदमी गये हैं, क्यों! ” 
काकने पूछा । 

# चार-पॉच आदमी थे। ” कहकर द्वारपाल द्वार खोलने ढुगा। 

काक विचारमें पड़ गया | तब क्या दो ही आदमी साथ लेकर उदा 
मेहताने खंभात जानेका साहस किया है ! परन्तु अधिक विचार न करके 
दरवाजा खुछते ही तुरन्त उसने घोडीकों एड़ छगाई और वह पवन-वेगसे 


चलन दिया । 


ल्यू 
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कुछ दूर आगे जानेपर दो रास्ते मिले। अतएव काक विचारमें पड गया। 
उसके रुद्धाग्यसे प्रातःकाल होनेकी तैयारी हो रही थी, अतएव कुछ-कुछ 
दिखलाई पढने छगा था। उसने प्रयत्न करके घोड़ेके पैरोंके चिह्न पहचाने 
और जिस'रास्ते वे छोग गये ये, वही रास्ता उसने पकड़ा । ॥ 

कुछ देरमे सवेरा हो गया और यथासमव शाप्रतात काकने अपनी धोडी 
आगे वढा दी। आगेके धोडे बड़े वेगसे बढ़े जा रहे थे। अतएव वे सरलतासे 
नहीं पकडे जा सकते ये । 

घोडी अपना काम किये जा रही थी। अतएव कांककों विचार करनेका 
अवसर मिला । आगेवाले धोडे इतने वेगसे जा रहे थे कि उनमेंसे किसीपर 
भी मंजरी नहीं मालूम हुईं। तब क्या उदाने उसे अपने घोडेपर बैठा लिया 
होगा ! मेजरीको अपने हाथोंमें थामकर उदा धोडेपर बैठा होगा! यह 
विचार आते ही काकको रोमाश्व हो आया। उसने घोडीको जोरते एड 
लगाई । मार्गमें एक किसान मिला। उससे पूछनेपर उसे विश्वास हो गया कि 
आगे जानेवाले चार ही घुड्सवार ये। वह ऐसी युक्ति खोजने छगा जिससे 
ऐसी समावना न रहे कि उन्हें मात करने जाकर वह स्वयं मात हो जाय | 

इतनेहीमें एक गॉव आ गया और काक घोडीको पानी पिछानेके लिए 
तालावपर गया | इसी समय उसने उन चारों सवारोंकों एक दृक्षके नीचे 
बैठे देखा । उसके आश्चयेका पार न रह । उन चारोंमेसे एक मी उदाकी 

! भोति नहीं मालूम हो रहा था। निराशासे काककी आँखोँमें अँघेरा छा गया। 

बह तालावके धाटपर बैठकर विचार करने लगा कि अब कया किया जाय। 

पहला विचार तो उसे यह हुआ कि वह सवारोंका पीछा छोड़कर लौट 
जाय, परन्तु फिर उनसे कुछ जाननेके लिए. अपनी धोडीको बढ़ाकर उनकी 
ओर गया। 

४ मटजी, ” काकने नम्नतासे पूछा, “ आप पाठनसे आ रहे हैं! ” 

४ क्यों ! ” एकने पूछा । 

४ नहीं, हम दषिस्थलीसे आ रहे है। ” दूसरेने उत्तर दिया। यह बात स्पष्ट 

; रुपसे झूठ मालूम हुई, कारण कि दघिस्थली त्रिभुवनपालका गॉव था और 

वहॉँके सवार इस प्रकार व्यर्थ ही मारे मारे फिरे, यह असम्मव था। 

# आप छोगोंने रास्तेमें कुछ घुड़सवारोंकों देखा है ! ” 

४ घुड़सवार | ” वयसमें सबसे बड़े सवारने कहा,” मैं सोचता हूँ कि हमारे 

५१९ 
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आगे घुड़सवार ये अवध्य। क्यों जी! कहकर उसने दूसरेसे साक्षी दिखवाई। 

४ वे किस ओर गये है |” 

ऐसा मादूम होता पा ओर। ” 

क्या ये लोग सच ! चार ही आदमी दरवाज़ेसे 
और उसकी धारणाके अनुसार वे यही ये । तब 34002 

४ आप लोग कहाँ जा रहे हैं ! ” 

४ आई, आप तो जैसे सारे गाँवकी पीड़ा अपने ही सिर हिये हैं! ” 

काक जरा हँस पड़ा । “ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं मी आप ढोगोंके 
साथ चलना चाहता हूँ। ” 

# हमर तो मालपुर जा रहे हैं।” 

काक उलछकनमे पड़ गया । यदि इन छोगोंकी बात सच हो, तो कहाँ 
मालपुर और कहाँ कर्णावती । 

५ नहीं, तब में न चदूँगा। मुझे तो कर्णावती जाना है।” इन छोगोंके 
साथ जाना निरथेक समझकर काकने कहा । 

उस बूढ़े सिपाहीने दूसरेकी ओर आँख मारकर कहा, “ बैठो, जरा बैठो, 
हम लोग जरा जरू-पान कर हें। ” 

४ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ” काकने कहा, “ मैं आगे जाकर 
कर ढेँगा। ” 

# तुम ब्राक्षण हो !” उन सवारमेंसे एक थुवकने तिरस्कारपूर्वक पूछा । 

५ हैं, / कहकर काक धोढीपर चढा और रबाना हो गया। 

वह कुछ आगे वढा कि उसे उस युवकका मुख परिचित-सा मादूम हुआ। 
बहू स्मरण करने छगा कि यह कौन है ! इसी समय वें सवार उसकी ओर , 
आते हुए. दीख पढ़ें। वह युवक सबसे आगे था। उसने देखा, तो उसे 
स्मरण हो आया कि उसका मुख किसके समान है। उसने जिस तिलक- 
अन्द्रको संमातमें मार डाढा था, क्या यह उसका भाई है ! यदि ऐसा है, 
तो अवश्य ये सब उदा मेहताके ही मनुष्य हैं। काकने एकदम थोड़ीको 
घुमा कर उसके सामने कर दिया और पूछा, “/ क्यों माइयो, यह एकदम 
कहाँकी यात्रा आरम्म कर दी  ” 

« हमने विचार किया कि चलो कुछ दूर .आपहीके साथ .चले।” बूढ़े 
सवारने कहा और सब घोड़े साथ साथ चलने लगे । 
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काकको ऐसा प्रतीत हुआ कि इनकी भलमनसाइतके मीतर कोई घात 
छिपा हुआ है। उस धातको जाननेके लिए उंसने पूछा, “ चलिए, रास्तेमें 
मेरी भी तबीयत वहलेगी और ये भाई तो परिचित मादूम होते हैं! ” 

४ मेँ!” जरा चौंककर उस युवकने कहा । 

४ तुम तो खम्मातके रहनेवाले हो ! ” ४ नहीं। ” 

४ तुम्हारे ही बडे माईके समान खंमातमें मेरा एक मित्र था। ” 

उस युवकके मुखपर जरा आवेशका भाव झलक आया। काकने उस 
मावको देखा और आगे कहा, “ तिलकचन्द्र ऐसा होशियार और विद्वान्‌ 
था कि क्या कहूँ । परन्तु एक रातको उसे किसीने मार डाला । ” 

उस युवकका मुख लाल हो गया, परन्तु इृद्ध सैनिकने पूछा, “कैसे ! ” 

८ यह तो माद्म नहीं। अपने उदा मेहताजीसे मैंने कारण पूछा था; परन्तु 
उन्होंने कुछ नहीं वतछाया । ” 

४ अच्छा ! ” उस इद्धने कहा । 

४ तुम उदा मेहताकों पहचानते हो!” कहकर काकने एकदम उस 
युवककी ओर देखा। 

४ हॉ--नहीं--नहीं--नहीं---” वह घवरा गया। 

४ अजी, नहीं क्या, हों)” कहकर उस इंद्ध सैनिकने पीछेसे काककी 
, चोडीकी पीठपर बहुत जोरसे तहूवारका वार किया। काकके जानने और 
' न्यानसे तलवार निकालनेसे पहले ही घोड़ी उछली, लड-खडाई और गिर 
पढ़ी । साथ ही काक भी गिर पढा । उसका पैर धोढीके नीचे दव गया। 
तुर्त ही रक्तकी प्यासी चार नंगी तलवारोंसहित वे चारों सवार अपने 
स्ोडॉपरसे कूद पडे और काककी ओर बंढे । 

४ तिलकचन्द्रके मित्र |” उस युवक ने चिल्छाकर कहा और वह तल- 
चारकी नोक काककी गर्दनकी ओर कस्के झपठा । 

बृद्धने उसे धक्का देकर अछग हटा दिया और आगे जाकर अपने 
- साथियोंक्री सहायतासे धोड़ीके नीचेसे पैर निकालनेमें शक्तिमान हुए 
काकको पकड लिया, खींचा और वेग-पूर्वक चोरों ओरसे बाँध लिया। 
काकने छूटनेके लिए. बहुत प्रयत्न किया; परन्ठु कुछ न हुआ। उसने 
तलवारको हायमे लेना चाहा, परूठु न छे सकां। वह हॉफता हुआ, वॉपने- 
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वाढोंको अपने बढसे चारों ओर ढकेलने छगा। परल्ु फिर भी अन्त 
उन छोगोंने उसे एक वृक्ष वॉध दिया । 

« ठहरो, इस नीचको समाप्त कर डालने दो। ” उस युवकने कहा, 
# मुझे अपने भाईका बदला लेना है। ” 

४ भाई धर्मचन्द्र, में अपने देखते ब्रह्महत्या न होने दूँगा ।” उस बृद्धने 
हृठतासे कहा, “ हम इसे मेहताजीके पास छे चढेंगे। ” 

८ अच्छी बात है।” कहकर धर्मचन्द्र मौन हो गया। 

काक अपनी मू्ख॑तापर पछताता हुआ चुप हो गया। उसे प्रयत्न करनेपर 
भी छूटना असम्भव मादम हुआ | परन्तु मंजरीका क्या हाल होगा ! उसे 
स्पष्ट प्रतीत हुआ कि उदा पाटनमें ही रह गया है और उसे फेंसानेके 
लिए, इन सवारोंकों पीछे लगा दिया है । उदाकी उस्तादीको शाप देता 
हुआ, वह कोई युक्ति खोजने छगा। 

उन सैनिकोने कुछ देर विश्राम किया और फिर वे रवाना हो गये। 
जकड़कर वॉधि हुए, काककी रस्सी वह इृद्ध नायक अपने हाथमे लेकर उसे 
अपने घोड़ेके साथ चलाने छगा। 

सवार उससे मजाक करने छगे और कांक उसका ठौक-ठीक उत्तर 
देने छगा। उसकी शान्ति, उसके पैर्य, उसकी हँसीकी बातों, उसकी 
पराक्रमकी कहानियों, इन सबसे उस युवकके सिवा तीनों सैनिक काकपर 
प्रसन्न हो गये । काकको भी यही चाहिए, था। वह भी उनका दृदय जीतनेका 
प्रवत्न करने छगा। « 

सूर्व ज्यों ज्यों बढने लगा, ,त्यों त्यों गर्मी बदने लगी और यात्रा जरा 
कठिन होने छगी। इतनेहीमें एक गॉव आ गया और वहाँ ठहरकर उन 
सवारोंने भोजनका प्रबंध करनेके लिए. विचार किया। उनमेंसे एकने जाकर 
गँवके मुखियाको हूँढ निकाछा और ठहरनेंके लिए. एक मकान ठीक किया। 
मुखियानें उसके खाने-पीनेका सब प्रबंध कर दिया । 

काक ब्राह्मण था, अतएवं उसने वन्धन छुड़वाकर स्नान किया और 
वह पिछले वाड़ेंमे एक अलग चूल्हा वनवाकर अपने लिए अछूग भोजन 
तैयार करने छगा और भागनेकी युक्तियों भी खोजने छगा। बाड़ेके तीन 
ओर ऊँची दीवार थी और चौथी ओर मकान। वह बूढ़ा मकानके गिछले 
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द्वारके पात चूल्हा बनाकर एक सिपाहीके साथ भोजन वना रहा था और 
घर्मचन्द्र तथा चौथा सिपाही बरामदेमें लेटे हुए ये। कुछ देरमें धर्मचन्दर 
और बूढा सवार घास-दानेका प्रवन्ध करने चले गये । । 

फाकने देखा कि यह अवसर बहुत ही अच्छा है। उसने चारों ओर दृष्टि 
दौड़ाई। बाढ़ेकी दीवारोंकी ऊँचाई भी नाप छी और पानी लानेके बहाने 
वह दो-एक बार चूल्हेके पाससे उठकर दीवार तक हो आया। वे दोनों 
सवार बिना सन्देह किये निश्चिन्ततासे अपना अपना काम कर रहे थे। 

काक घीरे-से उठा । जहाँ मकानकी छत और दीवार मिलती थी, उस 
ओर जाकर काकने अपने हाथ उठाये और मकानके एक भहतीरकों हाथसे 
पकडकर देखा । हाथसे छूते ही उसमें साहस आ गया । “ जय 
सोमनाथ ” मन ही मन बुदबुदाकर उस लकड़ीके सहारे उसने अपने 
शरीरकों ऊपर उठाया। स्नायविक शरीरके प्रयलसे वह दौवारपर कूदा और 
देखते देखते बाहरकी ओर जा गिरा। बाहर गिरते ही मुह्रियों बॉधकर 
वह दौड पडा | उसकी समस्त इच्छा-भक्ति, समस्त बल उसके पैरोमे आ 
ग़या और धनुष्यसे छूठे हुए बाणकी तेजीसे वह दौड़ने छगा । 

कुछ ही क्षणोंमें उसने वह छोटा-सा गॉव पार कर डाला और खेतोंकों 
लॉघता हुआ, बडे मार्गोको छोडता हुआ, यथासंभव खेतोंमें घूमते हुए, 
किसानोंकी नज़र बचाता हुआ दौढने छगा। 

इस प्रकार वह बहुत देरतक दौड़ा और एक बड़की छायामे श्वास लेनेको 
खड़ा हो गया। सबेरेंकी और इस समयकी दौढसे वह थक गया था। इस 
लिए, दो पहर यहीं बितानेकी उसकी इच्छा हुईं। पर अचानक ही उसे धोडेकी 
टार्पे सुनाई पढ़ीं। बड़के निकटवाले मार्गपर कोई घुड़सवार आ रहा था। काक 
ठुर्त दृक्षपर चढ गया और उसकी घठामे छिपकर देखने छगा। कुछ देरमें 
धर्मेचन्द्र घोड़ा दौड़ाता हुआ, चारों ओर ध्यानसे देखता हुआ आ पहुँचा। 
यह सुनते ही कि काक भाग गया है वह धोड़ेपर वैठकर उसका पीछा करने 
चल दिया था। काक किस ओर गया है, यह उसने देख लिया था और इसीसे 
उसके पीछे उसने घोड़ा छोड़ दिया था; किन्तु जल्दीमें उसने अपने साथी 
सवारोंसे कुछ भी नहीं कहा »था। अतएव वे समझे कि जिस ओर 


धर्मचन्द्र गया है; उससे मिन्न दिशामें खोजने जाना अधिक अच्छा है। इस 
कारण वे तीनों दूसरी तीन दिशाओंमे बैंट गये ये । 
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बहुत दूरतक तो धर्मचन्द्र काकको दौड़ता हुआ देखता रहा; परन्तु सेतमें 
घोड़ेको वह बिल्कुल सीधा नहीं ले जा सका, अतए्व उसके और काकके 
बीचका अन्तर ज्योंका त्यों बना रहा | आखिर काक जब अहृद्य हो गया, 
तो वह बड़ी उलझनमें पढ़ा। परन्तु काक जब उस ओर गया है, तब इधर ही 
आकर निकलेगा यह अनुमान करके उसने वगढका रास्ता लिया और बढ़के 
पास आ पहुँचा। 

काकके हाथसे निकल जानेके कारण ध्मेचन्द्र उन्मत्त-सा हो गया। उसने 
चारों और ध्यानसे देखा; परन्तु कोई दिखछाई न पढ़ा। आखिर उसने 
ऊपरकी ओर देखा । 


और कोई व्यक्ति इस स्थितिमें होता, तो धवरा जाता; परन्तु काककी 
तील्ण बुढ़िने इस करारे अवसर पर उसे अकर्प्य मांगे दिखला दिया। 
दहनियोंकी आड़में ठिपनेके बदले उसने मुख बाहर निकालकर हँसते हुए 
कहा, “ धर्मचन्द्रजी, जय सोमनाथ ! ” 

४ ओह पापी, तू ऊपर है ! नीचे उतर, नहीं तो मार डादँगा | ” 

४ झजी, यह क्या कर रहे हो ! जरा भान्त तो हो छो |” 

४ उतर नीचे, ” धर्मचद्धने अधीरतासे कहा, “ नहीं तो अभी नीचे मार 
गिराऊँगा । ” परन्तु उसे नीचे कैसे मार गिराया जाय ? बह अपना तीर- 
कमान तो वहीं, उस गाँववाले मकानमें ही, भूल आया था| , 

४ हों, भाई, जल्दीसे मार गिराओ | ” काकने ख्िलखिलाकर हँसते हुए 
कहा | उसका हैतु केवछ धर्मचन्द्रको चिढाना ही था और उसे पूर्ण करनेमें 
वह सफल हुआ | धर्मचन्द्र घोडे परसे भीचे उतर पड़ा और एक ढेला लेकर 
उसने काककी ओर फेका । काक दूसरी डालीपर कूदकर ढेलेका वार बचा 
गया। निष्फल प्रयललसे गुस्सेंम मरकर अपने बड़े भाईके खूनका बदला लेनेको 
तरत रहा धर्मचन्द्र तलवार निकालकर वृक्षपर चढ़ने छगा। काक मन ही 
मन हँता । उसे यही चाहिए पा डा काकको पकड़नेके के 
ह उधरसे काक धीरे-धीरे डालियोपर कूदता-फॉदता उस डा 
23380 नीचे घोड़ा खड़ा था । धर्मचन्द्र बड़े वेगसे हौफता हुआ 
उस डालीपर पहुँचा, जिसपर काक था। ._., 

/ जय सोमनाथ,” जोरसे कहकर काक डाली परसे नीचे कृद पढ़ा और 
घोड़ेंकी गर्दनपर आ मिरा। घोड़ा मयसे उछल पड़ा; किन्तु भण ही भरमें 
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उसकी अयाल पकडकर सतर होकर वह उसकी पीठपर जा बैठा । इसके बाद 
उसने जरा घूम कर डाली परसे भूमिपर गिरे हुए धर्मचन्द्रसे कहा, अच्छा 
. भाई धर्मचन्द्र, आना। ” और उससे घोडेके एड लगाकर दौड़ा दिया। 
काककी एडीके प्रभावसे घोढ़ेकों पर आगये। 


१०-पाताल-निवास 


अब हमें देखना चाहिए कि हमारे राजनीतिज्ञ मंत्री उदयन कहाँ हैं। उस 
चालाक मारवाडीकी नजर चारों ओर थी और उसका हाथ सबकी गर्दनोंपर 
था। वह कीतिंदेवका मित्र वन गया था और निमन्‍्त्रण स्वीकार करके 
सजन भेहताकी वाटिकामें गुप्त वेश धारण करके आया था। वहाँ उसने 
मंजरीको पहचाना और बाहर जाते समय पड़यन्त्रकारियोंकी धका-पेलसे 
छाम उठाकर वह उसे उठा ले गया। जिस निराले द्वारसे त्रिभुवनपाल और 
मुंजाल आये ये, उसीसे वह मी आया था। अत वहींसे वह फिर वाहर 
निकला | उसे ध्यान नहीं हक मुंजालने उसे देख लिया है । 

मजरोने छूटनेका प्रयत्न तो बहुत किया, परन्तु उसका कोई फल न हुआ । 
आखिर वह थक गई और अचेत होकर पड रही । हे 

उदाने उस रात पाटन छोड्कर चुपचाप खभात जानेका विचार कर 
रखा था। परन्तु मंजरी हाथ छूग जानेसे उसने अपना विचार वदल डाला। - 
उसे विचार हुआ कि मंजरीको खोजनेके लिए काक अवश्य निकलेगा 
और मेरे नगरसे बाहर जानेकी खबर लगते ही वह मेरा पीछा भी करेगा। 
तब इस अवसरसे छाम उठाकर दिनों दिन बलवान्‌ बनते हुए मतन्रुकों क्यों 
नहीं समात्त कर दिया जाय ! इस कायेकों तिद्ध करनेके छिए उसकी रची 
हुई युक्ति वास्तवमें उसकी होशियारीको शोमा देनेवाली थी। जो घुब्सवार . 
साथ जानेवाले थे, वह उनसे मिला और उन्हें समझा दिया कि वे मोढेरा 
दरबाजेसे खंभातकी ओर जायें और यदि काक पीछा करे, तो उसे फैंसाएँ, 
पकडे; आक्रमण करे, तो उसे समाप्त कर दे और पकड़ा जाय, तो चन्द्रावती 
ले जाकर कैद रखे । यह इस देख चुके हैं कि धमेचन्द्र और अन्य घुब्सवार 
इस आदेशका पालन करनेके लिए. पायनसे चल दिये ये । 

सवारोंके चले जानेपर उदा शीघ्रतासे अचेत मंजरीकों कन्पेपर डालकर 
निकट वाले एक चैत्य (जैन-मंदिर ) के बाड़ेमें घुसा । क्षणमरके लिए. 
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दरबानने उसे रोका, परन्तु उदा मेहताके समान जैन-शासनके धुरू्वरको 
पहचानकर तुरन्त सम्मानसे पीछे हटकर खिड़की खो दी। उदा, घोर 
दरिद्वतासे बढ़े पदपर पहुँचा था; अतएव वह छोटी-से छोटी गलीको भी 
जानता था। बाड़ेकी दवारसे अन्दरकी ओर एक छोटी गछी थी। उसमें 
वह घुसा और ठोकरें खाता, मंजरीको सैमाल्ता, कहीं वह चिल्ला न पढ़े, 
इसका ध्यान रखता और मन ही मन तदवीरें सोचता हुआ आगे बढ़ा। 

लीवनके आरम्भमें उदाका रुक्ष्यबिंदु पाठनके महाअमात्यका पद प्राप्त 
करना था, परन्तु निष्फराछ प्रयत्नोंने उसे सिखाया था कि मुजाल मेहताके 
जीवित रहते वह पद प्राप्त होना असम्भव है। इस निष्फठताका भान होने पर 
उसने दूसरा लक्ष्य दृशिके आगे यह रखा कि भावकोंमें भ्रष्ट बनकर जिन-शासन- 
का प्रतिनिधि बनना । यह रूक्ष्य उसने अधिकाशमें तिद्ध भी कर लिया था। 
बुद्धिसेि, उदारतासे, धमेपरायणतासे, उसने खंभातको जैन-शासनका केद्ध 
बना दिया था और वहोंके मन्न्रि-दका निरकुश उपभोग कर, धीरे-धीरे सत्ता 
और प्रताप बढ़ाकर, मुंजालके प्रतापको भी वह घुँधछा बनानेका प्रयास कर 
&। था। धीरे-धीरे परन्तु चैयैसे उसका निश्चय पूर्ण होता जा रह था। 

इसी समय उसे मजरी मिली। भजरीके छाहिलने, सौन्दर्यने उसके प्रौद 
स्थिर दृदयकों खौढा दिया। उसकी बिद्वताने उसे आकर्षित कर ढिया। 
उसके ब्राह्मण वर्ण और श्रेष्ठ कुलने उसे मोहित कर लिया । उसकी हृढताने 
उसे उत्तेजित कर दिया। मजरीकों अपनी ज्जी बनानेके विचारका उसके 
इदयने, अभिमानने और बुद्धिने स्वागत किया । 

अचानक ही उसके मार्गमें राहुके समान काक आ पढ़ा। उसका खंमातव 
चढा गया, मंजरी चढ्ी गई और अग्रतिष्ठा हुईं, तब उसने भान्त परल्‍्तु 
“निश्चलछ हृदयसे पक्का निश्चय कर लिया कि काककों मारकर ककंडकी तरह 
अलग कर दिया जाय। परन्तु वह उछलकर पेर तोढ ढेनेवाला आदमी नहीं 
था उसने धीरेसे, शान्तिसे अपना मार्ग पकड़ा । उसे प्रतीत हुआ कि अब 
काक अवश्य उसके हाथोमे फंस जायगा। मंजरी हाथमें थी ही। वह दूरदर्भी 
था। कहीं बाजी न पलट जाय, इस मयसे वह अपने किये हुए कामका चिह 
भी नहीं रहने देना चाहता था। | 

चैत्के बाढ़ेकी गलीमेंसे होकर वह पातके मुंजालेशबर-मन्दिरके एक 
अधेरे दालानमें निकछा। दाछान आधा धरतीमें था और महददेवके 
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युजारी मी वहें दो पहरको जानेका साहस नहीं करते थे। उस अपिरे 
दालानमे सीढ़ियों थीं। बिल्कुल परिचित आदमीकी तरह वह बिना किसी 
भयसे सीढ़ियोंसे नीचे उतरा। उसने मेजरीकों भूमिपर लिया दिया और 
फिर चकमक रगडकर रुईका पलछीता जलछाया। एकाएक प्रकाग हो जानेसे 
पत्थरकी उस छोटी कोठरीमें चिमगादरें उड़ने लगीं और पंखे फड़फडाकर 
भयानक परछाहीं डालने लगीं । 

परन्तु उदाको डरनेकी भी फुरसत न थी। दीवारमें एक फडा लगा था। 
उसे पकड़कर उसने जोरसे खींचना झुरू किया | कुछ देरमे जब कड़ेवाढा 
पत्थर हिला तब उसने बड़े परिश्रमसे उसे खिसकाया । वहाँ एक झरोज़ा था 
जो खुल गया और उससमेंसे तेज हवा आने लगी । 

यह झरोखा एक़ भारी सुरगमे पढ़ता था और वह सुरग राजमहलमेंसे 
चाहर विमल भाहके स्थानककी बावड़ी तक चली मई थी। राजा, महाअमात्य 
या राजसेवकोंकों ही इस गुप्त मागेकी खबर थी। शत्रुके घेरा डालनेपर 
'नगरसे भाग जानेके लहिए. इसका उपयोग किया ,जाता था। जब उदा 
अपनी दरिद्वावस्थामें पासवाले चैत्यकी धर्मशाह्में पडा रहता था, तब 
एक दृद्ध राजसेवकसे उसने इस शुत्त भागेका भेद जाना था और उस 
बेकारीके समयमें निभेय होकर उसकी खोज मी की थी। इस समय वह 
खोज काम आई। 

पलीता जलाकर ध्यान-पूर्वक देखनेपर उसे मारे बिल्कुछ साफ और सीधा 
भालूम हुआ । उसने पलीता बुझा दिया और वह धीरे-से मंजरीको उठाकर 
चल दिया। मारगेमें थोडी-थोडी दूरपर झरोखे थे। उनके मुख कहीं मन्दिरमे, 
कहीँ चैत्यकी दीवालमे और कहीं छतमे इस प्रकार निकले हुए ये कि बाहरसे 
तो दीख न पढते थे, परन्तु उनमेंसे मामूली-सी हवा और प्रकाश पहुँच 
जाता था। इसके कारण मांगे सुगम था। 

कोई डेढ कोस चलनेके वाद इस सुरगका विमल मेहताकी बावडीपर जाकर 
अंत हुआ | बावड़ी बड़ी विशाल थी। उसका कुछ माग गिर गया था और 
प्राचीन स्थापत्यके नियमानुसार उसमें बहुत-सी कोठरियोँ थीं। उन्हींमेसे एक 
कोठरीमें वह जा पहुँचा । वहेंसे वाहर निकछ कर उसने मंजरीकों भूमिपर 
सु दिया और रातके जागरणकी अछसता और थकावट दूर करनेंके लिए. 
यह बावड़ीमें जाकर हाय-मुँह घो आया। 
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इसके बाद वह पासके स्थानकके रक्षकके पास ग्या। रक्षक अपनी 
कोठरीके आगे दतौन कर रहा और धीरे-धीरे प्रभाती गा रहा था। वह 
पुराने समयका वृद्ध सैनिक था और मीनछदेवीकी कृपासे वानप्रस्थ जीवन 
बिता रहा था। बड़ा भा और अठछ था। वचनका पालन करनेमे वह 
अद्वितीय समझा जाता था। “ जय जिनेन्द्र, ” उदाने कट्टर धर्मात्माकी 
तरह उसे उद्देश्य करके कहा, “ कहो, कैसे हो ! ” 

रक्षकने ध्यान-पूर्वक देखा और विस्मयसे अपनी लम्बी मूँछोपर हाथ फेरते 
हुए कहा, “ जय बिनेन्द्र । ओहो ! मेहताजी, इस समय १” 

£ हूँ, तुमसे एक खास काम है सुरपाल। ” क्या! ! 

८४ मुझ्ले एक आदमीको छिपाना है। छिपाकर रख सकोगे १” 

# मैं ! किस प्रकार ! इस उपाभयमें कैसे छिपाया आ सकता है! यहाँ 
हजारों आदमी आते और हजारों जाते हैं।” कहकर वृढ्य ऑँखोंको 
सिकोड़कर देखने का 

४ मुरपाल, देखो, में जल्दीमें हूँ। ठुम जानते हो कि मैं राजाका मन्त्री 
हूँ और बिना वड़ी जरूरतके वह नहीं आता।” 

४ परन्तु यहाँ रख कैसे सकता हूँ!” कुछ घवढाकर सुरपालने कहा । 

४ ऐसा कहीं हो सकता है कि विमल भेहताके स्थानकमें न रख सको ! ” 

मार्मिक प्रश्न किया । 

# सारा नगर तो पडा है। ” 

# नहीं, मुझे यहॉकी सुरंगसे ही काम है । ” 

४ मुरग ! ” जरा चौंककर सुरपालने पूछा, “ यहाँ सुरंग |” 

४ भूछ गये ! ” उदाने मधुरतासे कहा, “ जहाँ हँसादेवीशको कैद करके 
रखा था। उठो, देरी करोगे, तो विलकुर, सवेरा हो जाएगा। ” 

# इंसादेवीको कैद किया था ! ” जरा कॉपते हुए स्वरमें चुरपालने कक्ष, 
४ क्या कह रहे हैं! मुझे तो खबर नहीं। ” 

४ मुरपाल, यह में कैसे मान दे ! मुंजाल मेहताकी वहन और मंडलेश्वरकी 
माता हँसादेवीको ठुम नहीं जानते ! उठो । ? 

४ भेह्ताजी, आप यह क्या पागलोंकी-सी बातें कर रहे हैं ! ” वृढ़ेने जरा 
उद्धतपनसे कहा, “ यहाँ कोई सुरंग नहीं है। ” । 

+# पाटनका प्रमुत्त । 
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४ देखो, ” जरा मधुर ख्वरमें परन्तु रुआवके साथ उदाने कहा, “ मैं सब 
कुछ जानता हूँ। फिर क्यों मेरी बात नहीं मानते ! ” 

उस बृद्ध सैनिकके होठ दृठतासे दब गये। “ मेहताजी, तुम मालिक नहीं 
हो। मालिक तो जयदेवमहाराज और राजमाता मीनलदेवी हैं। ” 

४ मुरपाल, तुम भूल रहे हो। वे भी मालिक नहीं है। मालिक तो भगवान_ 
लिनेश्वर हैं। उनकी आज्ञा है।” 

४ भगवान्‌ बिनेश्वर १ ” धमेप्राण सुरपालने विस्तयसे पूछा | 

८ सुरपाल, मेरी बात सुनो । ठुम जानते हो कि मैं कट्टर शावक हूँ और 
लिन भगवानका सेवक हूँ। मेरे सिरपर एक महान्‌ धर्म-सकट आ पडा है। 
एक ब्राह्मण कन्याको उसके दुष्ट सम्बन्धी जैन-धर्म स्वीकार करनेसे रोक रहे 
हैं। वे प्रतापी और शक्तिमान्‌ हैं। अतएव उसने मेरी शरण ली है। परल्तु 
मैं कुछ न कर सका। मैंने जिन मगवानसे बहुत विनय की, बहुत उपवास 
किये, बहुत मनौतियों मानी । आखिर कछ मगवानने प्रेरणा की | इंसादेवीको 
वर्षोतक जहाँ समस्त ससारसे अज्ञात रखा गया था, उस स्थानका मुझे ज्ञान हुआ। 
भगवानने कराया। एक भ्रद्धाड श्रावककी मी मुझे याद दिलाई और इसीसे 
मैं यहां आया हूँ । कुछ दिनोंके लिए इस लड़कीको छिपा दो | तभी इसका 
कल्याण होगा और यह इस स्थानककी सुरगके सिवाय और कहीं नहीं 
हो सकता ।” उदा अपनी अप्रतिम कलछासे जल्दी जल्दी समझाने छगा। 

४ “अगर तुम न मानोगे, तो मेरा और उस छड़कीका दुर्माग्य । तब मेरी प्रेरणा 

असत्य, केवछ भ्रम सिद्ध हो जाएगी और इससे जो कुछ पाप होगा, उसके 
अधिकारी तुम होगे | ” कृत्रिम लापरवाहीसे उदाने कहा । 

४ भेहताजी, आपका सकट तो ठीक है। ” सुरपाल धौरे-से सिर हिलाकर 
कहने हा # परन्तु मा मुझसे होना रा के ५ 

४ तो फिर भाग्य | जैन-शासनकी विजय र हाथपें 
नहीं ढिखा होगा। ” 03033 

# परन्तु? ह 

४ हम तुम तो पापकी गठरीके मालिक हैं। ” 

४ महाराज, ” उदाकी प्रेरणाकी बात सुरपाछके गले उतर गई थी। वह 
बोला, ४ परन्तु एक राखा है। ” 

४ क्या १” आतुखासे उदाने पूछा । 
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४ आप कहें, तो मैं रख दूँ । जब आवश्यकता हो, तब ले जाना । ” 

४ परन्तु उसके सगे सम्बन्धी तो पातालको भी खोज डालनेवाले हैं और 
बड़े बढ़ें मंडलेदवरोंका उन्हें सहारा है। ” 

# इससे आप निर्भय रहें। ” 

४ मुझे न दिखाना हो, तो तुम्हारी इच्छा । परन्तु जिस प्रकार हंसा देवीकों 
छिपाया था, उसी प्रकार यदि इसे छिपा दो, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना 
है।” उदा गा र कहा | 

४ हंसाकी बात मैं नहीं जानता । में तो केवल 
हैँ। हम, ठब्की कह है! * अपने वचनकी बात जानता 
कक अप कक अभी ७४५ है उदा वहोँंसे चला गया 

जरा अचेत मंजरीकों ठ आया। ॥ 
किये बिना निस्तार ही न था। 30500 4) 002 
£४ सुर॒पाल, परन्तु यदि इस लडकीसे मुझे मिलना हो, तो | ” 

# यह आप जानें। यह कुछ न हो सकेगा। ” 

# एक बात कहूँ, मानोगे ! ” उदाने धीरेसे कहा । 

४ क्या | ” सुरपाने पूछा। 

४ जब में इससे मिलना चाहूँ, तब मुझे आँखोंपर पट्टी वॉधकर हे 
जाना । फिर कैसे जान सकूँगा ! ” 

बूढ़ा उदाकी उस्तादीपर हँसा। 

४ मुरपारू, इस बातसे इनकार न करना । तुम्हें जो चाहिए, ले छो | जो 
चहि, शर्त कर लो। ” 

४ भेहताजी, तुम कह चुके ! यह सिर देखा ! चाहे, तो इसे धडसे अलग 
कर दो, परन्तु यह बात न हो सकेगी । ” . 

४ उदा विचार करता हुआ देखता रहा । सुरपाठने आगे कहा, “ हाँ, 
णक बात हो सकेगी। जब आप चाहेंगे, तब में लड़कीकी आपसे मिला दूँगा।” 

# अच्छा, जो ठम्हारी इच्छा। सुरपाल, तुम जैसे आदमीसे कहनेकी 
आवश्यकता तो नहीं दे, परन्तु यह बात किसीसे कहना मत। और इसे 
छोड़ना भी मत। ” 

४ अच्छा। मेरा वश चढेगा वक्कं तक। ” 

रा वो मरे जाऊँ १४ 
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४ हाँ जी । ” शान्तिसे सुरपालने कद्दा । उदा वहॉँसे तेजीके साथ नगर- 
कोटके दरवाज़की ओर यह चिन्ता करता हुआ चला कि कहीं किया कराया 
, परिश्रम मिट्टी न हो जाय। परन्तु उसे विश्वास था कि सुरपालके पास जितनी 
सुरक्षासे मंजरी छिपाई जा सकती है, उतनी पातालमें भी नहीं छिपाई जा 
सकती और यह उसकी घारणा थी कि यदि काक समाप्त कर दिया जाय, 
तो दूसरे ही दिन उसे ले जाया जा सकेगा । 

उदाके जाते ही सुरपाल उठा और मन ही मन बुदबुदाया, " प्रतिदिन ही 
एक न एक आफृत | यह होनेवाढा क्या हे!” उसने धोतीको कमरसे 
लपेश और वह मंजरीको उठाकर अपनी कोठरीके निकथ्वाली कोठरी 
खोलकर उसमें छे गया। उस कोठरीमे बढे वंडे तीन-चार दरवाजे ये और 
उनमे ताले लगे हुए ये। उनमेसे उसने एक खोला और अन्दर घुसकर वन्द 
कर लिया । अन्दर एक जँधेरा मांग था और उसमें जगह-जगह झरोखोंते 
प्रकाश आ रहा था। इस मारोकी सीढियोंसे वह उतरा । यह मागे स्थानक 
और बावड़ीके वीचके रास्तेके नीचे होकर जाता था। 

कोट और वावडीकी मजबूत चुनाई जहा जमीनपर मिलती थी, उसके नीचे 
वह पहुँचा । बावड़ीकी अठपटी चुनाईसे फायदा उठाकर भूपम्िपर दो-एक 
छोटे-से दाछान बना दिये गये ये। वहीं वह पहुँचा । उनमे बहुत ही चतुराईसे 
लगाई हुई जाछीसे कुछ प्रकाश आता था। इस दाछानमे दो-तीन कमरोंके- 
, दरवाजे पड़ते थे। उनमेसे एकको खोलकर सुरपाल मंजरीको अन्दर ले गया। 

उस कोठरीमें रहने और सोनेकी कुछ सामग्री थी और हवा और प्रकाश 
भी बाहरकी अपेक्षा कुछ अधिक था । सुरपालने वहाँ मंजरीको सुलाया और 
सब चीजोंपर जो धूल पडी हुईं थी उसे झाड दिया। इसके पश्चात्‌ उसने एक 
घडा पानी लाकर वहों रख दिया और द्वार बन्द करके ऊपर चला आया 


११-खोज 


रात हो गई। मेडलेख्वर और काश्मीरा देवी दोनों बैठे हुए, चिन्ता कर रहे 
थे। इसी समय बाडेमें धोड़ेकी टापें सुनाई पी । दोनों उठ खडे हुए और 
उन्होंने उस ओर अपने कान छगा दिये। उनके हृदय आशाओं और 
चिन्ताओंसे घड़क उठे। निमभुवनपाल यह निश्चय करनेको कि कौन आया है 
जाते ही थे कि काक आ पहुँचा--प्रताप बिखेरता, मजबूत डगे भरता हुआ 
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अट्राज नहीं, परन्तु नंगे सिर, फटे हाल, पसीना बहाता, हॉफता हुआ, 
'निस्तेज काक--और बैठ गया। दोनों जनें उसका चिन्तातुर मुख देखने 
लगे। काक भी दोनों हाथोंसे सिर थाम कर देखने छूगा | 

क्यों ! ” काश्मीरादेवीने पूछा । 

/ बड़ा धोखा हुआ । उदाकी उस्तादीमें फैंस गया। ” हॉफते हुए, धीरे 
धीरे काकने कहा, “ वह तो यहीं है और मजरी भी यहीं है। पर मुझे मार 
डालनेको उसने चार घातक भेजे थे। ” 

रु ऐ [४ त्रिभुवनपालने कहा। 

£ हों, माग्यसे बच गया और जीवित छौट आया। ” कहकर काकने 
अपना सारा इतिहास कह सुनाया । 

# तब मंजरी यहीं होनी चाहिए ! ” 

#अवश्य। ” काकने पिर हिलाया, “ पर आज तो थककर मुर्दा हो गया हैँ। ” 

८ अच्छा, ठहरो, तुम्हे कुछ खानेको छा दूँ । ” कहकर काश्मीरा उसके 
खानेकी व्यवस्था करने लगी । हारे-थके काक, निराशाग्रस्त मडलेश्वर और 
उनकी ख््रीने अनेक योजनाएँ बनाई और आखिर सब सो गये । 

सबेरा होते ही काक राजमहलमें गया। जयदेव महाराज एक दिन पहले ही 

” 'शिकारको चले गये थे, अतएव काक मुंजाछ मेहतासे मिलने गया। मुंजालने 
कुछ इस प्रकार उल्ठी सीधी बातें करके उसे बिदा कर दिया, जैसे उन्हें और . 
कुछ ख़बर ही नहीं है। मुंजाल कार्योमें अधिक व्यस्त ये, अतएव वह भी 
भौर कुछ न पूछ सका । केवछ इतना ही पता चछा कि कछ उदा मेहता 
शजमहहुमें दिखाई नहीं पढ़े। इस समाचारसे असन्तुष्ट होकर बह राजमहलूसे 
यह विचार करता हुआ बाहर निकछा, कि अब क्या किया जाय । परन्तु 
<दा मेहता पाठणमें हैं या नहीं, इस प्रश्नका - उत्तर उसे अचानक ही मिल 
शया। सामनेसे पाछकीमे बैठकर वे स्वयं ही आ रहे ये । 

, दोनोंने एक दूसरेकी ओर देखा । क्षणभरके लिए दोनों चौंक पड़े और 
तुर्त उदा मेहताने मधुर प्रश्न किया, “ कहिए काकमठजी, प्रसन्न तो हैं! ” 

काकने होठ चत्रा िये और कहा, “ जी हों मेहताजी, और आप मजेमें 
हैं !.छोग तो कह रहे हैं कि आप पाटण छोब्कर खंमात चले गये। ” कहकर 


चह उसकी पाल्कीके साथ साथ चढने लगा । 
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४ क्यों चला जाता ! मुद्तके वाद राज-कार्यसे जरा निद्तत्ति मिली है, तब 
क्‍यों न कुछ मौज कर दूँ । ” 

काकको उसकी गर्दन मार देनेकी इच्छा हुईं। “ हों, कीनिए। भाग्यवान्‌ 
हूं, क्‍यों न मौज करेंगे ! ” 

४ तुम कया भाग्यवान्‌ नहीं हो ! ” उदाने तनिक हँसकर कहा, “ तुम्हारी 
उम्रमे तो मैं मिखारी था और ठुम तो सुखमे डूबे हुए हो । ” काकको 'इस 
मजाकमे कुछ मर्म छिपा हुआ प्रतीत हुआ । 

४ मुख और दुख मुझे तो ठीक ही हैं। प्राण हाथोंमें लेकर घूमना 
यड़ता है। कल ही चार जनोंके साथ लडना पडा ।” काकने इस प्रकार 
कहा, जैसे कोई साधारण-सी वात कर रहा हो 

४ ऐूँ ।” उदाने अस्वस्थ होकर पूछा, “ क्या हुआ १ ” 

४ अजी, घुझे तो मगवान्‌ सोमनाथते अमयका वरदान प्राप्त है। मैं तो 
सही सलामत चला आया और 

बिना बोले ही आतठुर आँखोँसे उदाने प्रश्न किया । 

४ ठिकाने रूग गये। ” कहकर काक हँसता हुआ चल दिया। 

उदाकी चिन्ताका, निराशाका पार न रहा । काक जीवित छीट आया 
और उसके चारों योद्धा ठिकाने छग गये ! क्या काकका भाग्य दुर्जय है ! 
क्या मेरी पराजय होगी!” विचारोंकी तरगोमें डबता उतराता उदा चिन्तातुर 
इछुदयसे राजमहलमें पहुँचा । 

काकने चारों ओर देखा । सामने मार्येमें उसे छाटका एक सुभट दिखाई 
पड़ा । 

४ रुद्रसलल ! * 

४ ओहो भव्जी ! अरे समटराज, जय सोसनाथ ! ” उसने बड़े स्नेंहसे 
कहा । राज-सभाके अवसरके परचात्‌ लाटके, योद्धाओंमं काक अत्यन्त प्रिय 
हो गया था। 

(4 एक काम करोगे श्ध 

5६ क्या १ हे 

४ उस पाछकीमें जो मन्‍्त्री जा रहे हैं, उन्हें पहचानते हो ! ” 

४ है, वह खेमातवाल है, जिसे महाराजने दंड दिया है। ” 

४ हैं, वही । दिन मर वह कहों जाता है और क्‍या करता है, इसकी 
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खुबर देते रहोगे ! है 

४ अवश्य । ” छाटके अपिकाश योद्धा पाट्णमें बेकार पढ़े मौज कर रहे 
थे, अतएव चाहे जिस नये कामको वे पसन्द कर सकते थे। रुद्रमछ उदाकी 
प्रतीक्षामे सामनेके चबूतरेपर जा बैठा । 

जब काक घर पहुँचा, तब काव्मीरादेवी उसकी प्रतीक्षामे बैठी हुईं थी । 

# कक, उदा यहीं है, परन्तु मंजरी नहीं है। ” 

[4 कैसे जाना ! ” 

४ मैंने अपनी दासीसे मातम कराया है।शान्तु मेहताके यहाँ मंजरी 
नहीं है 2 

४ क्या कह रही हैं!” काक़का मुँह उतर गया। “ वह पाठणमें तो 
होनी चाहिए। ” 

४ होगी, परन्तु उदा तो कछ सबेरे अकेला ही घर आया है। ” 

४ किसने देखा ! ” 

४ हमारी सोनकी मौसीने अपनी आँखों देखा है। ” 

उदास मुखसे दोनोंने एक दूसरेकी ओर देखा। 

४ महाराज वकहों गये हैं | ” 

४ बुआजीसे कहनेको। ” 

/ अरे, राम राम ! ” काकने निःश्वास छोडा । 

४ क्यों, क्या बात है ! ” 

४ इससे क्या होंगा ! उनसे कहनेसे कोई छाम १ उसे तो हमें ही खोज 
निकालना होगा । इन बड़े लोगोंका कोई उपयोग नहीं। ये तो उलयी हँसी 
उड़ायैंगे। प्रमाणके बिना उदा मेहतासे कुछ कहां जा सकता है! वह तो 
खुले खजाने महलोंमें आता जाता है। ” 

# तब क्‍या किया जाय | ” 


# देखिए, कोई मार्ग निकाछता हूँ। ” 


न्‍ अकेला» ८प-यकन “पवार. 
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१२०शासन 


उस रातके संसरणोंके बाद मुंजालका दृदय बहुत ही दिन्न रहता था। 
उसकी आत्मा दिन-रात छुनचुनावा करती थी। अनेक कार्यों और प्रदृत्तियोंमें 
व्यस्त रहने पर भी फूलकुवरि ओर उसके लडकेका चित्र वास्वार ऑजोके 
सामने आ जाया करता था ओर इस कारण मन चाट रहनेसे वह 
मीनलरूदेवीसे भी मिलने नहीं जाता था। 

रात हो जानेपर मीनलछूदेवीने उसे बुछाया। वह गया और सर्वदाके 
नियमानुसार उसने दिन-भरके समाचार कह सुनाये। इसके वाद वह आजा 
मॉगने लगा । 

८४ मुंजाल, ” जरा खिन्नता-पूर्ण खरम मीनलदेवीने कहा, “ एक महत्तलपूर्ण 
बात तो रह ही गई। ” 

।4। क्या श्भ 

८४ तुम्हारा दृदय भारो हो रहा है, यह! ” 

मुंजाल चौक पडा और सयत होकर हँसा, “ क्या कह रही हैं ! मेरा हृदय १” 

अपनी ऑँखोंको मुंजालके मुखपर स्थिर करके रानीने उत्तर दिया,"हों।” 

मुंजालने वात उडाते हुए कहा, “ मेरा दृदय तो सदा ही मारो रहता है, 
आपकी और राजाकी मक्तिसे। ” 

४ हो, और साथ ही वेचैनीसे मी, यह क्यों भूले जा रहे हो! ” 

(44 किसने कहा १२ 

४ क्हेगा कौन ! देखनेको मुझे ओखे नहीं है! परखनेको हृदय नहीं है! 
सुजाल, में हृदयकों जिहापर नहीं छाती, अतएव तुम यह समझते हो कि मेरे 
पास दृदय ही नहीं है!” बहुत दिनोंपर रानी यह दोनोंके वीच निषिद्ध 
मानी जानेवाली वातें छाने छगी । 

५ ज्ञान लो कि ऐसा ही है, तो क्‍या रोने-चिल्लानेसे मनुष्य जीवित हो 
जावगा ! जिस वातम सार नहीं, उसे कहना ही न चाहिए। ” 

& नही,” मीनलदेवीने कहा, इस बातमें सार है। अब तक तो हँसीमे ही 
अनेक वार वातें हुई हैं, पर अब में विल्कुछ सीधी साफ कहती हूँ । ” 

४ क्या ! ” युद्धके लिए तैयार होते हुए मुंजालने पूछा । . 

२७० 
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८ तुझ्छे दूसरी बार विवाह करा होगा। ” रानीने कहां । 

# बुझ्के-दूसरी वार-विवाह--करना होगा!” धीरे-धीरे एक एक 
शब्द उच्चारण करते हुए मुंजालने कह और एकदम ऐिर ऊँचा करके और 
तेजस््री आँसोंका तेज डाहते हुए वह वोछा, “ और विवाह न करूँ, तो 
क्या करोगी | ” 

५ परत, ” शान्ति और सत्तासे रानीने उत्तर दिया, “यह हो ही नहीं 
0 रानी इस विद्वोहके लिए तैयार थी। 

[4 [४ 

क्योंकि ठुम मेरी वात दारू ही नहीं सकते । ” 

इस उत्तरसे मुंनालके आवेशपर अकुश छूग गया। 

४ किस लिए ऐसा हठ कर रही हो ! इससे क्या मैं अधिक सुखी हो 
जाऊँगा! ” 

# तुम न होना, परल्तु में होऊेंगी। ” 

५ परतु यह नई वात हे कहंसे आई ! ” 

# अपने दृदयमेंसे । मैं तुम्हें प्रतापी देखना चाहती थी, यो देख लिया । 
अब में तुम्हे सही देखना चाहती हूँ। ” 

४ तरहीं--नहीं देवी, यह भ्रम है। में पूर्ण सुखी नहीं हूँ, तो न सही, 
परत मेरा सुख मेरे राज-प्रपचमे उमाविष्ट है। इस जतकी साधना ही मेरे 
जीवनका भादश बन गया है। अब फिरसे सतार बसाके बुड्ढी घोडीको छा 
लगाम ल्गानेसे मुझे सुख मिठेया ! जो है, वही ठीक है। अधिक छोभमें 
पहुँगा, तो बुढेपेमे उछय विस महूँगा। / 

४ बुद्रापा ! परलतु ठुम तो अभी वयालीसके ही हो ! ” 

५४ परतु मनसे तो चौरासीका हो गया ! ” 

॥इसीसे छोय वनानेकी योजना की गई है। अब तुम्हारा कहना निरयेक 
होगा। अब हुर्हारा वाकूचाहुर्य चलनेका नहीं। मेरा छ निश्रय है कि हमे 
विवाह करना ही होगा।” कहकर रानी छ और सत्तावाही दृश्सि देखने लगी। 


(44 परतु-- 


जा 


# मुंबाह़ | ” अधिकारके साथ उसे एकदम वोहते हुए रोक; 


रातीने कहा 
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[44 क्यों १ | 

८ प्रत्येक दृष्टिसे मैने विचार किया है। राजमाताके रुपमें तुम्हारी--” 
कहकर रानी अगले अब्दोंका उच्चारण करते हुए जरा झूक गई और फिर 
आगे बोली, “ स्वामिनीके रूपमे मेरा अधिकार है, बस १ ” 

४ परन्तु मेरी वात सुनोगी भी नहीं ! ” 

# तहीं। ” है 

& तब मुझे आपका अधिकार भी स्वीकार नहीं है। ” कहकर मुंजाल 
चटठसे उठ खडा हुआ। 

«४ भेरे एक शब्दसे सैकडोंके विवाह हो गये और सैकडो बिधुर हो गये। 
बह शब्द टूल जायगा ! और फिर तुम ठाल दोगे ! ” कहकर रानी देखने 
लगी, ” कहो, क्या कहना चाहते हो ? ” 

८ देवी, आप इतने आवेगस वोल रही हैं। इससे क्या प्रकट हो रहा है, 
जानती हैं !” धीरेसे मुजालने पूछा, “ मीनलदेवीकी इस तरह खुदमुख्तार 
किसीने देखा है ! इसीसे प्रकट है कि न मेरा दृदय वदछा है, न आपका |”? 

४ इससे क्या हुआ १ ” 

८६ इसीमे संव कुछ है )” 

४ में नही समझ सकी । ” मीनलदेवीने विचार करते हुए कहा । 

४ एक फूलकुँबरिको तो तडपा-तडपाकर मार डाछा, अब दूसरीको मार 
डालनेका वल मुझमें नहीं है। ” 

मीनलदेवीकी कोडा-सा छगा। वह चौककर स्तव्ध हो गईं। उसने शात- 
अज्ञात रुपसे हथको छातीपर रखकर दबाया । 

४ जमी हुई पपड़ीको उखाडनेमे सार नहीं है। जो चल रहा है, वही 
चलने देना ठीक है। ” 

४ मुजाछ, तुम्हें मेरा मय है! ” 

# नहीं, मेरे अपने दृदयका । ” 

४ इस पश्चात्तापसे प्रतीत नहीं होता कि ऐसा समय नहीं आयेगा १ ” 

४ इस समय तो हमारे द्वृदयोंपरसे नहीं प्रतीत होता कि ऐसा समय अवश्य 
आयेगा ! ” 

४ नहीं, नहीं, फूलकुँवारि मेरे कारण खोई गई थी। ” खिन्न स्वरमे 

रानीने कहा,“ अब मुझे ही तुम्हें दूसरी दिलानी चाहिए। ” 


३०४ गुजरातके नाथ 


४ नहीं, मिसने मुझे मन्त्रियो्मे श्रेष्ठ चनना सिखाया है, वही मेरे किए वस 
है।” मुंजालने गर्वसे कहा । 

कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। आखिर रानीने कहा, “चादे जो हो, 
तुम्हें विवाह तो करना पडेगा। ” 

मुंजालने म्लान मुखसे चित्तको फेर लिया और सिरकों छातीपर झुका लिया। 

४ उछटे हम लोग दुखी हो जायेंगे । ” 

४ कमी नहीं । तुम्हें सुखी देखकर में सुख मार्ूँगी। ” 

(६ वह भी दुखी होगी ॥” 

४ नहीं होने दूँगी। यह मेरे हाथमे है। ” 

५ यह केवल हृठ है, समझ्न लीजिए 87 

४ हठ ही सही । ” 

४ हट | हठ !” गहरा विचार कर मुजाछ बोला, “ अब तक आपकी 
यह देव नहीं गईं। ” 

(4 और न जायगी। ” 

४ तक है, तब मैं भी रातको विचार कर देखूँगा । सबेरे बात होगी।” 
कहकर मुजालने नमस्कार क्रिया और वह खिन्न दृदयसे चल दिया। 





१३-हृद्यनयज्ञ 


मुंजाल हृदयकी अकथ्य व्यथासे चुप होकर चला गया और मीनलदेवी 
कुछ देर द्वारकी ओर देखती रहीं। उनकी आँखोमें ऑयू आ गये, उनका 
हुदय भर आया । जबसे यह प्रश्न दुबारा उठा है, तमीसे उनका ृदय 
फठा भा रहा है और वंडे प्रयल्लसे रात और दिनके विचारोंके परिणाम 
स्वरूप उन्होंने मुंजालसे कहनेके योग्य स्वस्थता प्रात्त की है और इस कठिना- 
ईके कारण ही जैसी चाहिए वैसी खूबीसे वे मुजालको न समझा सकी । 

काश्मीरा देवीकी चुटीली बातोंसे उनके विचार मिन्न ही दिशाम मुड़ गये 
थे और इससे नया दृष्टिविन्दु, नये भाव दृप्टिपप चढ गये थे। उनके विश्वद् 
प्रैमका और मी अधिक शुद्ध प्रेममे रूपान्तर हो गया था और उस रुपान्तरने 
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मुंजालके ग्वाह कर देनेका निम्चय दृठ कर दिया था। मुंजालके इनकारका 
कारण वे समझती थीं, परन्तु अब वह कारण उन्हें निर्ताव प्रतीत होता था। 

मुजालके जानेपर वे बहुत देरतक विचार करती रहीं । विचार करते करते 
उनका हृदय भर आया । रत-सागरकी तरगोंक्री परम्परा उसमे लहराने 
लगी | उनकी ऑँखोम ऑस ठपकते लगे। उन्होंने सोनेका प्रयत्न किया, 
परन्तु इसमें वे सफल नहीं हुई। आखिर उठ खड़ी हुईं। सारा राज-हुगे 
शान्त हो रहा था। 

४ ल्पा | ” उन्होंने अपनी दासीको पुकारा । 

८ आज्ञा महाराणीजी | ” दासी उठकर आगे आई | 

५ बह दीपक उठाओ। ” 

दासीने चुपचाप दीपक उठा लिया और जहों मुंजाछ सो रहा था, वे दोनों 
वहों गई । 

रानी और मुंजालका सम्बन्ध निष्कलेक और झुद्ध था। उनकी पवित्रता 
कलंकको स्वप्में मी न आने देती थी। भीनलदेवीने दासीको द्वारके बीच 
इस पुकार वैठा लिया कि वह देख सके, परन्तु सुन न सके और आप छत- 
पर सोते हुए. मुंजाछके पास पहुँची । 

रानीने घीरेसे ' मुजाड ” कहकर पुकारा । चपल अमात्य तुर्त ही जाग 
उठा, वह चकित हो गया और “देवी!” कहकर विछौने छोडकर बैठ गया । 
मीनलदेवी विछोनेके एक कोनेपर जा बैठी । 

४ मुंजाल, तुम चले आये, परन्तु मुझे निद्रा नहीं आई। इस विषयकी 
बातचीत हमें समाप्त कर देनी चाहिए। ” 

४ क्या समाप्त कर देनी चाहिए! आप मेरा विवाह करना चाहती हैं, पर 
मैं नहीं करना चाहता । आप समझती हैं कि में इससे सुखी होऊँगा, पर 
मेरी धारणा है कि इससे हम दोनों दुखी होंगे। तब क्या समाप्त किया 
जाय ! प्र 

४ अमी बहुत कुछ समात्त करना है। ” 
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४ भेरे पापोंका प्रायश्चित्त । मुंजाल, तुम निःस्वार्थी हो। कमी तुमने यह 
विचार किया है कि हम दोनोंमे मैं बहुत अधम और ख्वार्यां हूँ ! ” 


३१०. शुजरातके नाथ 


4 नहीं | ग् 

४ इससे तुम्हारा बढ़प्पन ही प्रकट होता है, वस इतना ही। ” 

४ क्ष्यों ! ” मुंजालने जरा हँसकर कद्दा । 

# क्यों क्या ; मेरे तो इस समय सब कुछ भरा-पूरा है। स्नेह-समर्पण 
करनेके लिए महाराजकी याद है, कल्पनाका आनन्द भोगना हो तो ठुम हो; 
हृदय गीतछ करनेंको जयदेव जैसा सुपुत्न है; सम्मान और भक्तिकी भूख 
शान्त करनेके छिए बहुएँ हैं; परन्तु ठम्दारे कोई नहीं है । ” 

४ कोई क्यों नहीं है ! ” कृत्रिम हास्यसे मुजालने पूछा, “आप है-- 
जयदेव है--त्रिभुवन है | ” 

४ सब नामको हैं, कंहने भरको हैं। तुम्हें सवकी कमी है । तुम जंगढमें खड़े 
ताढ़के बृक्षके समान अकेले हो। ” कहकर मीनलछदेवीने ऑू पोंछ हिये। 
मुंजाठका दृदय भी भर आया। ससार, भर्यादा, नीति मुझे ठुमसे दूर 
रखती है और तुम्हारी धाक दूसरोंकरों दूर रखती है, अतएव ठुम बिल्कुल 
अकेले हो । ” 

# देवी,” मुंजालने कुछ अगान्त होकर कहा, “ यह तब क्यों कह रही 
हो! ध्यथ ही ठुम्हारी छाती फठ्ती है और मेरी भी। ” 

४ फटने दो, परन्तु कमी-कमी अन्दरके विचारोंको बाहर तो निकलने दो। 
जब मैं तुम्हारा और अपना विचार करती हूँ, तब मेरा छृढय काबूमें 
नहीं रहतो। ” 

४क्यों !” ु 

' 6 क्यों क्या ! भगवानने हमें चुप रहनेको तो सिरजा है; परन्तु में ही न 
गार्ँगी, तो तुम्हारे गुण कौन गाएगा !” 
. “ परन्तु मुझे गुण नहीं गवाना । मैं जो कुछ करता हूँ, अपने लार्थके लिए 
करता हूँ, अपने सुखके लिए करता हूँ। ” 

* 4 मुंजाल, ” रानी वौचहीमे बोल उठी, “ पॉच वर्ष पहले में 
यह वात मान छेती। हुम्हें स्मरण है, जवानीका दृदय सब कुछ लेना 
चाहता है और प्रौद़् अवस्थाका द्वदय देना चाहता है । मुझे रानी 
बनना था। अपने पाठनकों प्रमावद्याली बनाना था । अपने पुन्रको 
इसका मालिक वर्नाना था | यह सब काम करनेके लिए मैंने 
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वचन लिया और तुमने उसका पालन किया। पहले मुझमें जो मद थां, 
वह अब उतर गया है। ठुमने क्या किया, यह में देख सकती हूँ। उस 
वचनका पालन करनेके लिए तुमने अमिमानका, सुखका, खाथका, संसारका 
त्याग किया | मरी जवानीम मेरे जैसी स्वार्थी कलीके हास्यको अपना ध्येय 
बना कर, तुम अटल प्रेम-तप करते रहे | तुमने अपनी बुद्धि और चातुरीका 
अखड भडार मेरे पैरोंपर खाली कर दिया । तुम स्वार्थी थे, फिर भी मेरे 
लिए, परमार्थी वनकर परम राजभक्त बन गए। शहस्थ होते हुए भी तुम 
मेरे लिए सनन्‍्यासी बने | मुजाछ, तुमने क्या नहीं किया ! में देखती हूँ, तुम 
नहीं होते, तो मेरा और मेरे पुत्र॒का क्या होता | ” 

४ देवी, और कहॉतक कहोगी ! केवछ जमाकी वाजू ही दिखलाओगी ! 
मै यह सव किसके प्रतापसे कर सका, इसे क्यो भूली जा रही हो ! ” 

४ सब्र तुमने अपने प्रतापसे किया है। ” 

४ नहीं, आपके प्रतापसे । मेरी बुद्धेनेजों कुछ किया है, वह आपकी 
प्रेरणासे | मेरे बाहुओंने जो कुछ किया है, वह आपकी शक्तिसे | इसीसे 
देवी, अब वह प्रेरणा, वह शक्ति नहीं छोडी जा सकती--नहीं छूट सकती। 
बह जीवनके एक-एक तन्तुके साथ घुन गई है। इसीसे अब नई बुनाईका 
साहस नहीं होता, मन भी नहीं कहता । ? 


# यही भूल है ॥9? 

।44 क्यों १ ॥) > 

८४ तुम्हारे विचार अमी जवानीकी ऑँखोंसे देखते हैं। तुम्हे ध्यान नहीं 
कि अब तुम्हारा हृदय जवान नहीं है। ” 

# यह किसने कहा १” 


४ मे कहती हूँ। दूर वैठी हुई, में तुम्हारी रग-रगको पहचान सकती हैँ।” 

6 इसमें क्या पहचाना ! ” 

८ बहुत-सी वस्तुएँ एक तो यह कि सत्ता और प्रमाव जवानीमें काम 
देते हैं। प्रौद वयसमें जीवनका लक्ष्य-विंदु बदल जाता है। ” 

# अपने अनुभवसे कह रही हैं ! ” 

४ हॉ। और तुम्दारे अनुमवसे भी। ” 


४ अर्थात्‌ आप यह समझती हैं कि मुझसे सत्ताकी छाढसा और मह्त्ताकी 
अमिलाषा दूर हो गई है !” ४ 


३१२ शुजरातके नाथ 


४ नहीं, परन्तु सुलकी अमिलापा बढ़ गई है। ” 

४ तो यह आपकी भूछ है। मैं ज्योंका त्वों हूँ। ” 

# तब तो तुम्हें नर-पिशाच होना चाहिए, परन्तु वह तुम नहीं हो। तुम 
बत्तीस छक्षणवाले हो । तुम्हारे सस्कार पूर्ण रूपसे विकसित हो गये हैं। इसी 
हिए तुम्हारे प्रभावको सेमाले रखनेके लिए, योग्य सामग्री चाहिए। ” 

४ और वह सामग्री क्या स््री प्रात कराएगी ! ” 

९ हों । भर 

# किस प्रकार | ! 

८ तुम्हें गहस्थीके साथ सोनेकी जजीरसे बाँध देगी। सच कहो, हुम्हे 
स्वयंको नहीं प्रतीत होता, कि ठुम बिल्कुल अकेले टँठ हो गये हो ? ” रानीने 
सेह-सिक्त दृष्टिसे पूछा । ये दोनों दूर-दूर बैठे थे । धीरे-धीरे सयत रूपसे बातें 
कर रहे थे; परन्तु उनके नयनोंमें अनिवार्य प्रेमके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे । 

४ सच कहूँ ! ” खेद-पूर्ण स्वरमें मुंजालने कहा, “छूगता है। उस दिन जब 
सजन मेहताकी वाठिकार्म गया तो मेरा हृदय कु्ेंचें भार रहा था। मुझे 

कुवरिका स्मरण हो आया। यदि वह छडका भी जीवित रहता तो मुझे 
इतना न छगता । ” बेदनासे रानीके सिरपर सिकुड़ने पड गई थीं। उन्होंने 
कपालपरसे पसीना पोंछकर उन्हें दूर किया । 

# में क्या कह रही थी! ” 

#/ आपकी वात सच है; परल्तु इस अवस्थामे नये प्रयोग करनेका साहस 
नहीं है ।!* 

४ मूर्ख हो । इसमें क्या आपत्ति है?” 

४ फिर हमारा क्या होगा ! ” मार्मिक दृष्टि डालकर मुजाल्‍ने पूछा । 

# मुंजाल, ” रानीने गम्मीर स्वस्मे कहा, “ हमारे अपने हिए ही तम्हे 
विवाह करना चाहिए। ” 

44 क्यों हा ; 

४ जब तक तुम अकेले रहोगे, तब तक हमारे हृदय कलकित रहेंगे। ” 

५ देवी, यह क्या कह रही हो ! ” मुंजालने चौंककर पूछा । 

४ मुंजाछ, चन्द्रपुरकी मीनलकुमारीको तुम भूलते नहीं, इसीसे तुम विवाह 
नहीं करते। मैं भी सच्चे हृदयसे तुम्हारा विवाह कराना नहीं चाहती, क्योंकि 


१ 
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मेरा हृदय तुम्हे चन्द्रपुर आनेवाढ्ा वही जवान नगरसेठ मानना चाहता है 
और इन दोनों विचारोंम पाप है। ” 

५ देवी, पाप भयंकर शब्द है। हम वर्षों इस प्रकार रहे, फिर भी पाप १! 

४ हों, हम बुद्धिमान्‌ दे, नीतिमान्‌ हैं, फिर भी पापी हैं! दो हृदय एक 
तालपर नाचते हैँ |” मुजाछ देखता रहा | रानीने आगे कहा, “ इतना ही 
नहीं, परन्तु अभी और भी इसी प्रकार नाचते रहना चाहते हैं । यह बन्द करना 
चाहिए.। ” 

८ यह कहीं बन्द हो सकता है! ” 

८ बन्द भले ही न हो, परन्तु उन्हे एक तालपर नांचनेकी सुविधा और 
सुगमता क्यों देनी चाहिए! मुजाल, तुम मन्त्रियोमें श्रेष्ठ बनो, यह में देखना 
चाहर्ती हूँ, और मैं सतियोंमें भ्रेष्ठ बनें यह तुम्हे देखना चाहिए।” 

“जो तो आप हैं ही। देवी, इतना प्रेम होते हुए, इतना अवसर होते 
हुए, सतीत्वकी ऐसी रक्षा किसने की है ! ” 

“नहीं युजाल, नहीं। जब तुम विवाह करोगे, तभी मेरा सतीत्व पूर्ण होगा। ” 

ध्क्ष्यो 

८ तुम किसी दूसरेके बन जाओ, यह मुझे अखरता है; कारण कि मैं 
तुम्हें अपना समझती हूँ । जबतक दृदयमे यह अखर है, तबतक वह नमक- 
हराम है। कोई जानता नहीं है, परन्तु यह जीता-जागता कलक है। तुम्हारा 
विवाह करके मुझे यह कलंक दूर करना है। ” 

“४ अर्थात्‌!” गहन विचारोंमे पडा हुआ मुजाल बोला, “क्या आप 
मुझपरसे अपना अधिकार उठा लेना चाहती हैं!” 

४ नहीं, बम मेरे ही हो, कचे सृतके घागेसे देंचे हुए। ” 

ु तब १ 2) 

४ परन्तु मैं उस धागेको झुद्ध और दैवी बनाना चाहती हूँ। उसमे मैं 
अपविन्नताका तनिक भी अग नहीं चाहती। अपने दृदयकी मुझे आहुति 


- देनी है। इसके बिना भेरा सतीत्व कैसे सिद्ध हो सकता है! इसके बिना 


इमारी प्रतिज्ञाका पालन कैसे हो सकता है ! ” 
“ देवी, तुम गुरुओंकी मी गुरु हो। अपनी प्रतिनाका पालन करते हुए 
तो हमारे दृदयकी एक-एक दूँद सूख जायगी। ” - 


३१४ शुज्रातके नाथ, 


४ मुंजाल, ऐसी प्रतिना हमारे जैसे ही पाल सकते हैं। इसीमें हमारी 

महत्ता है। इसीसे हमें प्रसन्न होना चाहिए। ” 
" £ यही सुझे भी प्रतीत होता है। ” विचारोंसे मुक्त होते हुए मुजाढने 
कहा, “सच बात है। हमारी प्रतिशापर ही हमारी महत्ताका आधार है। 
यदि हमें तुबुद्धि न आईं होती, यदि हम कलंक्रित हो गये होते, तो आज' 
पायनका नाम-निशान न होता, आज सूर्यके समान दिख रहे तेजस्वी 
भविष्यकों कभीसे ग्रहण छग गया होता । ” 

कुछ क्षण दोनों एक दूसरेकी ओर देखते रहे। प्रतिशाके स्मरणसे उत्न्न 
' हुए पवित्र वातावरणसे दोनों गंभीर होकर चुप हो गये । कुछ देरमें मीनलदेवीने 
पूछा, “ क्यों, अब विवाह करोगे | ” 

मुजालने केवल सिरको छातीपर झुका लिया। 

४ मुंजाल | ” कहकर मीनलदेवी उठ खड़ी हुईं। मुजाह भी उठ खडा 
हुआ; परन्तु वह असख्वस्थ-सा होकर प्ृथ्वीकी ओर देखने छगा। मीनलदेवी 
उसके पास चली गई । धीरे-से उसके कन्धेपर हाथ रखा । / मुजाछ, खेद 
करनेकी आवश्यकता नहीं। ” 

£ में खेद नहीं करता । ”” कठिनतासे खेंखार कर गछा साफ, करते हुए 
मुंजालने कहा, ” मैं एक मुनि महाराजके प्र्नको स्मरण कर रहा हूँ।” 

& बह क्या ! ” 

४ दाग बडा या ठृति ! ” 

४ तुम क्या सोचते हो ! ” मुजालके हृदयमें मच रही उथक्र-पुथलकों 
देखकर मीनलदेवीने अश्रमरी ऑँखोंसे पूछा । 

८४ आपकी आजा है कि त्याग बड़ा। 

# परन्तु तुम क्या सोचते हो ! ” 

£ मैं कुछ नहीं सोचता । आपकी आजाका पालन करता हूँ। त्याग बड़ा 
है, ठृत्ति नहीं। ” कहकर निशचयात्मक भावसे चित्त फेरकर मुजालने सिर 
उठाया और, रानीकी ओर स्थिर दृश्सि देखा ।“ देवी, आप पाठनकी 
वास्तविक जगदम्बा हैं। ” 

4 मुंजाल, ” अमृतभरे स्वस्मँ मीनलदेवीने कहा, “ यह ठम्हारे ही 
कारण । ” और वे तेजीके साथ वहाँसे चली गई। 





दो कैदी ३१५ 
१४-दो केदी 


जब मंजरी जागी, तब वह अकेली एक कोठरीमें पडी हुईं थी। वह 
उठी । उसने घबराकर चारों ओर देखा और वह विचार करने छगी। 
आखिर उसे याद आया कि जब वह चेतमे थी, तब मडलेश्वर और 
कास्मीरादेवी उसके साथ थे और वहींसे उसे कोई उठा छाया। उसे 
विश्वास हो गया कि उसको उठा लानेवाढा उदा ही होना चाहिए । 

बह अकेली थी, अतएव उसमें साइस आ गया। वह उठ खड़ी हुई। 
कोठरी छोटी परन्तु सुभीतेकी थी । द्वार बाहरते बद था। केवल दो मजबूत 
पत्थरकी जालियोंसि कुछ प्रकाथ आता था। बह बहुत देर तक जालीमेसे 
देखती रही, तव समझ सकी कि जाली बाहर नहीं पढती है, वरन्‌ एक बडे 
कुएँके अन्दरकी गोल दीवारमे पड़ती है । 

मजरोकी कल्पना ठीक थी। क्रिसी कुअछ कारीगरने एक पुराने कुएको 
पाठ्कर उसकी दीवारोंम अन्दरसे ये जालियों इस प्रकार छगाई थी कि 
बाहरसे कोई देख न सके और कोठरीमे प्रकाग पहुँच जाय। यह कुआँ 
बहुत गहरा था, व्यवहारमं भी नहीं आता था, इसलिए किसीको उसके 
पास पहुँचनेकी आवश्यकता ही,न पडती। कोई आता, तो इतने बडे गहरे 
कुएँमे लगी जालियोको देखनेका कष्ट नही उठाता | इसीसे इस निवासका 
भेद गुप्त रहता था। 

अपनी कल्पनाकी परीक्षा करनेके लिए मंजरीने जोरसे ओ--ओ--६--$ 
किया और उत्तरमे कुएँने गंभीर प्रतिध्वनि की 

मजरीको अपनी स्थितिका ध्यान आया। वह निःसहाय, अकेली, सजीव 
सृश्सि अलग जा पड़ी थी | दृदयमें यह विचार भी आया कि काक उसे 
खोजे बिना न रहेगा। परन्तु उसके गविष्ठ दृदयने इस विचारकों दवा 
दिया। वह होठ दवाकर खडी हो गई। वह कवि-कुल्शिरोमणिकी पूत्री 
और ऐसे निरबेल विचार करे | “ मन एवं मनुष्याणा कारणं बंधमोक्षयो:” 
वह बुदबुदाई | कुछ देरमें द्वार खुछा और चुपचाप सुरपाल आ गया । वह 
सकेतसे मंजरीको वाहर ले गया- और वाहरकी कोठरीके चौकमें उसके 
नहानेकों पानी रख गया। मजरीने इस भयसे उसकी ओर देखा भी नहीं 


३१६ गुजरातके नाथ 


कि कहीं वह उसके सामने कुछ निर्बंता न प्रकट कर बैठे | वहीं पास ही 
अग्नि और मोजनकी सब सामग्री रखी थी। उसे दिखाकर सुरपाल चुपचाप 
चढछा गया। 

मंजरीने स्तान किया, थोढा-सा राॉधकर खाया और फिर अपनी कोठरीमे 
आ गई। कुछ देरमे सुरपार आया और द्वार बन्द कर गया। मजरी कुछ 
देर निःभक्त-सी पड़ी रही । फिर कुछ देर सोई और कुर्टमे पडता हुआ सूर्यका 
प्रकाश जब कुछ कम होने छगा, तो वह जालीके पास आ बैठी। प्रकाश 
ज्यों ज्यों कम होने छगा, त्यों त्यों उसके रसिक दृदयम कवियोंके अनेक पद 
उमढ़ने छगे। <ंगार और वीररसमे शूमती हुई वह धीरे धीरे गुनगुनाने छूगी । 
करुणरसप्रधान होनेपर गुनगुनाहरद स्पष्ट हो गई--बह धीरे धीरे गाने लगी । 

गाते गाते वह चौंक पढ़ी, धवडा गई, देखने छगी कि सामनेसे उन्हीं 
शब्दोंको कोई दोहरा रहा है। उसने ध्यान-पूर्वक देखा और अपनी मूर्खता- 
पर ईँसने छगी । सामने कोई नहीं बोल रहा था, कुँसे केवछ उसके स्वरकी 

तिव्वन आ रही थी। वह हँसी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवानने 
उसके लिए. अकृत्पित मित्र भेज दिया है। वह उच्च स्व॒स्से गाने लगी और 
कुँने भी वैसी ही मधुर प्रतिध्वनि की । गाते गाते उसके द्ृदयमें वैराग्य आने 
लगा और सासारिक छालसाकी निरथेकताका अनुमव होने छगा। अपनी ओर, 
स॒श्टिकी ओर तिरस्कार प्रकट करते हुए. उसे भर्तृहरिके प्रश्न याद आये-- 

४ जीणो कन्था ततः कि सितममरूप्ं पदचचर्ख ततः किम । 

एका भायों ततः कि हयकरिसुगणेरावृतो वा ततः किम ॥ 

भक्त भुक्त ततः कि कद्रानमथवा बासरान्ते ततः किम्‌ | 

व्यक्त ज्योतिनेवान्तमेथितमवभय वैभवों वा ततः किम्‌॥ ” * 

उसने दयाद खरसे यह गाया। कुएसे इसका भी शोकपूर्ण उचर आया। 

+ जीए कत्या हो, तो क्या और सफेद निर्मेछ रेशमी वस्र हो, तो भी बयां! फेबक 
अकेही पतली ही हो, तो कया और चारों ओर घोड़े और हापियोत्ति सुशोमित समुह हो 
तो क्या ? अच्छा भोजन किया हो, तो क्या और सख्या समय रही भोजन मिछा हो 
तो क्या ! हहयमें सव-मयक्रा नाप्त करनेदाली ज्योति प्रकट हो गई हो, तो कया और 
वैभव हो, तो क्या हु 


दो कैदी ३१७ 


मजरी अपने दुःखमे डूब गई और दृदयते उठती हुईं सिसकरियोंकों रोकनेका 
प्रयत्न करने लगी । 

बह चुप हुईं, तो कुमेंसे उत्तरके झब्दोंकी प्रतिध्धनि आई । कोई 
सस्कृत इलोकरे उसे सम्बोधन कर रह्य था। उस समय विद्या प्राप्त करना 
बडा कठिन था और शुद्ध सस्कृतम वोलनेवाले गिने-चुने ही व्यक्ति मिलते 
थे। इस कारण यह माना जाता था कि उस भाषाके बोलनेवाले उच्च कोटिके 
विद्वजन ही हो सकते हँ। एकान्तवासमें अचानक सुनाई पढनेवाले संगीतसे 
मंजरी चकित हो गई और ध्यानपूर्वक सुनने छगी | 

बोलनेवालेका स्वर पुरुषका-सा और सस्कारशील था। उसका उच्चारण 
और भाषा उच्च प्रकारकी विद्वत्ता प्रक८ कर रही थी। विद्याविदासिनी 
मंजरी इस प्रकार सुनती रही-- 

५ कारागारं सुधाभिवेलिसद्नमिव प्लावयन्ती समन्‍्ताद , 

वाग्मिः कर्णप्रियाभिविंशरणशरणे कासि कारुण्यमूत्तें। 

ज्ञात्वा ठृष्णां ममैकामधहिमहमहाकालपादोपसेवां, 

घराप्ता कि भक्तरक्ता सकलूकलिहरा शर्मदा शांभवी श्रीः॥ १ ॥ 

अवन्तिनाथेन सनाथकं मां विज्ञाय कल्याणविधायिनी त्वम्‌। 

किमागता दुगेतसाह्मशीला मातर्‌ वृषांकांकरुर्ख विहाय ॥२॥”- 

मनुष्यकी समीपतासे उत्पन्न हुए आश्वासनसे मंजरीको साहस आ गया। 
जहाँ चिडिया भी पर न मार सके, वहों अन्य मनुष्यका स्वर और वह सी 
सस्कारशील मधुर तथा उसके हृदयकी मातृभाषा संस्कृतमे ! ह्षोन्मत्त मेजरी, 
उठकर जालीके निकट आ गई और कुछ देरमे मन ही मन एक इलोक रचकर 
उसने अपना प्रत्युत्तर दिया । 


+ १--मैसे उपाप्ते वलि-सदनका प्रावन करती हो वैसे ही सर्वेत- कारायारका कप प्रियवा- 
णीछे प्लावन करनेवाली हे विशरणशरण कारुण्यमृत्ति, तुम कौत हो ? २ पापरूपी हिमका 
नाश करनेवाले महाकालकी चरणसेवारूप मेरी एक तृष्णा है, उत्को जानकर क्या भक्तपर 
प्रीति रखनेवाली सकल दु खोंका नाश करनेवाली और शान्ति देनेवाली, तुम मगवान्‌ शंकरकी 
श्री भा पुँची हो ? १---अवन्तिनाथने मुझे सनाथ किया है, यह जानकर हे भाता, कल्याग- 
कारिणी और दुर्खियोंकी सहायता करनेवाली, क्या तुम शंकरके उत्संगका सुख त्याग भाई हो ! 


श्ह८ शुज़रातके नाथ 


प्रत्युत्तर देते हुए उदाके दिये हुए दुख उसे याद आये और दूसरा चरण 
कहते कहते जगत्‌को शाप देनेके लिए तैयार हुई चण्डिकाके समान उसके 
नयनोंमें (“38 अम्मि प्रज्वलित हो ०2007 की 
/ तो देवी परिदेविनी मजुछुता : पीड़िता, 
38७०२) 8:%. ० कं ता । 
। धरः सारंगमद्मियेथा, 
चाम्मिमों पुनरत्र कोईसि भगवन्‌ दीनां त्वमुज्जीवयन ॥रे॥९ 
उसने यह ओोक धीरेसे, स्पष्टतास कहा और आनन्द-विभोर-सी मंजरी 
उत्तरकी प्रतीक्षा करती हुईं खड़ी रही। अपना दुःख, अपनी असहाय अवखा, 


अपनेपर उदाके द्वारा हुए अत्याचारको वह भूल गई और इस खानमें ऐसा 
सस्कारशील मनुष्य कैसे आ सका, यह जाननेको तरसने छगी। 

कुछ देरमे उत्तर आया और वह कान छगाकर सुनने छगी-- 

४ निःशेषै राजबुन्दैमुकुटमणिरुचा धौतपादाब्जयुग्मो, 

नित्य जाज्ज्वल्थमानः परविपिनद्वो5वन्तिपो लक्ष्मवर्मा । 

थोष्सौ ततमीतिपा् प्रथममुपगवः क्षत्रवेशावतंस- 

स्तस्थाईं दिव्यकीर्ति! प्रथितयुजबलः कीर्तिदेवस्तनूज़ः ॥ ४ ॥ ” 

कीर्तिदेव जरा ठहर गया । मजरी दम साधे सुनती रही--- 
# प्रद्देषिणो यस्य भुजप्रभावाद्यममालयातिथ्यभुजो भवन्ति । 
सो5हं यथानाम सुकीर्तिदेवो5प्यकीत्तिदे वेश्मनि सन्निबिए्ठः ॥०॥ ” 

» ई-मैं देवी नहीं, मर्मव्यथासे पीड़िता, पापके ओपरूप सर्वे खलोंसे इस कष्षमव 
दशाको पहुँचाई हुई मानवी खरी हैँ । जिस प्रका: जख्चर अमृतोपम जरघारसे चातनकी 
निछाता है, उत्ती प्रकार अमृतरुपी वाणीसे मुझ्त दीनको उज्जीवित करनेवाले हे भगवन्‌, 
तुम कौन हो ! 

४--स्मस्त राजाओोंके मुकुग्मणियोंकी प्रभासे जिनके चरण-कमछ धुल्ते हैं, और जो 
सदा शत्रु-बनोंक्े [डिए जाउच्वल्यमान दावानलके समान हैं उन अवन्तिपति रट्मवर्मोकी 
प्रीनिके प्रथम पात्र और क्षत्रघशके भाभूषण दिव्यक्रीति उपगव ( उबर ) का मैं विल्वात 
भुजवल्वाला कीतिदेव नामक पुत्र हूँ। 

५---जिसकी भुझाओंके प्रभावसे शन्ुगण यमतनके महरुका अतिष्य अहरण करने जाते 
है, वह मैं यधार्थनाम कोर्तिदिव होते हुए भी आज इस अक्रीतिकर स्थानमें पढ़ा हुआ हैँ। 


दो कैदी ३१९ 


गर्वसे कीर्तिदेवने अपने गुणका वर्णन किया और फिर मधुरतासे पूछा-- 
४ बद्धोड्स्म्यवध्योःप्वसखइछलेन प्रधानमुख्येः पिशुनप्रधानेः । 
. कारागता त्व॑ वद कासि भद्दे संस्कारभद्वां गिरसुद्निसन्ती ॥ ६॥ 
पुण्याक्षरैः केरमिधीयसे त्व॑ पुनासि चासेन निकेतर्न किम्‌ । 
को भाग्यशाली रिपुद्ण्डचण्डस्त्वनन्यवासः तव हृन्निवासः ॥ज। ” 
ये इछोक सुनते-सुनते उसका हृदय उछलने छगा। क्या कीत्तिंदेव यहों ! 
जिस महारथीकी प्रशसा उसने काकके मुँहसे सुनी थी, जिसके रूप और 
गुणकी ख्यातिसे आकर्षित होकर वह गत रात्रिको काकके साथ पुझुषवेश 
धारण कर सजन मेहताकी वाटिकामे गईं थी, उसे यहाँ पड़ा देख, वह 
वित्मित हुईं । उसकी सस्कारशील माषा देखकर, उसके प्रति उसके दृदयमे 
सम्मान बढ गया । ऐसे सुविख्यात योद्धाकी समीपतासे उसका भाव-विछासी 


हृदय पागल हो गया! वह कुछ देर चुप खडी रही और विचार करने लगी 
कि प्रश्नका कया उत्तर दिया जाय । 


इन प्रश्नोंने मंजरीके हित हृदयको जरा गंभीर वना दिया। दद्भदत्त जैसे 
कविकुलशिरोमणिकी पुत्रीके रूपमे परिचित होना तो ठीक है, परन्तु वह 
किसकी--कैसे पुरुषकी--किस प्रकार पत्नी वनी है ! अपने घिकारका पात्र 
बना हुआ काक उसे स्मरण हो आया। उसका परिचित परन्तु अनाकर्षक 
मुख याद आ गया। ऐसेकी वह ज्ली है और ऐसा उसका सौमाग्यरक्षक 
पति है | उसने पहले अपने पिताका परिचय देनेका विचार किया। अपने 
स्तेहपात्र पिताके गुण गाते हुए उसका दवदय गर्बसे उछलने लगा। वह 
चीरे धीरे गाने लगी-- 
८५ पाखण्डाशयखण्डनेकरसिकों गीवोणगीमैण्डन- 
इचण्डः पण्डितमण्डले प्रतिदिन मा्तेण्डवद्धातियः॥ __ 
६--अवध्य होते हुए भी मैं तो भमात्य भादि दुजनोंके द्वारा छल्से वेद किया गया हूँ। 
परन्तु संर्कारोंसे कल्याणी वाणी उच्चारण करनेवाली हे भद्रे, शस कारयारमे पड़ी हुईं तुम 
कौन हो ! 
७--किन पृष्याक्षरोंसे तुम्हारा नाम बना है ! तुम्हारे वासते कौन-सा गृह पावन 
होता है ? शतुकी दण्ड देनेमें चण्डके समान, ऐसा कौन भाग्यशाली पुरुष हैं जो 
अन्य वास त्यागकर तुम्हारे हृदय ही वास कर रहा दे ! 


३२० गुज़रातफे नाथ 


य॑ पादप्रणतः स्तुते कविगणः सद्भारती भारत- 

स्तातों मानपदं स पद्टनपतेः भ्रीरुद्रभहों मम ॥ ८ ॥ 

समस्तसारखतवारिराशेः पारंगतो यः स्वधियावभासे । 

घिनाशहदेतोरिव दुष्कवीनां तल द्धानः कवितावतारः ॥९॥ ” 

इतना बोलनेके पश्चात्‌ वह कठिनाईमें पड गई। क्‍या अपने विवाहित 

पतिकी बात वह करे ही नहीं ! क्या उसके विषय किये हुए प्रश्रका उत्तर 
खा ही जाय! उसके प्रामाणिक दृदयकों यह ठीक न मालूम हुआ। तव 
क्या किया जाय ! स्वीकार कर लिया जाय कि काक--एक भव्कनेवाल्य 
सुमट--उसका सौमाग्यरक्षक पति है! छलासे मंजरीका गछा घुटने छूगा। 
पतिरुपमे काकका परिचय देंते हुए उसके प्राण निकले जा रहे ये। उसका 
गये नष्ट हो रहा था। उसका नाम न बताकर उसका और अपना सम्बन्ध 
छिपाना, यह भी गर्वकी बात नहीं थी। इन विचारोंकी उलझनमें उसे 
पसीना आ गया। उसने पसीना पोंछकर मत्तिष्ककों स्थिर किया। उसके 
मस्तिष्कमें बड़े वेगसे अनेक विचार उत्पन्न हो गये। वह काककी ख्री है, 
यह वात अब बदली नहीं जा सकती । वह शुद्ध ब्राह्मणवंशका है। जिन 
जामदमेयका वह दृदयमें जप किया करती थी, वह उन्हींका गोत्रज है। 
उसने छाठटको वशीभूत किया है, अपने अकेले हाथों नवधनकों मात किया 


है, जयदेवका वह दाहिना हाथ है, उसने मुझे बहुत ही वीरतासे बचाया 
था। कोई उपन्यासकार जिस प्रकार अपने उपन्यासके नायकके पराक्रमोंकी 
सी बनाता है, उसी प्रकार उसके मस्तिष्कने इन सब पराक्रमोकी चूची 
बना डाली । उसे सत्र गुणोंका जोड ठीक माठूम हुआ। उसमे अधिक 
अधमता प्रतीत नहीं हुई। कविकी-सी अतिशयोक्तिकी स्वाभाविक टेवसे वह 
काकका परिचय देने छगी। परिचय देते हुए उसकी कल्पनाश्क्ति उत्तेजित 
हो गईं और वह जैसे काकके बदले परशुरामका ही वर्णन करती हुई बोढी-- 

८--पाखण्डका खंडन करनेके अतत्य रसिक, गीवाणवाणीके अलंकार, प्रडित-मंड्ीमें 
जो सदा सर्वदा उतके समान चण्ड बनकर प्रकाशमान हैं, और सुर वाणीकी प्रभामे 
आनन्द लेनेवाठे कविगण चरणोंमे झुककर जिनकी खुति करते हैं, वे पट्न-नरेशके सम्माव- 
पात्र श्री रह्रमट मेरे पिता हैं | 

९--जो, समस्त सासखतरूप जछूनिधिके पार पहुँच गया है, और भपनी बुद्धि 
दुवियोंके विनाशके लिए देहपारी कवितावतारके समान जो प्रकाशमान दो रहा है। 


दो कैदी ३२१ 


भीमाचारणुरु प्रोदण्डशौण्डो मुनि: 
मांदघ्नो जमदशिषजो5सिद्हनक्तहोत्रमोलियेथा ॥ 
शौयक्रौय॑विधो तथैव निपुणः पुण्यप्रभान्वितो 
रेवातीरवितीणकीतिनिकरः काकारि यच्छचुकः ॥१ण। 
यह बोलते बोलते जैसे उसके प्राण निकलने छगे, हृदय उलझनमें पड 
गया, गर्वने मुखसे काकका नाम न निकलने दिया। उसने अपने रसीले 
होठ अरफिक दृठतासे दबा लिये | गर्वके वलपर नेत्रोंसे तेज विकीण करती 
हुई वह अपने अवगणना किये हुए पतिका नाम वोली-- 
४ काकः--” जरा रैककर उसने वेगसे चरणको पूरा किया-- 
४ काकरुकारिस्प्रवयसः शुष्काशनिरतेजसा | ” 
दूसरा चरण रचते हुए देर छगी। काकका अपने अकेले हाथों जूतागठके नव- 
घनरा'को पकड लानेका अप्रतिम पराक्रम उसे याद आ गया और वह बोली-- 
५ जीण येन दि जीणडुगेनुपतेमोन॑ महामानिना ॥ ” 
इस चरणसे उत्पन्न हुई मानतिक छविसे बह काककी ओरके घिकारको 
क्षणभरके लिए. भूछकर उसके गुण गाने रूगी-- 
नीतिशश्वाक्रितप्रधानसचिवः कर्णात्मजाम्य्चित 
श्रीमन्मण्डलनाथसख्ययुगसौ--” 
वर्णन तो पूर्ण हो गया, परन्तु चरण अपूर्ण रह गया । क्रोधसे---तिरस्कारसे 


, बह रोप शत बोली-- 
४ सौमाग्यनाथों मम ॥ ११॥ ” 
+ ६०--मुनि होते हुए भी भीषण आचरणके शर, पुफ्त ( महादेव ) के समान दण्ड 
देनेमें चतुर, माताका व करनेवाडे ओर अप्निक्रे समान दाहक, जमदप्रित्तनय परशुराम 
जिस गोतरके मुकुट थे, उसी प्कार शुरता-करतामें निपण और पृम्यप्रभावयुक्त रेवाके 
तीपपर जितकी कीं हुईं है, और 'जिसके शत्रु काकारि अर्थात्‌ उ्चक् वन जाते हैं, 
( मँपेरेंमे ही छिपे रहते है ) ऐसे-- 
११--कआाक्-जो कि तेजमें विनलीके समान है, उर॒पोक्‍्का वाल्पतते ही शत्रु है; जिस 
मद्यामानी पुरुषने जीर्ण दुर्गे (जुनागढ) के नृपतिका मान शीर्ण किया है, जिसने नोतिशमुख्य 
मन्त्रियोंकी चौंकाया है, जो कर्णात्मज जयदेवसे पूजा जाता हैं, वह श्रीमान्‌ मण्डलेश्वरकी 
मैनीप्राप्त काक मेरा सौभाग्यनाथ है 
२१ 


५२ गुजरातके नाथ 


अंतिम शब्दोंको बोढ़ते हुए उसका हृदय फट गया। उसकी ऑँखोंमें 
अँधिरा छां गया । बह अपने मनसे पतित हो गई--गंगाकी भाँति नीचे और 
नींचे | गे त्यागकर काकको पति स्वीकार करना ! उसे दीवारपर फिर 
पट्ककर भर जानेकी इच्छा हुई। 
मंजरीने अपने मुँहसे निकलती हुई सिसकीको बडे प्रयत्नते रोका। उते 
विश्वास हो गया कि वह इस समय अधमताकी नीचीसे नीची पंक्तिमें आ गई 
है। यह रछोक सुनकर कीर्तिदेवके आश्रयंका पार नहीं रहा । 
# क्या कह रही हैं! ” वह संस्कृतको छोड़कर बोल उठा और प्रतिध्यनिने 
मंजरीसे पूछा, “ भटराज काक ! मेरा वयस्क ! तुम यहाँ कैसे ! ” 
मंजरीने धीरे धीरे अपना इतिहास कह्ट सुनाया और उस रातकों सजन 
मेहताकी वाटिकामें हुई परड्य॑त्रकारियोंकी समाका वर्णन किया। कीर्तिदेव 
आश्र्यसे सुनता रहा 
८ बहन, ” उसने काकके प्रदर्गित विचार सुनकर कहा, “ हुम्हारे 
सौमाग्यकी सीमा नहीं है। ” 
४ क्यों ! ” आश्रर्यसे मंजरीने पूछा । 
४ उसके बिना ही क्या ऐसा पति पाया जाता है ! ” 
मंजरी चकित हो गई। क्या काक ऐसा वीर और बुद्धिमान्‌ समझा जाता 
है ! इसके उत्तरमें उसके गर्विष्ट दृदयमें केषछ तिरस्कार छा गंवा। एकान्त : 
होते हुए. मी अमिमानसे उसके होठ सिकुड़ गये । 
४ और मुझे विश्वास है--” 
है क्या [५ | 
४ कि काक ठुम्हें छुड़ाये बिना न रहेंगे। ” 
अपने ही विचारका प्रतिबरिम्ब इन शब्दोंमें देखकर मंजरी विचारमे पढ़ 
गई। क्या काक उसे खोज निकालेगा ! “ शुनीमन्वेति श्वा ! इस 
वाक्यका उसने अमी उस विगत रातको ही प्रयोग किया था, यह उसे याद , 
आ गया । उसने ृदयकी कठोर कर हिया। काकके समान मनुष्य उते 
बुड्माए, उसपर असीम उपकारका भार चढ़ाए, इसकी अपेक्षा इस पाताह" 
निवार्र्म जीवनभर सढ़ते रहना उसे अच्छा प्रतीत हुआ | 
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इसी समय कीर्िदेवका स्वर सुनाई पडा--/ अब बोलना नहीं, रखवाला 
आरहा है। ” 

मजरी चुप हो रही। उसका हृदय भर आया था। कैसा उसका जीवन 
है | और यह उसकी कैसी अधोगति है | उसकी प्रवल् कल्पना-शक्तिने उसके 
विगत जीवनकी याद करा दी । 

वह रो पडी--पिताकों याद करके और अपने विद्याविलात और 
बालपनकी चेशओंको स्मरण करके । माताके अधार्मिक आचरणने--उदाके 
अत्याचारने--काकके पाणिग्रहणने ऑसुओंके द्वार खोल दिये। भावनाओंके 
शिखरसे पतित होना एक दुःख है, परन्तु यदि उसका भान हो जाय, तो 
उस दुःखका पार नहीं रहता और फिर यह तो संस्कार और चुद्धताके गर्वमें 
: निरन्तर मस्त रहनेवाली मानिनी थी। 


न्‍अवैशयान«>नमममा»-० सनमजना-नाय-छ “मनन. 
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एक दिन बीता,--दो दिन बीते, तीन दिन वीते--परन्तु काकको मेजरोका 
पता न लगा | उसकी अकुलाहब्का पार न रहा । निभुवनपारू और 
काब्मीरादेवी भी निराभामे डूब गये । 

काक आवेशमे आ गया | वह रोज मुंजालसे मिल आता, महाराजा जब 
शिकारसे लौट आते, तव उनसे भी मिल लेता और वाकीका समय मंजरीकी 
खोज करनेमें विताता ! वह उदाके पीछे पड़ गया। उसके निर्जन घरकी 

ब्रोज ले आया । विश्वस्त मनुष्योंद्वारा शान्ठ मेहताके घरकी भी खोज कराई 

मजरीका कहीं नाम निशान भी नहीं दिखलाई पड़ा । 

उसका मद रुद्रमल मी कोई पता न छगा सका । 

# रद्रमछ, लाटकी प्रतिष्ठ चठी जायगी। ” 

४ महाराज, परन्तु क्या किया जाय | ” 

५ बह सवेरे कहें जाया करता है ! ” 

४ कौन, उदा मेह--! 

# चुप, चुप; धीरे बात करो । ” 
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४ सबेरे पोषधशालाको जाता है।वहाँसे राजमहलमें आता है। फिर वहेँसि 
लौटकर शान्तु मेहताके यहाँ जाकर, खा-पीकर, दोपहरके बाद थाहर॑ 
निकछता है। ” 

[44 फिर | 9) 

४ अनेक बार तो फिर राजमहरूमें राजमाताजीसे मिलने जाता है और 
कभी कभी सुंजालेश्वर महादेवके निकटवाले पुराने चैत्यमे चला जाता है। ” 

४ उस पुराने चैत्यमें किस लिए! ” 

4] भाढ्म नहीं । ग्र 

# बहाँ उपाभ्रयर्में इनके कोई मुनि हैं! ” 

# नहीं, कोई खास तो नहीं है। ” 

४ अच्छा, फिर कहाँ जाता है ! ” काकने पूछा । । 

४ फिर था तो किसी सेठके यहाँ या शाठ मेहताकी हवेलीके पातवाले 
उपाभ्रयम । 

ध् और शुतकों ११ 

४ सारी रात घरसे बाहर नहीं निकछता । ” 

# अच्छा ! ” कुछ उलझनमें पडकर काकने कहा । 

काकने दूसरे दिन भातु मेहताके बगलवाली हवेलीके उपाश्रयमें जाकर 
एक दृष्टि चारों ओर डाछ ली। उदा मेहता वहां प्रकट रूपसे भुनियोंके 
संभाषण सुननेको बैठता और एक कट्टर जैनकी मॉंति एकाग्रतासे सुनकर 
बाहर निकला करता। काकको विचार आया कि किसछिए उदा नित्य उत 
बैत्यम जाया करता है ! मंजरीको कहीं वहीं तो नहीं रखा है ! 

एक जैन सुभठकी सहायतासे उसने चैत्यमे खोज कराई; परन्तु वहाँ कोई 
प्रसिद्ध मुनि या आचायके ठहरनेका पता न छूगा। एक बार स्वयं जाकर 
उसने देखा, तो वहाँ उसे किसीको छिपा रखनेका सुविधा-जनक स्थान भी 
नहीं दिखाई पढा । उदा वहाँ एक-एक दिनके अन्तरसे आता, चैलमें जाता, 

परन्तु बढ़े प्रवेशद्वारसे छौटता हुआ नहीं दिखाई पढता । एक बार उदाको 
अन्दर गये कुछ देर हुईं। अतएव उसने रुद्रमछकों भल्ीमोति तिखाकर 

' अन्दर भेजा । 
वह गया और 'उदाकी खोज की । इस पुराने चैल्लमें विरछा हो कोई 
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आता था। बडी कढिनतासे एक मनुष्यने कहा, “ उदा मेहता यहाँ बहुत 
करके जाये तो ये, परन्तु चले गये। ” 

८४ नहीं जी, यहीं हैं। मुझसे कहा था कि मैं यहीं मिरँगा। राजमहलूमें 
एक ज़रूरी काम है, इसलिए आया हूँ। ” 

४ तो उस ओर जाकर पूछो। वहाँ दो एक साधु हैं। कदाचित्‌ उनसे 
मिलने आते हों। ” 

रुद्रमछने वहाँ जाकर पूछा | मरनेके आल्स्यसे जीवित एक बइद्ध साधुने 
कहा, “ हों, उदा मेहता आये थे। क्यों ! ” 

[4 कहा हूं १५ 

# यह कैसे कहा जा सकता है! परन्तु र्चे भ्रावकोंके दृदयमें वे सदा 
बसते हू ” 

४ आपके पास आते हैं ! ” | 

४ तब किसके पास आयेंगे ! ससारमे गुणके परखनेवाले कहाँ हैं ! यही 
एक व्यक्ति है जिसने इतने वर्षोके बाद मेरे गुणोंको परखा। ” 

६ कब गये १ 

८ विनयशील है--झुद्ध श्रावक है। ” बूढ़ा साधु ऑखें मूँदकर उदाके 
गुण गाने छगा, “ विद्वान” 

४ परन्तु महाराज, इस समय वे हैं कहां ! ” 

५ चले गये। मनुष्यकी कसौटी आनी चाहिए। ” 

रुद्रमछने वहॉसे छौटकर काकको सब कह सुनाया। दूसरी बार चैलके 
जितने द्वार थे, वहाँ एक-एक मनुष्यको नियत करके काकने पता छगाया। 
परन्तु उदा वहाँसे निकलता हुआ नहीं दीख पडा । काकको विश्वास हो गया 
कि अब मंजरीका पता अवश्य लग जायगा। 

जब काकको फिरसे इस चैत्यमें आना पडा, तब वह फटे-पुराने कपडे पहन- 
कर आया और जहाँ वह दृद्ध साधु ठहरा था, उस एकान्त बरामदेके सामने 
छिपकर बैठ गया। कुछ देरमे उदा आया, और उसी बरामदेमं गया । काक 
मी उसके पीछे हो लिया और छिप गया। उदाने कुछ देर साथुसे बातचीत 
की और विदा ली।पत्थरके एक स्तंमके पीछे छिपा हुआ काक देखता रहा 
उदा द्वार तक आया और उसने द्वारके बाहर इश्पित किया। बाहर कोई 
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नहीं दीख पड़ा । अतएव वह फिर अन्दर गया। काक दम साधे देखता रहा! 
उदाने इधर-उधर देखा और दीवारमे एक पुरानी खिड़की थी, उसे खोलकर 
वह बाहरकी ओर कूद पडा । अपने शिकारपर सिंह जिस वेगसे आक्रमण 
करता है, उसी वेगसे काकने छललोंग भरी, उदाके बन्द किये हुए खिढ़कीके 
खोलकर एक दृष्टि डाली और वह भी वाहरकी और कूद पडा । 

यह खिडकी मुंजालेश्वरके मन्दिर और चैत्यके बीचकी दीवारकी गरन्‍दीं 
अंधेरी गलीमें पड़ती थी। आगे बढने पर काकको उदाके सफेद वल्नोंका 
अमास मिछा और वह उसके पीछे-पीछे दीवारसे सटे हुए छिपकर चढने लगा। 

उदाने इस गलीमेंसे होकर भुजालेश्वर महादेवके मन्दिर जानेवाले 
द्वारको पार किया और वह उस मन्दिरके पीछेकी ओर जा निकला । वहँसे 
वह जल्दीसे पिछले तहख़ानेंमें पैठा। कहीं पकड़ न जाय, इस डरसे डरता 
हुआ काक भी पीछे पीछे चढता गया। उसे कैंपकंपी आ गईं। कारण, 
लोग कहते ये कि इन तहखानोंमें का भैरवका वास है। परन्तु काकने 
विचार क्रिया कि जहाँ मारवाड़ी जैन वणिक जा सकते हैं, वह्दों उस जैसे 
ब्राह्मण वीरकों क्या मय हो सकता है! 

कुछ दूर आगे बढकर उदाने पलीता जछाया और काक एक कोनेकी 
आइ़में छिप गया। तहखानेके पत्थरको खिसकाकर, उसने उसका मुँह खोला 
और उसमें प्रवेश किया ! ज्यों ही उदाने पढीतेको बुझाया कि काक आगे 
बढकर उस मोखेमें होकर सुरगमे पहुँच गया । सुरणका मार्ग सीधा था। इस 
अवसरका छाम उठाकर उदा मेहताको यमछोक पहुँचानेका विचार काकको 
हो आया; परन्तु ऐसा करनेसे मंजरी नहीं मिल सकती, अतएवं उसने इस 
विचारको स्थगित कर दिया | बहुत देर्तक चलनेपर ये छोग विमल्शाइकी 
बावड़ीपर जा निकले । यह मार्ग देखकर काकको आइचर्य हुआ और वह 
विचार करने छुगा कि मंजरीकी क्या का होगी। मजरीके व्यवद्वास्से उसके 
प्रति उसे बढ़ा तिरस्कार हो गया था। फिर भी उसके दृदयपर उस गर्व 
सुन्दरीका साम्राज्य निः्चह था और उसे जीतनेकी आशा उसने अमीतक 
छोड़ी नहीं थी । 

उदा तेजीके साथ वहँसे निकलकर सामंनेवाले उपाश्रयमें गया, और 
उसके एक ओर जहों सुरपाल रहता था; वहां पहुँचा। काकने उसके पीछेकी 
ओर जाकर उपाश्रयकी रचनाको दृष्मिं जमा लिया। 
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कोई दो घड़ीतक उसने प्रतीक्षा की, तव उदा छोटा और वावड़ीकी ओर 
गया । काककी अब उसकी परवा नहीं थी। उसे विश्वास हो गया कि मंजरी 
इसी उपाश्रयमें होनी चाहिए । इतनेमे सम्व्या हो गई, अँघेरा छा गया और 
पागनके दरवाज़े बन्द हो गये । दरवाजे बन्द होते ही काकने वहंसि निकलकर 
सुरपालका द्वार खटखठाया । 

४ कौन, महाराज ! ” उसने घीरेसे पूछा । 

८ भाई, मैं एक पथिक हूँ । मुझे इस समय यहाँ पडा रहने दोगे |” 
* महाराज ? कौन है, इसपर विचार करता हुआ काक बोला । 

४ नगरमसे जाना था, तो जरा पहले आते !” सुरपालने कहा,--“/ जाओ, 
उस अन्दरके दालानमे सो रहो। ” कहकर उसने द्वारके किवाडोंको बन्द 
कर लिया । 

काकको यही चाहिए था। वह अन्दरके दाछानमे गया और वहोंसे सारे 
उपाश्रयम घूमने छगा । दो साथुओंके सिवाय वहाँ कोई नहीं था। वह सब 
ओर फिरा परन्तु मंजरीको छिपा रखने योग्य कोई जगह उसे नहीं दिखाई 
पडी । चिन्ता ही चिन्तामें उसने सारी रात बिता दी । 

बह सब्रेरे जल्दी उठकर फिर उपाश्रयकी जॉच करने लगा। उसे यह 
विश्वास तो हो ही गया था कि मंजरी यहीं होनी चाहिए; परन्तु वह कहाँ 
होगी ! सम्भव है, सुरपाल जानता हो; परन्तु वह छउदाका शिष्य हो, तो 
उससे पूछनेसे क्या छाभ ! इसी समय सुरपाछ हाथोंमे घंडे लेकर बावडीकी 
ओर जाता दिखलाई पडा । काक उसके साथ हो लिया । 

४ क्यों, नगरमे नहीं गए.” सुरपालने पूछा । 

४ नहीं, मैंने सोचा कि लान-सन्व्या करके ही जाऊँगा। ” 

४ ब्राह्मण हो  ” 

४ हॉं।” काकने कह । दोनों वावडीपर पहुँचे और सुरपाल पानी भरने 
लगा। सुरपाल बहुत ही अल्पमाषी था। अतण्व उसके साथ अधिक बातें 
- नहीं हो सकती थीं। काक धीरे-धीरे नहाने लगा । कुछ देर्मे उसे एक बात 
बहुत आश्रयजनक माढूम हुईं । बितना पानी एक आदसमीके लिए चाहिए 
सुरपाल उससे बहुत अधिक पानी मरकर लेजा रहा था। | 

अचानक काकको विचार आया कि मंजरीको सुरपालने कहीं तहसखानेमें 
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तो नहीं रखा है! यह विचार आते ही उसे हंसादेवीकी बात याद आ' गई 
जो त्रिभुवनपालने उससे कही थी। उसका रोम-रोंम खड़ा हो गया। क्या 
मजरीकी मी वही दशा होगी ! उसने स्नान और सन्ध्या करके सुरपालसे 
बिदा छी और जल्दीते घर आ गया। 

४ क्यों, रातको कहाँ थे | ” चिन्तातुर मंडलेश्वरने पूछा । 

४ बहीकी वही पीढा मेरे पीछे छूगी है ।” 

# कल मैंने राजमातासे बातकी थी। उन्होंने वचन दिया है कि यदि 
मंजरीको उठा ले जानेवाला पकड़ा जाय, तो उसे कठोर दण्ड द्विया जायगा।” 

# पकड़ा जाय, तभी न! ” काकने हँसकर कहा । 

# कुछ पता छगा १” काककी आवाज़ सुनकर आई हुई काइसीरा- 
देवीने कहा । 

(4 हाँ, ल्गा है ।7 

दर कहाँ है ! 99 

४ कहूँ ! ठहरिए, परन्तु पहले मैं जो पूछूँ, वह बताइए । ” 

४ क्ष्या ! ” दोनों वोल उठे । 

४ इंसा माताकों जहाँ वर्षों कैद रखा था, वह स्थान कौन-सा है !” 

त्रिभुवनपालको विस्मृत दुखका स्मरण हो आया। उसके कपालछपर वह 
आ गये । (4] क्यों ! है । 

। मुझे काम है । 

४ बह स्थान किसीको माठ्म नहीं । मामा जानते हैं, या मीनलदेवी। ” 

४ परन्तु किम्बदन्ती क्या है $ ” 

४ यह कि विमह्गाहके उपाश्रयमे उन्हें रखा गया था। ” 

४ यह सच है।” काकने कहा । 

४ यह कैसे जाना ! ” काकका दिमाग ठिकाने है या नहीं, यह सन्देह 
होने पर काश्मीरादेवीनें पूछा । 

४ कारण कि मंजरी भी वहीं है। ” 

दर (१8 ! [0 

/ क्या वहाँ तहखाने हैं !” काकने पूछा । 

“४ लोग तो यही कहते हैं।” 
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४ तो यह बात भी सच है। आप उस उपाश्रयके रक्षककों पहचानते हैं !”? 

८ नहीं, परन्तु वह बड़ा पुराना आदमी है। ” 

४ वह पसीज सकता है !” 

८ यह कैसे कद्टा जाय ! ” मंडलेश्वरने कहा । 

४ तब उस तहखानेके विषय कुछ माठ्म हो सकता है ! ” काकने पूछा । 

त्रिभुवनपालने सिर हिलाया, “ नहीं । यह तुम कहते हो तब । मेरी तो 
धारणा है कि वहाँ तदखाने है ही नहीं। ” 

४ अच्छा, में विश्वास करा दूँगा। ” 

# किस प्रकार ( ” 

“४ बहेंसे मंजरोकों छुढा छाकर। ” 
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काकने एक दिनमें सारी तैयारी कर ली और जब उदाका विमलशाहके 
उपाश्रयमें जानेका समय हुआ, तब्र वह उसे मात करनेकों तत्पर हो गया । 

इतने समयमे काक और रठ्मलछने मिलकर जिस कोठरीमें सुरपाल रहता 
था, उसकी कुछ खप्रे हठाकर बॉस तोड डाछे ये। निश्चिन्त सुरपाढ 
अपना काम किये जा रह्दा था और अपनी होशियारीमें फूल हुआ उदा 
निर्भय हो रहा था। 

उस दिन उदा उजाला रहते न आए, इसके लिए, काश्मीरादेवीने एक 
युक्ति रच ली थी। सोरठसे कर्कयूरि नामक एक दिगम्बरमतानुयायी साधु 
दो-चार दिनोंसे पावनमें आये हुए ये और उनसे मिलनेको मीनलदेवी 
दोपहरके वाद जानेवाली थीं। ककेसूरिने रानीसे सपरिवार आनेको सूचित 
किया था। कास्मीराने आग्रह करके उदाको भी आनेका निमन्त्रण दिलवा 
दिया । राजमाताके आदेशका अनादर न हो, इसलिए उदाको आना पड़ा । 
वहां सहज ही सन्ध्या हो गईं। वहेंसे निकलकर उदा यथासमव जल्दीसे 
सुरगके रास्ते विमलशाइके उपाश्रयमें पहुँचा। उस समय सुरपाल चवबृतरेपर 
बैठा था और छप्परपर ध्यान छगाये काक छिपा बैठा था। 

£ क्यों मेहताजी, देर कैसे हो गई ! ” 
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४ क्या कहूँ, आज राजमाताने बुछा लिया था । ” 

४ भाई, अब कुछ प्रबंध कर छो। मैं अधिक दिनोंतक नहीं रख तदूँगा।* 

£ दो-चार दिनकी ही वात है, अधिक नहीं। ” 

४ अच्छा, बैठो। मैं ले आऊँ। ” 

४ क्यों, अब वह स्वतः चली आती है क्ष्या |” उदाने महुरताते पूछा! 

८४ अजी, शिव-शिव कहो, वह तो ऐसी जबर्दस्त है कि मुझे हमेशा मय 
दिखाना पढ़ता है ।” 

# बह क्या १” 

# यही कि न चछोगी, तो उठाकर छे जाऊँया। अच्छा आओ, उठ 
कोठरीमें बैठ जाओ। ” 

४ हाँ, चलो । ” कहकर उदा पातकी कोठरीमें जा वैठा और चुप्ाल 
मंजरीको लेने चला गया। 

कोठरी छोगैन्‍सी थी और उसमें एक छोटा-सा दौपक्‌ जल रहा था। 
अशान्त हुआ उदा कमरपर हाथ रखकर इघर-उघर टहलने लया। 
काकको यह अवसर अमूल्य अतीत हुआ। काकको विश्वास था कि सुरपलको 
लौटनेमें कुछ देर तो अवश्य छगेगी। उसने छपरके एक ढीले किये हुए 
बाँसको तोड़ डाछा और उस मोख़ेमेंसे नीचे कूद पड़ा । जब वह नीचे कूदा, 
तव उसकी ओर उदाकी पीठ थी, परन्तु कूदनेके घमाकेसे चौंककर वह पीछे 
मुढे कि इसके पहले ही काक उसपर टूट पड़ा। कई दिनोंके घिरे हुए 
आवेशसे वह उससे चिपठ गया। उसके सुँहमे कपड़ा दूँसकर उसे जनीनपर 
पटक दिया और उसपर चढ़ बैठा । उदाने उसे देखा, पहचाना और उत्तके 
होश उड गये। उसे प्रतीत हुआ कि अब काक अवश्य उसके आण ले छेया। 

परन्तु काकका यह विचार नहीं था। कमरते वैंधे हुए दुपट्रेको खोलकर 
उसने उदाके हाथ-ैर बंधे ओर उसका शाह और पणड़ी ले ली। फिर 
उसपरते उठा, खिड़की खोली, रुद्वमल्छको पुकारा और मन्त्रीको उठाकर 
गठरोकी तरह खिड़कीसे बाहर फेक दिया । रुद्रमल्‍्लने उसे झेल लिया। 

है 0 

।44 हा 

५ उस बृक्षके पास खड़े रहना । परल्तु यह चला न जाय। ” कहर 
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काकने खिडकी बन्द की, उदाकी शाह ओऔढ ली, पगड़ी पहन छी और 
उसीकी तरह ढाठा वॉघ लिया । 

सुरपालके छौटनेमें उसकी धारणासे भी अधिक देर छगी। आख़िर उसके 
साथ ही किसी औरके पैरोंकी आवाज सुन पडी। काक सुसज्जित होकर जरा 
उधिरेमे सडा हो गया। 

मंजरी अन्दर आई और वाहरसे सुरपालने द्वार वन्द किया । वह आई-- 
तिरस्कारकी मूर्तिके समान, और द्वारके पात खडी हो गई । गर्वसे गर्दनको 
सतर किये निर्मयतासे देखती रही । काकने उसके गर्व, उसके तिरस्कार और 
उसके निश्चल मधुर होठोंको देखा और उसे उसके वे अन्तिम शब्द 
# जुनीमन्वेति झवा ” याद आ गये । काकका उछलता हुआ हृदय मावहीन 
हो गया। दृदयमें जो प्रेम तरंगित हो रहा था, उसपर गौरव और तिरस्कारका 
आवरण छा गया। 

४ मजरी ! ” उसने धीरे-से कहा । 

मजरीने नहीं पहचाना । भान्त तिरस्कारसे वह देखती रही । 

/ संजरी, देर न करो। यह खिड़की खुली है। ” 

# कौन ! ” आहवयेसे एक पैर पीछे हटकर मंजरीने कहा। इसके 
उत्तर्में एकदम उसे प्रेमका आवेश आ गया, अरे ४ तुम | "' 

४ हों। ” कठोरतासे काकने कहा, “ जैसा कि तुमने कहा था, कुतियाके 
पीछे कुत्ता चछा आया है। देर न करो। समय बीत रहा है। ” कहकर वह 
खिडकीके पास गया। मंजरी भी उसके पास आई। 

६ परन्तु उदा---! 

“ उसे वॉधकर मैंने बाहर डाछ दिया है। चछो। ” काकने सत्तापूर्वक 
कहा। मंजरीने फिर गर्वसे सिर उठाया । 


४ मे अकेली कैसे चल सकती हूँ ! मेरे साथ एक और कैदी है। उसे कैसे 
छोडा जा सकता है १” 

£ मुझे उसकी परवाह नहीं। ” काकने शान्तिसे कहा । 

; ड वह तुम्हारा मित्र हैं। ” 

हट ने १ ह /। 


न । कीतिंदेव व% 
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४ की्तिदेव ? ओह ! अब में उनझा। पर उठकी दाद कुछ | इस समय 
तो ठुम चलो। नहीं तो वह रक्षक अमी जा पहुँचेया । ” 

दा ज्ँ नहीं चल सकती 9 

£ क्यों! ” कोघते काकने पूछा । 

४ में कीर्तिदेवको निराग नहीं कर सकती। ” 

दा किस प्रकार १ ह 

४ उसे आशा है कि उत्का मित्र उसे और जुझे छुड़ानेक्रो अचब्य 
आयेगा ]7 

४ परन्तु मैं न छुड़ा सका, तो ? ” काकने अधीरतासे पूछा । 

£# जो उसकी गति होगी, सो मेरी | ” 

४ तुम मूर्ख हो। ” अकुछाए हुए काकने दौंत किट्क्रियकर कहा । 

४ तुम्न जैसे कृतब्न मित्रकी सहायतासे छूटनेकी अपेक्षा उस वेचारे 

* ज६ मित्रके साथ मरना अच्छा है। ” 

& तो तुम नहीं मानोगी ! ” 

£ सै कारागारमें पढ़ी-पड़ी यहो मनाऊँगी कि कीतिदेवका नित्र उस्ते 
छुड़ाने आए, तब मुझे मी छुड़ए। ”? 

४ क्या कह रही हो ! ” कहकर काक निकठ आ गया । 

# मुझे बलपू्वक ले जाओगे, तो मै चिल्ला पढ़ेँगी । ” कहकर मेवरी हइ- 
तासे खड़ी हो गई। 

काकने क्रोधसे नुट्टियोँ वन्द करने होथोंमें नल गड़ा लिये। मंजरोने 
धीरे-से कह, “ उसकी धारणा है कवि तुम असाध्यकों भी साध्य कर 
सकते हो 7 

॥]4 परन्तु तुम लोग कहों हे १५ 

४ किसी कुएके नीचे हैं । हमारे तहखानेकी जालियाँ उसनें पढ़ती हैं। ” 

४ ऐसा ! ” काकने निराश्षासे पूछा, “ परन्तु उतका पता कैसे लगेगा ! 
विमल्शाहकी वावड़ीके तो सात कुएँ हैं। ” 

४ हम छोग जालीमेंसे वातचीत किया करते हैं। अतएव उतका पता 
अवच्य रूय जावगा | 

४ अच्छा तो कल देखा मायगा | मंजरो, ठुम नहीं मानोगी ? कीर्दिदे- 
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बको कल देखँगा । उसे मालूम थोडे ही होगा कि इस तमय में तुम्हें के जा 
रह हूँ । ” 

४ परन्तु इस पक्षपातसे; इस स्वार्थसे मुझपर कितना छाछन छग जायगा १” 
उसने गौखसे कहा । 

(धर तुम्हें १9 

४ हों, भूल गये ! ” उसने तिरस्कारसे कहा, “ अभिदेवने मुझे तुम्हारी 
सहधर्मचारिणी वनाया है न ! ” 

४ तो ठीक है। मैं जाता हैँ । ” काकने खीझकर कहा । 

ध्र्द अच्छा || )् 

काक जल्दीसे बाहर निकल गया। यह देवागना है या डाकिनी, इसका 
निर्णय करनेकी शक्ति इस समय उसमें नहीं थी। वाहर निकलकर धीमे 
स्वस्मे सुरपाठसे ४ जय सोमनाथ ” कहकर काक चला गया। यह नये 
प्रकारका जयकार सुरपालकों अपरिचित प्रतीत हुआ; परन्तु उसने कोई 
सन्देह नहीं किया । बाहर निकलनेपर काक और रुद्रमछ उदाको घसीटकर 
कुछ दूर ले गये! वहाँ दो घोडे तैयार खड़े थे। उनमेसे एकपर उदाको 
बॉधकर दूसरेपर रुद्रमक सवार हुआ और काककी चूचनाके अनुसार दोनों 
धोडोंको उसने दघिस्थठीकी ओर बढा दिया । 





१७-वृद्ध हरिणीकी कहानी 

सोरठके जिस दिगम्बरों साधसे मीनढदेवी मिलने गई थीं, वह हद्डियोंका 
पञ्ञर मात्र था। उसकी ओँखें सदा अधमुंदी रहतीं और उनकी गहराईका 
पार कोई नहीं पाता । 

मीनलदेवी और उनके साथी साधुसे मिलकर गये और आये हुए छोग 
बिखर गये। केवल दो-एक मनुष्य ही साथुके पास रह गये | इतनेमें एक 
नौकर जैसा दिखनेवाला मनुष्य, कोई पहचान न सके, इस प्रकार भुखपर 
ढाठ् बॉधकर आया । उसने साधुके पैर छुए और सोरठके कुशढ-समाचार 
पूछे । फिर धीरेसे पूछा “क्या हाल है!” 

कर्कंसूरिकी तीश्ण दृष्टि उसपर स्थिर हो गईं। वे एक अक्षर मे नहीं बोले-+ 


३३४ गुजरातके नाथ 


८ रूपादेवी महारानीजीके साथ आपसे मिल गई, परन्तु वे सोरठके 
समाचार न पूछ सकी । उन्होंने पुछवाया है। ” उस नौकरने कहा । 

रूपादेवी देसल और बिसलकी माता और जूतागढके रा” नवधनकी 
पुत्री थी। 

४ समाचार! सब कुशल-क्षेम है। ” कर्कसूरिने उच्च स्वरमें कह्दा और फिर 
धीरे-धीरे कहना शुरू किया, “ इस क्षणमंगुर संसारमें क्षेम और कुशल क्या ! 
एक दृशन्त है--हमारे यहाँ एक हरिणी थी--थी क्या, है--यह बात जानने 
योग्य है। ” उस नौकरके कपालपर अधीरताकी सिकुडनें पड गईं। 

४ जी। ” कहकर कर्कसूरिकी बातें सुननेको वहाँ बैठे हुए सभी छोग 
सावधान हो गये । 

४ उस हरिणीके दो प्रतापी बच्चे ये--उनमें एक हरिणी थी और दूसरा 
हरिण । और बाकीके सब निकम्मे, नि । ” नौकर कथा सुनने छगा। 

४ हरिणी पड गईं बीमार। देखो, इस ससारकी खूबी--मरणासत्न हो * 
गई--मरते मरते उसे अपने बालकोंकी याद आई। सभी ये उसके पास-- 
केवल वही दोनों प्रतापी बच्चे नहीं ये--वह हरिणी और हरिण | ” 

४ ओह | ” उस नौकरने कर्कसूरिकी ओर देखकर कहा । 

८४ हों, सोचनेकी-सी बात है। बूढ़ी हरिणी छठपठा रही थी कि उसी समय 
वहाँ एक वीतराग साधु आ पहुँचे, एक महान्‌ दिगम्बर। ” कर्कसूरिने पहली 
बार ऑँखें पूरी खोलकर उस नौकरकी ओर देखा। 

४ ओहो ! ” कहकर एक भावुक दिगम्बरी श्रोताने पिर उठाकर उनकी 
ओर देखा । 

४ उनसे हरिणीने कहा, महाराज, किसी प्रकार मेरे बच्चोंको बुछा दें । मेरे 
आण नहीं निकल रहे हैं। ” 

# यूरिने कह, 'अभी छाया! । ” 

४ फिर १” उस नौकरने पूछा । 

४ साधु महाराज पवनकी खड़ाउँऑपर चढ़कर प्रथ्वीकी प्रदर्षिणा कर 
आये, परल्ठ वे बच्चे नहीं मिले । उधर हरिणी छटठपठा रही है और इधर 
बच्चे न जाने कहाँ भठक रहे हैं । इस संसारके क्षेम-कुशलका यह एक 
हृशन्त है | | 
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४ परन्तु महाराज, वे बच्चे किस ओर चले गये, इसका पता नहीं छगा ?” 
उस नौकरने पूछा | 

४ हगा क्यों नहीं ! ” 

४ तब वे साथु महाराजको क्‍यों नहीं मिले १ ? 

४ पता छगनेसे भी क्या होता है ! स्वच्छन्द वच्चे कहीं बूढ़े मॉ-बापकी 
परवाह करते हैं ! केवछ वह हरिण ही पहुँच जाय, तो उस बृढी हरिणीकी 
सद्ति हो जाय । ? 

४ तब फिर क्या हुआ महाराज १” 

८ फिर क्या होता, कुछ नहीं। जाओ, कहना अपनी सेठानीसे सोरठके 
इस हरिणकी कहानी । इस ससारमें क्षेम क्या और कुशल क्या ? यही बात 
कहना । मुझे मिलनेसे क्या छाम ? ” 

नौकर यह बात सुनकर चछा गया। और, सब छोग भी चले गये। 
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दूसरे दिन सवेरे अपने नित्य नियमानुसार सोमझुन्दरी उस छोटे जल- 
७ गडके पास फूछ चुन रही थी। उसके हृदयमें ग्लानि थी, कारण कि उसके 
बाल-जीवनमे कृष्ण देवके जानेसे निराशा छा रही थी। 

अचानक उसके पीछेकी ओरके इश्च हिछे। वह चौंकी, पीछेकी ओर 
फिरी। हाथसे इक्षकी डालियोंको हृदाकर कृष्णदेव सामने आ खब्य हुआ। 
वह ईँस रहा था और उसकी आँखे चमक रही थीं। प्रातःकालके मधुर 
प्रकाश वह साक्षात्‌ भीकृष्णकी मॉति प्रतीत हो रहा था। 

6६ खेंगार 9 

४ हूँ, वही खेंगार जादव--? 

सोम जाने छगी। 

५ सोम | ” खेंगारने कहा । 

४ क्यों ! ” कठोरतासे सोमने पूछा । 

* मैं अत्तिम बार उुम्हारे दशेन करने आया हूँ। मैं आज पाटनसे जा 
रह हूँ। | हर 


5११६ गुजरातके नाथ 


४ मैं तो समझौ थी कि चले गये होगे।” उसने एक ओर फिरते 
हुए कहा | 

८ तुम्त यहां हो तब मैं कैसे चला जाऊँ ! ” 

# मुझसे और तुमसे क्या सम्बन्ध ? ? 

# सब कुछ । तुम न मानोगी ! ” 

८ तहीं। मैंने एक बार कह दिया कि जो पाटनका शत्रु है, वह मेरा भी।” 

४ परन्तु मैं पाठनका शत्रु कहाँ हूँ! ” 

पु तुम्दारी सात पीढियों हर व# 

८४ हुआ करें, में नहीं हूँ, कारण कि मेरा मन-- 

सोमने ऊपरकी ओर देखा । 

४ तुम्हारी चरण-सेवाकों तरता करता है। ” साहरुसे हँसकर खँगारने कहा 

४ ऐसी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। ” 

४ इसके सिवाय में दूसरी बात नहीं करना चाहता। इस जन्ममें सोम 
और आगामी जन्ममें सोमनाथ, बस यही दोनों मेरे सहायक हैं। ” 

सोम अपनी हँसीको न रोक सकी । 
- “ठीक है, तुम मुझे नहीं पहचानती। ठुम नहीं मानोगी, तो मैं पाठन 
उजाड दूँगा,--सजन मेहताको कैद करूँगा और उनकी छडकीकों पठरानी 
बनाऊँगा। तब मुझे कौन रोकनेका साहस करेगा! ” 

४ ये सब बातें मैं नहीं सुनना चाहती । ” यह कहकर सोमने कानोंपर 
हाथ रख लिये। 

# परंतु मै कहना चाहता हूँ। तुम मान जाओगी, तो तुम्हारे पीहरको मैं 
अपनी ससुरारू समझकर पाटनसे सधि कर ढूँगा। ” 

४ और यदि मैं न मार्नूँ! ” 

८ तुम मुझे नहीं पहचानती । वही भ्रीकृष्ण मेरे पूर्वन हैं, जिन्होंने यादव- 
स्थली कराई थी। 

सोमको कैंपकेंपी आ गई। उसने चित्तको खस्थ करके कहा, “ ठुग्हारी 
इन वडाईयोंसे मैं ऊब गई हूँ।” 

हा बडाई कैसी १९ 

£ तुम्हारे हाथोंमें यह रुत्ता कैसे आ जायगी ! ” 
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४ कारण कि जूनागढके सिहासनका मैं ही स्वामी वर्दूँगा। ” 

४ ऐ ! ” सोमने तिरस्कारसे कहा । 

४ हूँ, मेरे पिता मृत्यु-शय्यापर पंडे हैं। ” 

४ कौन रा! १” सोमने चोंककर कहा, “ तुमने कैसे जाना १ ” 

४ उन्होंने मुझे सोरठके एक सूरिके द्वारा सन्देश भेजकर बुलवाया है। वे 
मुझे राजगादी देना चाहते हैं । ” 

४ यह कैसे हो सकता है ! ” सोमने विस्मित होकर पूछा । 

४ भरे बडे भाईमे दम नहीं है, अतएवं पिताजी मुझे ही गादीपर बिठाना 
चाहते हैं। ? खेगारने विश्वास-पूर्वक कहा । सोमकी ऑखोंमे जरा मघुरता 
आ गईं और खेगारने तुरन्त ही उसका हाथ पकड़ लिया । 

४ सोम, तुम जूनागढकी पट्रानी बनोगी १ ” 

४ छोड दो। ” कहकर सोमनें उसका हाथ झटक दिया। “ मुझसे 
और जूनागढ्से क्या सबंध १ ” 

४ वाह ! ” हँसकर कृष्णदेवने कहा, “ जब जूनागढ मेरा है, तब तुम्हारा 
भी तो हुआ। जूनागढ और पाठन दोनोंका सबंध हो जाय तो यह क्या 
अच्छा नहीं होगा ! ” 

४ सोचूँगी। ” सोमने जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए कहा । 

४ अच्छा, में रातको आऊँगा और रातकों ही हम छोग पाठन छोड़ 
देंगे ।” 

सोमने उत्तर नहीं दिया। 

४ मैं उस खिड़कीके पास प्रतीक्षा करूँगा । ” 

।] नहीं ॥ 6 । 

, “नहीं क्यों ! हों। अवश्य । जूतागड और पाटन भले ही छुदा हों, 
हृदय तो जुदा नहीं हैं?” कहकर खेगारने छछाँग मारी और वह झाडीमें 
होकर चछा गया। विचारोंकी मेवरमें घबराई हुई सोम वहीं मूर्तिवत्‌ खड़ी 
रह गई। उसके अस्थिर चित्तमे जुनागढकी गादी रम रही थी। उसका 
' प्रेम-पूर्ण मोह दृदय खँगारके साथ-साथ चछा गया, तुरन्त न छौट सका | 


क रा + 
कोई दो घड़ी बाद कके सूरिके निकट, रूप़ादेवीका वही कछूवाढा नौकर 
२२ 


३३८ शुजरातके नाथ 


फिर आ पहुँचा । उसने सूरिलौकों पैर छूकर प्रणाम किया। उस समय मी 
सूरिजीके पास दो-तीन मनुष्य बैठे ये । 

४ महाराज, रूपादेवीको मैंने आपकी हरिणीकी कहानी सुना दी। ” 

[] अच्छा | ग्र 

& उसका उत्तर कहलाया है। ” 

(44 क्या ! | 

४ र॒तको उन्हें खप्त आया कि मानों उस छठपठाती हुईं हरिणीसे मिठनेको 
उसका एक बच्ना जा पहुँचा है। ” 

४ कौन-सा ! हरिणी या हरिण ! ” 

४ हरिणी तो अपने जंजालम फेंसी हुई थी, परन्तु हरिण तीज्र गतिसे 
सोरठकी ओर चल दिया और दद्ध हरिणीकी सद्गति हो गईं। ” 

# रुपादेवीसे कहना कि यह स्व॑न्न बडा शुभसूचक है। हरिणका जाना 
डचित ही है। ऐसे समय उसे और कहीं क्या काम हो सकता है ! जाओ 
खेगार, माताजीसे जाकर मेरा आशीवांद कहना। ” 

अपना नाम छुनकर नौकर चौंक पडा और अपने मुखको और भी अधिक 
छिपानेके लिए मुंहपर हाथ रखकर खॉसने लगा । करके सूरिने उसे आशीर्वाद 
दिया और वह वहोँसे उठकर चल पडा । 





१९-पाटनका परराष्ट्-विभाग 


सबेरे उठतेही काक मंजरीको छुड़ानेकी तजबीज करने छगा। पहले वह 
विमल्शाहकी बाबड़ीके पास जाकर मंजरीके बतलाये हुए कुएँको पहचान 
आया | उसमें उतरनेके लिए, उसने सन्ध्या होनेसे पहले ही बहुत बढ़ी रस्सी 
वहां पहुँचानेका प्रबन्ध किया और फिर मंजरीको अमावास्याके दिन जूतागढ 
ले जानेका जो वचन दिया था, उसके पालन करनेकी तैयारी करनी शुरू कर 
दी। उस रातको पावन छोड़ देनेका अपना विचार उसने मंडलेश्वरकों भी 
बतलादिया।... 

मंडलेश्वर चकित हो गये और आनाकानी करने लगे । 

& परन्तु महाराज, मंजरी जवतक ऑखोंसे ओझल न होगी, तब तक 


पाटनका परराए-विभाग शेरे० 


उदा शान्तिसे नहीं बैठने देगा और इस प्रकार मंजरीकी अपने नानासे 
मिलनेकी इच्छा भी पूर्ण हो जायगी । इस लिए जाने दीजिए. । ” 

४ परन्तु मारगेमे क्या होगा १ ” 

४ कुछ नहीं। में हूँ और दस-पॉच आदमी और साथ छे जाऊेंगा।” 

# परन्तु महीने-भरमे लौट तो आओगे ! ” 

४ अवश्य । मुझे और वहों क्या काम है |” 

४ परन्तु मामाजीसे आज्ञा ले ली (” 

४ उनसे आज्ञा लेनेको मैं अमी जा रहा हूँ । ” कहकर वह राजमहलमे 
जा पहुँचा । 

जयदेव महाराज नहीं ये, अतण्व वह सीधा मुंजाल मेहताके पास पहुँचा। 
परन्तु उनसे कोई व्यक्ति युप्त वार्ताछाप कर रहा था, अतण्व काकको कुछ 
देर रुकना पडा । आखिर भहाअमात्य जिस कमरेमे बैठे थे, उसमेंसे एक 
सवार बाहर निकला | वह धूलसे लथपथ हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा 
था कि वह बहुत रम्वी यात्रा करके आया है। परतु काक अपने विचारोंमें 
इस प्रकार मम था कि उसने उस सवारकी ओर देखा तक नहीं और जब 
महाअमात्यका सेवक उससे कहनेके लिए. आया, तभी वह आसपास दृष्टि 
डालकर चित्त स्थिर करके अन्दर गया। 

४ क्यों मटराज ! आज-कल दिखलाई नहीं पछते! ” मुंजाल मेहताने 
: हँसकर व्यंग्यपूर्वक पूछा । 

"४ तित्य ही तो आपकी सेवामें उपस्थित होता हूँ।” 

४ अच्छा, कहो, कैसे आये!” 

४ आपसे एक याचना करने आया हूँ। ” 

४ क्या | प्रसन्नताते कहो। ” 

काक मुंजाल मेहताकी यह मधुरता देखकर विस्मित हुआ । 

६६ मुझे एक महीनेकी छुट्टी चाहिए, ॥? 

८४ छुट्टी |? जरा विस्मित होकर महा अमात्यने पूछा, “ पाठनमें मा क्या 
कमी है जो छाठ स्मरण हो आया!” 

४ मुझे जरा काम है!” काकने जरा झिक्षकते हुए कहा । ह 

# ऐसा कौन-सा काम है! ” बहुत ही खेह-पूर्ण हास्यसे मुजाढने पूछा 


३४० शुज़रातके नाथ 


५ मुझे अपनी ज्लीको उसके ननिहाल पहुँचाना है।” मुंनालको उत रादकी 
बाद याद आती है या नहीं, यह देखनेके लिए काकने कहा । 

हक: नहीं मिल सकती । मुझे तुमसे बहुत कास है। ” तदत्य 
भावसे मुजालने कहा । 





४ सहाराज-- 

४ हैं भरे ! * सुंबालने छुछ याद करने कहा। 

४ जो, आशा १ 

४ तुम्हारा विवाह तो कविकुरशिरोमणिकी लड़कीसे हुआ है, क्यों १! 
काकने सिर हिलाकर स्वीकार किया। 

४ तब तो उसका नविद्याल जूनागहने होगा | ” 

।4 4 जी हॉं || डा 


५ चलो, अच्छा हुआ । एक पन्‍य और दो काज। में मी तुम्हें जुनागढ़ 
ही सेजना चाहता हूँ। 

॥4। जूनागढ़ ! ड़ 

४ हाँ, और वह काम काबमटके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर तकदा। 
जब तुम आये, तब में ठुग्हारा ही विचार कर रहा था। ” 

काक कुछ हँता और देखने रूगा। अब उसे सुंजाल मेहताकी मधुस्ताका 
कारण मालूम हुआ। 

॥१4 जी || डर 

# जूनागढके राका लड़का यहीं है। ” काक त्थिरचिचसे देखने लगा । 

6६ वह तुम्हारा मित्र, क्ष्यों हे 

# जी हों। ” काकने ताहसपूर्वक सन्‍्जीसे कहा, “ उस दिन जब हम 
सजन मेहताकी वादिकाम ये, तब वहीं उसे पहचाना था। ” 

८ इसके पहले तुम उसे नहीं परख पाये थे १ 7” 

४ शंका थी, विश्वाउ नहीं होता था। ” 

५ तब मुझसे क्‍यों नहीं कहा ह ” 

४ आपने मुझसे पूछा नहीं, इस लिए। ” 

मुंजाल हंस पढा | “ काकृमठ, ठुम बडे भयेकर मनुष्य हो। ” 

# साथ ही विश्वाठ्पात्र भी हूँ। “ काकने हँसकर कहा । 

«८ अच्छा) जुंजाबने गेमीखाते कहा," तव इस खेंगारका क्या हुआ 


पाठनका परराए-विभाग ३४१ 

# उस रात्तके बाद वह अदृदय हो गया । ” 

४ हें, उसे यहीं रखना है, और ठुम्हें जुतागढ जाना है। ” 

४ जो आजश्ञा। ” 

# रा! मृत्यु शब्यापर है। उसके कितने लबके हैं, कुछ खबर है ! ” 

८ जी हों, रायपन, शेरतिंह, चूड़चन्द्र और खेगार ! 

४ हमारे यहाँ सबसे छोटा आया था, क्यों ! ह 

४ जी हाँ, खेगार। ” अशानताका ढोग करते हुए मत्रीकी ओर हँसकर 
काकने कहां । 

४ अच्छा। खेंगार नवघनको सबसे प्रिय है। बृह उसे ही राजपाट देना 
चाहता है। परन्तु हमारी राजनीति न्यायशीर है। बड़े रूडके रायधनको 
गादी मिलनी चाहिए। ” धीरे-धीरे मंत्रीने कहा ! ” 

(44 जी । 99 

४ ऐसा करना चाहिए कि किसी मी तरह चूडचन्द्र या खेगारको गादी 
न मिले । 92 

4] ज्ञी । है 

४ नहीं तो फिर हमें बढ़ेका पक्ष छेकर उसके साथ छड़ना पढ़ेगा। ” 

४ जो आजा । ? 

८ परशुरामके पास में एक दूतके द्वारा सन्देश मेज रहा हूँ । वह यथाशकक्‍्य 
सहायता करेगा। परन्तु इसमें केवछ वीरताकां काम नहीं है। इसका 
भार लेनेवाढ/ वीर भी होना चाहिए. और राजनीतिश मी । ” मुजालने कहा। 

४ मै शक्तिभर प्रयत्न करूँगा ! 

८ बस, मुझे यही चाहिए। कब जाओगे ! ” 

# क्र सबेरेके बाद, जब आप कहें तब । ” 

४ मुंजारू इस साहसी युवककी ओर देखने छगा  ” अच्छा कह सबेरे 
जाना। साथमे कितने सवार चाहिए ! ” 

४ कोई आवश्यकता नहीं। आठ-दस आदमी मैंने अपने लिए साथ ले 
लिये हैं, वेह्दी बहुत हैं। अधिक आदमी साथ ले जाऊँ, तो काम 
बिगढ़ जाय । ” 

४ अच्छा, सन्‍्ध्या समय मुझसे मि्ना। और कोई बात होगी, तो कहूँगा। ” 


कल निकली यकीन लक 


३४२ गुजरातके नाथ , 


२१०-कीतिंदेव पागल हो गया है ! 

मुंजालने यह काम उसे सौंपा, इससे एक ग्रकारसे काक प्रसन्न ही हुआ । 
मंजरीको उसके ननिहाल पहुँचाने जानेमे उसे ओछापन छगता था। इस 
कामसे अब वह ओछापन मिठ गया और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी 
गरविष्ठ स्रीके साथ अब वह संगव जा सकेगा। ऐसा गर्व धारण करनेका उसने 
निश्चय किया जो मंजरीके गर्वको मी अल्पताका आमास करा दे, और उस 
गवंको सकारण प्रमाणित करनेके लिए. ही वह कीर्तिदेवके समान राजबन्दीको 
छुडानेके लिए तत्पर हुआ था। फिर भी श्जरीके गरवकी भव्यता वह देख 
सकता था और इस कारण मंजरीके प्रति उसका सम्मान भाव बढ़ता जाता 
था। इसके उपरान्त यह निरीक्षण भी वह कर सकता था कि मंजरीके समान 
* झुद्ध, भावनाशील स्लीके आदरशोंको पूर्ण करनेके लिए वह जो प्रयत्त कर 
रहा है, उससे मेरा अपना चरित्र और पराक्रम अदूभुत होते जा रहे है। 

सन्ध्या होनेपर वह मुंजाल मेहतासे मिलकर, और उनसे उपदेशके अंतिम 
शब्द सुनकर मुंजालेश्वरके तहखानेमे होकर बावडीपर आया। वहाँ निश्चित 
किये हुए स्थानपर छाठके दो योद्धा कुम्हारके वेशमें दो गधोंपर रत्तियोँ 
छादे हुए खडे ये | कुछ दूरीपर, संकेतके अनुसार, कीर्तिदेवके छिए. छाया 
हुआ एक पवनगामी धोढा भी दृक्षसे बेंघा हुआ था। 

काकने फुर्तीसे दो रत्सियों निकलवाई और उन्हें ऊपर बेंघवाकर कुएँमें 
छुब्वा दिया । उनमेंसे एक रस्सीको कमरमे वॉधकर और दूसरीको थामकर 
वह धीरे-धीरे नीचे उतरा। वह ज्यों ज्यों नीचे उतरता गया, त्यों त्वों छोकके 
शब्दोंकी प्रतिध्वनि उसके कानोंमें पड़ने छगी और उस ध्वनिर्में उसने मंजरीके 
शब्दोंको पहचान लिया । 

नीचे उतरते उतरते जब उसे प्रतीत हुआ कि वह जाली तक आ पहुँचा 
है, तब उसने चकमकसे पलीता सुछगाया | अपरिचित प्रकाशसे घवराये हुए 
जीव-जन्तुओ और पक्षियोंमें खखबली मच गई। कुछ दूर कुएँकी दीवारपर 
एक बडेसे सॉपको घबड़ाहटमे जीम छपलपाते हुए, उसने देखा। उसे ऐसा 
प्रतीत हुआ कि जैसे वह सदेह नरकमे आ गया है। 

उस रस्सीको हिछा कर और ऊपर रस्सी थाम रखनेवालेको दिला 
बदलनेकी सूचना देकर आखिर वह उस जाछीके पास पहुँचा । 


कीर्तिदेव पागल हो गया है? इ४३ 


मंजरीकी आँखोंमें हषके अश्रु आ गये । 

४ झा गये १” वह उमंगके साथ बोल उठी । 

४ हॉ।” काकने शान्त चित्तसे उत्तर दिया। 

९६ कीर्तिदेवजी [9 

४ काक ! मित्र! तुम जा गये ! शाबास ! ” दूसरी जालीमेंसे कीर्तिदेव 
बोल उठा। 

£ क्यों, जाली बहुत मजबूत है | ” 

४ तहीं, मैंने ठौठी कर डाली है। परन्ठ काक, अमी आकर मैं क्‍या 
करूँगा ! ” 

46 क्यों ! है 

४ आज तो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी है। ” 

४ ह।” अचानक स्मरण हो आनेसे काकने कह, “ कालमै-- 

४ है, उन्होंने आज मध्यरात्रिको हमें बुलाया है। ” 

५ तो चलो. हम लोग यहेंसे वहीं चलें। ” 

४ और राल्तेमें पकडा जाऊँ तो १” 

४ तो मोलानाथकी मरजी | ” 

# तब मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी १” 

(4 बेशक ] है । 

४ और सो भी अपने पिताका नाम-ठाम जाने विना।” कीतिदेवने खेदके 
साथ सिर हिलाया, “ भाई काक, मुझे यह दुःख सदा ही हुआ करता है--” 

५क्या 

८४ कि सें अपने पिताका पता लगाये बिना ही मर जाऊँगा और यदि ऐसा 
हो जाय, तो यह दुःख सत्य सिद्ध हो जाय।” निराश्षा-पू्ण स्वस्मे मालदी 
योद्धाने कहा । 

काकने दोत किटकरिटाकर कहा, “४ तब क्‍या किया जाय १” 

४ तुम्त जाकर कालमैखसे पूछकछकर छौथ आओ ।" कीतिदेवने 
शान्तिते कहा । 

काक बिगड पडा। “ तुम्हें कुछ होश है ! इस प्रकार ठम्हे छुड़ाना क्या 
कोई हँसी-खेल है ! तुम यह दूसरी बार घर आई गंगाको ० हो।” 

८४ भ्राग्यमें होगा, तो अवश्य दूंदँगा।जो अमी किया है, वह तुम मध्य 


३४४ गुजरातके नाथ 


रातिक्े वाद मी अवश्य कर सक्ोगे। ” कीतिदेयने ऐसे सवरमे कहा कि पत्थर 
भी पस्तीज जाय। यह न सूझ सकनेंसे किकितपर गुस्सा उतार जाय, काने 
कीतिदेवको मत ही मन दोन्‍्चार गाहियों दे डाहीं। काक जानता था ढ़ 
कीर्तिंदेव अपने कुछका पता लगानेको कितना आतुर है, और उस भावी 
योढाक़े प्रति उसे इतना सम्मान था कि उसका हृदय दुखानेकों उसका 
जी नहीं हुआ। वह मंजरीकी जाहीकी ओर मुद गया। 

# प्री, तुम तऋहती हो [४ 

४ क्यों,तुम कालमेरवके पाठ जाकर फिर छौट रहे हो न ! तब ही चहेँगी। ” 

४ और यदि नहीं छोट सका तो ! ” 

 वैधत्म प्राप्त होनेपर यह स्थान था दूसरा स्थान, इसवी क्या चिन्ता 
की जाय | ! 

पिना एक शब्द बोढे काने संकेतके अनुसार अपनी देँधी हुई री 
हिहाई और ऊपर सड़े हुए भादमियोने उसे ऊपर खींच ढिया। 

मंजरीक़े कहे हुए अंतिम शब्दोते काकने एकदम निश्रय कर लिया । 
“बैपधत्य ! गब्दरे मनरीने उसके प्रति इस निश्रल अद्धावा सुचन किया था 
कि काक जीता रहेगा, तो अवश्य आएगा और इस श्रद्धाते काक उसके 
वशौभूत हो गया। इतना सब बुछ होनेपर भी अज्ञात रुपरे मंजरीकी पत्ता 
उसपर ज्योंक़ी लो बी हुई थी। 

श्र सर पंच, तो उन दो येद्वा्ने चक्रित शेकर पूछा, “ वे 
कहां (। 


“खबर पागह हैं। अभी हमारा परिश्रम पूरा नहीं हुआ । मैं दुछ देखे 
लेव्कर भार्केगा । तय तक्क तुम निश्िन्त होकर वैठो । ” 

।ऐस्ी रात ! ” एकने पूछनेका साहस किया । 

# सोम्रभद, साइस ने हो, तो छौट जाओ। ” काने कठोरतासे कहा । 

/ नहीं, नहीं, नहीं, मव्रान, में तो आपके दिए ही पूछ रहा हूँ। ” 

# पा, परे मागेपर तो भगवान ओंकारेशर/ हैं। ” 

ध्त्नी। १ 

# देखो, बहँँते हटना--” 

पाक तर स्थापित पत्र समझा शनेवाण एक मिवहिंग | 
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४ अजी नहीं । ” 
काक वहेंसि निकला और कुछ दूर वेंचे हुए घोडेकी कसकर हिंगछाज 
चाचरके घावकी ओर कालमैरवसे कीतिदेवके कुलका पता छूगानें चल दिया। 


की 


२१-आमाली दरवाजा 


काक जब कीर्तिदेव और मंजरीको छुडानेकी चिन्तामें था, तब मुजाल 
मेहता बिहारोके साथ एकान्तम बैठे हुए ये। 

४ महाराज, में काकको नहीं समझ पाता । ” 

४ मेँ समझता हूँ। तो आज क्‍या किया १ ” 

८ बह सब पश्चोंमे घुसता फिरता है| ” 

४ अच्छा, फिर ! आज क्या किया १ ” मुंजालने अधीरताते पूछा । 

# सवेरे वह नगरसे बाहर हो आया, फिर आपके पास आया। इसके 
बाद लाठके एक योद्धासे क्या मेंगवाया, जानते हैं ! ” 

हद कया | 4 । 

८४ प्रहाराज, दो दो सौ हाथके दो रस्ते-” 

६६ अच्छा । | 

४ उन्हें मंडलेश्वर महाराजके यहाँ मिजवा दिया। ” 

[44 फिर 4 है 

£ फिर दो कुम्हार गधे ले आये। ” 

मुंजाल मेहता खिछखिलाकर इस पडे, “ मूखं, इस वातचीतमे गणे 
कहोंसे आगये ( आज तुम्हें हुआ क्या है ! ” 

: ् तो कुछ नहीं महाराज, परन्तु कुछ समझमे नहीं आता । ” 

६ 5। 

“४ वे गधे मंडलेश्वर महाराजके पिछले द्वाससे छदकर निकले और 
सन्थ्याको श्रीमाली दरवाजेसे वाहर चले गये। ” 

४ फिर लौटे कव १” मुंजालने हँसकर कहा । 

. “अमी तक छोटे ही नहीं और दरवाजे वन्द हो गये। ” 
४ अच्छा, गधोंकी वात पूरी हो गईं। अब और कुछ वाकी है ! ” 


३४६ शुज़रातके नाथ 


४ फिर ढछाटका एक योद्धा धोड़ेपर बैठकर मंडलेशवर महाराजके बाडेसे 
निकला । जाते जाते उस सवारके कानमें काकने कुछ कहा । ” 

6 फिर [५ री 

४ फिर आपसे मिलकर वह मुंजालेश्वर महादेवके मन्दिर गया। ” 

४ और कुछ १” ऊबकर महाअमात्यने पूछा । 

# अभी वह उसमेसे छौठा नहीं। ” मुंजाल उसकी बातोंपर ध्यान नहीं दे 
रहे थे, यह देखकर बिहारी उठते हुए. बोढा । 

८ क्या कह रहे हो | ” 

४ और भन्दिरमें मी नहीं है। ” अंतिम बाण फेककर बिहारी खड़ा हो गया। 
न बा ” ज़रा ध्यान देकर मुजालने पूछा, “उसे गये कितनी 

१9७ 

४ पंच सात घडी ।” अपनी चतुरता और चाढाकीपर फूछता हुआ 
बिहारी बोला । 

४ बह पहले वहें जाया करता था ! ” 

४ नहीं, दो एक बार सन्ध्याको उस पासवाले पुराने उपाभ्रयमे गया था| 
मैं नहीं था। ” मुंजालका एकाग्र दृष्टिपात देखकर वह चुप हो गया। 

काक सबेरे नगरसे बाहर कहां गया था ! ” मन्‍्त्रीने पूछा । 

४ यह तो नहीं माढम, परन्तु भीमाली दरवाजेसे गया था। ” 

४ अच्छा, उन गधोंपर क्‍या था ! ” 

४ मुझे तो रस्से माढ्स हुए।” 

४ घोड़ा कैसा था ! ” 

४ बडा तेज़ पवनवेगी। ” 

४ अच्छा जाओ। और कुछ ! ”? 

# और कुछ नहीं महाराज ! ” कहकर अपने सन्देशपर मुजाछकों इतना 
ध्यान देते देख, फूलता हुआ बिहारी वाइर चला गया | कुछ क्षण मुजाढने 
एकाग्रतासे सूमिपर दृष्टि स्थिर करके घिचार किया। विहारीकी व्यानपूर्वक 
देखनेकी शक्तिमें उसे विश्वास था। “ रस्से--भीमाली दरवाजा--मुंजालेश्वर 
महादेव--यह छडका वडा मयंकर है। ” 

अचानक मुंजाछकों एक विचार आया । उसके नेत्र चमक उठे । उसके 
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कपालपर क्रोधसे वछ पड गये । उसने हाथपर हाथ दे मारा और वह ' अब 
समझा ! कहकर खडा हो गया । 
. _“ बाहर कोई है!” एक सेवक उपस्थित हो गया। “ जा मेरा खड़ग 
और कठार ले आ। ” 
६६ जी | १) 
४ बक्षत्राण ( कवच ) भी लेते आना । ” 
महा अमात्य, कुछ ही क्षणोंमे शल्लोंसे सजकर चुपचाप महलकी एक 
छोटी पक बाहर निकले और तेजीसे भ्रीमाली दरवोजेपर जा पहुँचे । 
4६ दत्त १ 
द्वारारू चौंककर देखने छगा। “ कौन है ! ” 
४ खिडकी खोल ! ” सत्ताके साथ मुंजालने कहा । 
८४ नहीं खुल सकती । अब तों बन्द हो गई। ” 
# किससे कह रहा है, कुछ ख़बर है ! अपनी मसाछ छा |” 
द्वारपाल इतनी सत्ताके साथ इस मनुष्यको बोलता देख, घबराता हुआ 
मसाक ले आग । 
८ कौन हो महाराज १ ” 
ज्यो ही मसाछू आई कि मुजालने मुँहसे ढाठणः खोल दिया। उसे देखते 
ही द्वारा घबराकर पीछे हट गया, “ महाराज १” 
४ हों, चछ खिडकी खोल। रेवादत्त, यहोसि सन्ध्याको दो गधे जाते हुए. 
देखे ये ! ” 
४ हों, महाराज ! ” 
४ दे वापस छौटे ! ” 
४ जहीं, अन्नदाता | ” कहकर उसने ज्यादासे ज्यादा आवाजके साथ 
खिडको खोल दी और मसाल सामने कर दी। 
थोडी देर पहले ही जिन्हे घूस खाकर रेवादत्तने दरवाजेसे बाहर जाने 
दिया था, उन्हें सावधान करनेके लिए उसने मसालकों आगे कर दी। 
कोटके बाहर खडे वे दो मनुष्य मसाछू देखकर घबराये और 
ही पासके एक पदक आइयमें छुप गये। का 
८ रेबादत्त, समव हे, थोडी ही देरमें मैं फिर लौट आँ।जागते रहना। ” 
४ जो आशा । ” 
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मसाहका प्रकाश मुज्ालके मुखपर पढ़ रहा था। जो दो मनुष्य वृक्षी 
आइमें हिपे ये, उन्होंने मी महाअमात्यको पहचान लिया और उन दोनमेसे 
जो ऊँचे कदका था, उसने दूसरेका हाथ दबाकर कहा, “ सोम, देखा ! ” 

# हों। ये इस समय वहोसे आ गये ! हमे पकड़नेको ने आये हो | * 

# पागह हुईं हो ! ” खेगारने सोमका हाथ दबाकर कहा, “ मुंजाठ 
मेहताको तुम्हारी क्या परवाह है ! ” 

# हों, अब मुझ्े याद आया। ” एकाएक सोमने भीरे-से कहा “ उस 
दिन मी ठुम मुझे के जा रहे ये, तब पूफाजी ही बाधक हुए ये। * 

७ हॉँ। ” दाँत किवकिशकर खेगारने कहा, “४ एक बार तो वह बाधक 
हुआ, पर अब यदि फिर हुआ, तो--” कहकर खेंगार चुप हो गया । 

सोमके मलिष्कमें रणमेरियों बनने छगीं। खेगाले अपने वचनका पाठन 
किया था और रात होते ही वह सजन मेहताकी वाटिकामे उपस्थित हो गया 
था। सोमके मनमें बडी उधलृ-्पुथल होती रही। जूतागढकी गादी-- 
खेगारका मोह--ये दोनों एक ओर आकर्षित कर रहे ये और पाठनके प्रति 
मप्र और पितृमक्ति दूसरी ओर खींच रही थी। यह उथह-पुथह अभी उमा 
मी न हुई थी कि वह खेगारसे इनकार करनेकों तैयार हो गई। पर 
: नहीं ' कहने जाते हुए उसके मुँहसे “ हाँ” निकठ गई और खेगारके 
सम्मोहनके बशीभूत होकर बह घरसे निकछ भागी। खेगारकी जो धारणा 
थी कि यह भोली लकी उसकी इच्छाके विरुद्ध न॑जा सकेगी, सो सत्य 
हुईं। खेगारने दो तेज धोडे दरवाजेसे बाहर मेंगा रखे थे। अतशव वे 
दरबाज़ेके द्वारपाठकोी घूस देकर वहोँसे अभी ही बाहर निकले ये। 

मुजाहको, अपने पूज्य फूफाको, उसके पाटनकी सत्ताके प्रतिनिषिको, उसे 
एक बार बचानेवाले और मिसके साथ उसके विवाहकी बातें चल रही थीं, 
उस पुरुषक्ों यहाँ, इस समय, अचानक आता देखकर उसका जी टूट गया। 
उसे उन्देह हुआ। वह घवरा गई । उसे प्रतीत हुआ कि मानो उसे भागने 
रोकनेके लिए मूर्तिमान पाठन ही यहाँ आ गया है। उस मूर्षिके सामने 
जूतागदकी गादीकी महत्ता कम हो गई। अपने पार खडे हुए खेंगारके शब्द 
सुनकर और उसका हाथ कॉप रहा है, यह अपने हथसे अनुभव करके उसे एक 
विधि प्रकारकी अनुभूति हुई। खेंगार उसे चाहे नितना प्रिय हो, फिर भी 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह दूरसे ही दिखा हुआ अमात्य उससे कहीं 
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अधिक अपना है। पर अब लौठा नहीं जा सकता--उसने होठसे होठ दवा 
लिया और मुद्दियों वॉधकर मनको दृठ किया | पीहर-पीहरका गौरव, अब 
उसका नहीं था, पाटन अब पराया था। उसने विचार किया कि अब तो 
जूनागढ उसका है । तो भी पीहर छोड़ रही लडकीकी स्वाभाविक खिन्नताने 
उसकी उम्रग और उसके गादीके लोम, दोनोंको वशमें कर लिया । 

मुजाल मेहता खिड़कीसे वाहर निकले और ज़रा देर खंडे रहे। चारों 
ओर देखा, कमरकी तलवारकों ढौला किया और वे उस इक्षकी ओर जाने 
छगे। अंधेरी रातके विमरटिमाते हुए; तारोंके प्रकाशम मी उनका दीर्घ 
वलिष्ठ शरीर और उनके चलनेका ढंग बडा गौरव-पूर्ण दिखलाई पड़ रहा था। 

वे वृक्षेक पास आये और खेंगारने सोमका हाथ छोड दिया। सोम 
विचारम पड़ गईं। उसने क्षणमरके लिए पाठ आते हुए मुंजाठकी ओर 
दृष्टि डाली और दूसरे ही क्षण पास खडे हुए. खेंगारकी ओर देखा। उसने 
खेगारसे कुछ कहनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसकी जीम सूख गई थी। वह 
व्याकुछ हो गई। उसने खेगारकी ऑँखोंमें भयानक तेज देखा और यह 
बुदबुदाते हुए सुना कि फिर ऐसा मौका किस जन्मसे मिलेगा ! ” 

सोम समझ न सकी कि मौका क्या और जन्म क्या! उसके मस्तिष्क 
अन्धकार उतर आया। केवल दो ही वस्त॒एँ उसे दिखाई पडी--एक पास 
आता हुआ मुंजाल और दूसरा दाहिने हाथम तलवार यामे खडा हुआ 
' खेगार | मुंजाल दृक्षके बिल्कुल पास आ पहुँचा। सोमके मत्तिष्कमें उतर 
आये हुए अन्धकारमें एक ज्योति चमक उठी--म्ुुंजाल अथोत्‌ पाटन-- 
एक नहीं तों दूसरा भी नहीं। उसने खेगारकी तलवार खींचते हुए और हृट 
पढनेको तैयार होते देखा | सब विचार छोडकर वह वीचमे कूद पढ़ी । 

महाअमात्य नि.शक चले आरहे थे। वृक्षके एक ओरसे खेगार छल्लोंग 
मारकर उनपर हट पडा और दूसरी ओरसे “ फूफाजी ” कहकर चिह्ाती 
हुईं सोम उनपर दृट पडी। आश्र्यसे मुंजाठ चौंक पडा । उसने खज्च _ खींच 
लिया और उधर फिरा कि उसपर कोई “फूफाजी” कहकर आ गिरा है और 
दूसरेने उसपर खज्जका प्रहार किया है। जव मुंजालने स्वस्थ होकर तलवार खींची, 
तब एक व्यक्ति भूमिपर पडा हुआ था और दूसरा उस नीचे पढ़े हुएके 
शरीरमेसे अपनी तलवार निकाल रहा था। मुंजाछ साफ बचा खड़ा था। 


३५० गुज़रातके नाथ 


# चांडाल !” कहकर मुंजाल उस आक्रमणकारीकी ओर फिरा। 
आक्रमणकारीने इस आकत्मिक दुधेटनाकों देखा, जोरसे आह मरी और वह 
भाग खडा हुआ, लौट्कर देखा भी नहीं। मुंजालने उसका पीछा किया; 
किन्तु खेगार झाड़ीमें छप्त हो गया। “ चिन्ता नहीं, देखे, वह बेचारा कौन 
है !” कहकर वह छौट आया। सोमने मुंजाल मेहताको बचाने जाकर 
खेगारका वार स्वयं सह लिया था। 

मुंजालने नीचे झककर देखा; परन्तु अपेरेमें सोम न पहचानी जा सकी। 

४ अपने प्राणरक्षकको यहाँ कैसे छोडा जा सकता है!” कहकर उसने 
सोमको उठा छिया और वह बढ़ी तेजीसे विमलशाहके उपाश्रयमें आ पहुँचा। 





२२-काकका परिश्रम व्यर्थ गया 


महाअमालने द्वार खटखठाकर सुरपाहकों उठाया। मध्यरात्रिके समय 
मुंजाछकी देखकर वह बेचारा घबडा गया। 

४ सुरपाछ, दिया छाओ। ” कहकर मुंजालने सोमको भूमिपर रख दिया। 
थाव मिटानेवाली दवा है ! हो तो छे आओ। ” 

सुरपाठ चुपचाप दिया ले आया। उसके प्रकाशमें मुंजालने सोमको 
पहचाना और वह विचारमें पड गया। “ओह ! इसका साथी खेगार! 
और वह भाग गया ! ” मुजालने निराश होकर होठ चबा लिये। उसके 
क्रोधका पार न रहा । उसने मन ही सन कहा, “ यह बदमाश बडा विकंट 
मिकला | ह्ग 

सुरपारने एक अनुभवी योद्धाकी कछासे सोमके घावपर पट्टी वॉधी और 
उसे उठाकर विछौनेपर सुछाया। मंत्रीके कपाहपर घिरे हुए बादलोंको 
देखकर उसके शरीरमें केंपकेपी आ गई। वह सोमको सुछाकर मुंबालके 
भास आया। 

८४ सुरपाल, तुम्हें मृत्यु-दण्ड देना पड़ेगा |? 

४ क्यों महाराज ! ” सुरपालके हाड दौले हो गये । 

४ तुम्हारा कैदी भाग गया। ” 

४ क्या कह रहे हैं महाराज ! ” 
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४ चलो, अपनी बुद्धिमानी पीछे दिखाना, पहले मसारू जलाओ। ” 

क्षणमरमें घबराये हुए, हा्थोंसे सुरपालने मताछ जछा दी । 

४ उपाश्रयमें कोई ठहरा हुआ है !” मुंजालने पूछा । 
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८ तुम्हारे पात कितने आदमी हैं ! ” 

४ महाराज, दो अन्दर हैं और तीन उस ओर झाँपडीमे है। ” 

6 बुलठाओ [? 

सुरपाल बाहर गया और सियारकी तरह चीखा। कुछ देरमें दो मनुष्य 
उपाभ्रयमेंसे निकले और दो बाहरसे दौड्ते हुए आये। 

# सबको खड़्ग दे दो। ” 

४ ज्ञी। ” कहकर सुरपालने वही किया और मसाल लेकर वह आगे हो 
गया। पीछे पीछे मुजाल चलने छगा । उसके होठ प्रेतके समान निश्चल हो 
रहे थे। उसकी आँखें तछवारकी घारकी तरह चमक रही थीं । वे दूसरे 
दो मनुष्य, जो सुरपालके गुप्त सहायक ये, इस समय मुंजालको देख देखकर 
किसी भयंकर दुर्धवनाकी आगाहीसे चुपचाप पीछे पीछे आ रहे थे । 

मुंजाल तेजीसे बावड़ीके पास जा पहुँचा । “ वह कुओं कौन-सा है! ” 

४ वह है। ” सुरपालने कहा । मुंजाल उस और फिरा और उसकी तीदण 
इृश्नि कुएपर बैठे हुए दो मनुष्योंको देखा । 

मुंजालने अपने अनुचरोंको अँगुलीके सकेतसे ही उन दो मनुष्योंको 
दिखाया । “ जाओ, छाओ उन्हें पकड़कर--जीते या मरे हुए। ” 

अँधेरेमे ठोकरे खाते हुए नौकर कुएँकी ओर दौडे; परन्तु मसालका 
उजाला देखकर बैठे हुए छाठके थोद्धा सावधान हो गये ये। अतणएव वे प्राण 
छोड़कर भाग खडे हुए,। दोनों नौकर उनका पीछा करने छगे। 

मुजालने उनमेंसे एकको बुढछानेके लिए. सुरपाठको आजा दी और उसने 
पुकारा, ४ ज्षेघा ! ” 

मेघा लौट आया। 

/ देखें, अपनी मसाल तो इधर छाओ। ” कुएकी पालपर पहुँचते हुए 
मुंजालने कहा । ' 

सुरपाढने मसाल थामी और उसके कपाल्‍ूपर पसीना आ गया। कुएँमें दो 
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रत्तियों लटक रही थीं। उसने अनुमान किया कि झायद उत्त उदा मेहता- 
वाढी छड़कीकी ले जानेके लिए किसीने युक्ति री है। उसने मन ही मन 
उदाके साथ साथ अपनेको न जाने क्‍या क्या कह डाला । 

# भूख, इस प्रकार वन्दियोंकी रक्षा करता है!” मुंगाल झुका और 
तल्वारसे दोनों रस्तियाँ काट डालीं। “ मैं न आया होता, तो कैठी भाग 
जाता। अस्तु | अमी कोई हानि नहीं हुई है। ठुम और मेघा दोनों वहीं 
खड़े रहो। समव है, वे छोग फिर आयें। यदि आये तो पकड़कर मेरे पास ले 
आना | ख़बरदार ! कोई हाथसे जाने पाया तो । ” 

#जो आज |” 

# अन्दराढी कोटरोकी चावी कहीं है ! ” 

४ यह है महाराज | ” कहकर कमरमें खोंठा हुआ चार-पॉच वी बड़ी 
चावियोंका गुच्छा सुरपालने मुंजालको दे दिया। 

# छाओ, अपनी मसाढू । ” कहकर मुंजालने मुरपालसे मार छे ली और 
धीरे-धीरे वह फिर उपाश्रयमें आया। 

उपाश्रयमें आकर उसने मुरपारकी कोठरी खोढी और जहाँ सोममुन्दरी 
अचेत पड़ी हुईं थी वहाँ पहुँचा। उसने मसालका प्रकाश उसके मुखपर 
डाढा । उतका च्वाठोच्छवास अनियमित प्रतीत होनेसे वह झककर ध्यान" 
पूर्वक उसकी ओर एक़ठक देखने छगा। स्नेहशीला माताकी अनिर्वाच्य 
सदुतासे उसने उसकी नाकपर पढ़ी हुईं वाढोंकी छटकों अछग करके नाकपर 
अँगुली रखी और देखा । “४ नहीं, जीवित है। ” 

मताठके अत्थिर प्रकाशसे अनेक रूपान्तर धारण करते हुए उस कमरेके 
अंधकारके पठपर वह चित्र अद्भुत शञात हो रहा था। विद्ञालकाय मुंनाल 
झुककर एक हाथसे मसारू आदी करके खडढ़े थे और भूमिपर घावसें निकले 
हुए, रक्तसे संगमरमरकी मॉतरि सफेद हो गई अचेत सोम मरण और जीवनकी 
सत्ध्यामें पडी हुईं थी । मुंजालका मुख निम्चछ था। उनकी ऑर्खे शकाग्र 
परन्तु मुधा-पूरित थीं। झुककर खडे रहनेकी उनकी छटठामें भी त्यिरता थी। 
सोम अचेत थी। फिर भी उसके सौन्दर्यमें चेतन था। निराधार होते हुए भी 
उसकी मुख-रेखाओंम गौर था। इस हदृथ्य परसे उत्न्न होनेवाला विपय 
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ऐसा था कि किसी अपूर्व चित्रकारकी सर्जनभक्तिपूर्ण दूलिकाकी भी कणैटी 
करे। अमृतपूर्ण प्रभाव और मोहक निराधारता । 

परन्तु मुजाल मेहताको ऐसे विचारोंके लिए आवश्यक अवकाश, शिक्षा 
या परवाह नहीं थी। सोम जी रही है, यह देखकर वह सतर हो गया और 
जानेके लिए फिरा। 
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मुंजालकी निश्चयात्मक बुद्धिने इस समय भयकर रूप धारण कर लिया 
था । उसकी इच्छा-शक्ति एक तो मूलसे ही प्रवल थी, फिर अभ्याससे और 
प्रतिस्पर्धीके अभावसे निश्चठ वन गई थी और सामने पडनेवालेको 
बिना चूके कुचल डाल सकती थी। यह दु्धष शक्ति इस समय बहुत ही 
चुठओली हो गई थी। बहुत छोग उसका सामना करनेका प्रयत्न करते, परन्तु 
कुछ ह्वी समयमें मयमीत होकर हार जाते । परन्तु यह एक साधारण-सा सुभट 
उससे डरता नही था और उसकी योजनाओंकों आधा कर देता था। इस अवि- 
चारी लडकेको कुचल डालनेके लिए, मुंजालने इस समय दृढ निश्चय कर लिया 
था | सिंहके पंजेमें चूहा आ रहा था और पजा बन्द हो रह्य था। पजेको वन्द 
करके उस निजींव प्राणीको कुचछ डालनेके लिए वनराज तैयार हो बैठा । 

मुंजाल तहखानेमें उतरा । मसाल दीवालढसे टिकाकर रख दी और वह 
पास ही की एक कोठरीका द्वार खोलने छगा। उसने चारों ओर नज़र 
दौढाई और जरा विचारमे पड गया। क्यों कि वह भूछ गया थाक्ि 
कीत्तिदेव किस कोठरीमें है। वह कोई निर्णय न कर सका | अतएव उसने 
न्वावीसे पहछी कोठरीको खोला । 

ताछा खुलनेका स्वर सुनाई पढ़ते ही किसीने अन्दरसे मधुर स्वरमें पूछा, 
४ कौन है ! ” स्वर किसी ज्रीका प्रतीत हुआ, अतएव मुंजाल चौंक पडा। 
सुरपालको वह एक शुष्क वृद्ध सैनिक समझता था। उसने मी यहाँ किसी ज्ीकों 
छाकर रखा है! वह मन ही मन हँसा और क्षणभरके लिए खडा रह गया ! 

/ कौन, सुपपाहू ! ” फिरसे प्रश्न सुनाई पड़ा | मुजार कुछ न बोला; 
परन्तु विना द्वार खोले ही वह पासकी दूसरी कोठरीका ताछा खोलने ढगा। 

श्र 
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ताढा खोलकर उसने ज्यों ही किवाढ़ खोले, त्यों ही कीत्तिदेवने पूछा, 
४ कौन ! ” मुंजाढने उत्तर न दिया; परन्ठु दीवालके सहारे रखी हुईं मसाल 
उठा ली, कमरसे छटकती हुईं तलवारका बन्ध ज़रा ढीला किया और अन्दर 
पैर रखा । 

मसाहके प्रकाशमे उसने कीत्तिदेवकी देखा। उस मालवी योद्धाने भी 
मुजालकों पहचान लिया। उसने जरा आँखें मलीं और उसके मुखका रग 
उड गया । इस समय जब कि क्षण-क्षणमें छूटनेकी प्रतीक्षा की जा रही थी, 
अपने कट्टर शत्रुकों आता देखकर वह अडिग योद्धा भी डिग गया। 

४ कैसे हो कीत्तिदेव ! ” जरा मज़ाकमे मुजालने पूछा । 

कीरिदेवको तुरन्त ही कुछ सूझा नहीं कि क्या उत्तर दे; परन्तु मुंजाल 
नीचे छुककर पास रखे हुए दीपकको चेताने लगा। अतएब उरे स्वस्थ होनेका 
अवसर मिल गया । 

४ ओहो, मन्नीवर | आप इस समय १” 

४ हो। ” कहकर मसालको भूमिपर रखकर मुनाल कीसिदेवकी ओर फिरा। 

४ क्यों !” कहीं काक न आ पहुँचे, इस मयसे जालीकी ओर दृष्टि रखकर 
कीतिदेवने पूछा। 

£ तुम्हें भाग जानेसे रोकनेके लिए.। ” 

४ आपके इस यम-सदनसे भाग निकलनेका किसमें साहस है!” बढ़े 
प्रयत्मसे कॉपते हुए दृदयकों रोककर मालवी योद्धाने कहा । 

४ में यही देखना चाहता हूँ ।” कठोरतासे महाअमात्यने कहा । 

४ अब विश्वास हो गया ! ” 

८ जालीकी ओर कित लिए देख रहे हो! ” मुजालने तिरस्कार-पूर्वक 
का ३३ निकल भागनेके तुम्हारे वे रससे कभीके कटकर कुएँँके तहेमे 
जा | हक 

कीतिदेवने धीरे-से चित्तको स्थिर किया। हताश होनेके वाद उसमें फिर 
साइस आ गया । “ यह तो आपको यहों देखते ही मुझे विश्वास हो गया। 
कहिए, अब आपका क्या काम है ! ” 

८४ क्यों, इतनी अधीरता आ गई ! ” तिरस्कारसे मुजालने पूछा 

८ शत बहुत बीत गई । मुझे नीद आ रहीं है।” कीत्तिदेवने शान्तिसे कहा । 
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४ तुम इस समय यहाँ न सो सकोगे । ” 

८ क्यों! तब कहाँ सोरऊँगा ! ” 

४या तो मेरे साथ राजमहरूम, या जैसा ठुमने कहाँ, वहेँ-- 
यम-सदनम । ” कीत्तिदेव निध्चल नयनोंसे देखने लगा और मुंजालने आगे 
कहा, “ राजमहलमें सोना हो, तो मेरी बात मानों । ” 

हट कया ! बु 

४ जयदेव महाराजकी सेवा स्वीकार करो। ” 

क्रोधसे कीत्तिदेवने ऊपर देखा और धीरेसे क्रोध दबाकर कहा, “ मंत्रीवर, 
अपने जयदेव महाराजसे कहिए, कि वे अवन्तिके सामन्त वन जायें, इसके 
बाद मै उनकी सेवा स्वीकार कर ढेंगा। ”? 

५ मुंजालने होठ चत्रा लिये और गौखसे पूछा, “ अथोत्‌ ! ” 

४ अथीत्‌ इस जीवनमे मेरे स्वामी अवन्तिनाथ हैं और आगे मगवान्‌ 
पिनाकपाणि । समझे ! ” कीतिदेवका ख़र कठोर था। 

४ मेरी बातको न माननेका परिणाम क्‍या होगा, इसका पता है!” 
मुजालने क्रोधसे पूछा । 

४ परिणाम जाननेकी मुझे परवाह नहीं। ” कीतिदेवने शान्तिसे कहा । 

क्रोधावेशमे भी मुजाल कुछ देर तक इस मालवी योद्धाका निर्दोष मुख, 
उसकी भव्य तेजोमय आँखे और उसकी अडिगताको देखता रहा। ऐसे 
सुन्दर प्रभावशाली पुरुषको मार डालनेके लिए, उसका हृदय तैयार नही हुआ। 

* क्रीत्तिदेव, एक और मार्ग है। ”? 

कीत्िदेवने उत्तर नहीं दिया। वह अदबके साथ होठ दबाये, शान्तिसे 
खडा था । 

४ तुम अपना यह पागलपन छोड दोगे १” 

६६ कौन-सा 2, 

४ अवन्ति और पाटनके वीच सन्धि करानेका | ” 

४ पाठनके तो आप अधिकारी हैं, फिर सन्धि कैसे हो सकती है ! ” 

८४ परन्तु तुम्हे पाटन और अवन्ति दोनोंका अधिकारी वननेकी हृविस है 7? 
तिरस्कारसे महा अमात्यने कहा, “यवनोको निकाल मगानेके बहाने लक्ष्मवमोको 
आर्योवत्तेका चक्रवर्ती बनाना चाहते हो, क्यों ! यह कभी नहीं हो सकता। ? 


रेप गुजरातके नाथ 


£ मुंजाल मेहता, विधिकी निश्वलताका आडंबर किस कामका ? ” उसकी 
बड़ी बडी आँखे भी जरा खुल गई । अन्धकारम भी उनसे तेज बिकीण होने 
लगा। “ मारतका भाग्य आपके हाथमें नहीं है कि आप कुछ कह सके। 
आप एक कीर्िंदेवको मार डाढेंगे, तो दूसरे हजार खडे हो जाएँगे। यदि 
पाटनकी सहायतासे यवनोंका संहार होना होगा, तो पाटनके उजडनेमें क्या 
देर लगेगी। ” गर्वसे कीर्तिदेवने कहा । 

४ पाटणके उजडनेमें अमी बहुत देर है” मुजालने तिरस्कारसे कहा, 
४ इसके पहले उसका पति प्ृथ्वीपति वन जायगा। ” 

# और कुछ नहीं, तो गर्जनाधिपका ( गजनी सुलृतानका ) सामन्त बन ही 
जायगा। आपने मुझे कैद किया है और अब जाप मार डाछेगे। और क्या 
करोगे, इसकी मुझे परवाह नहीं। आपकी कलंकित राजनीतिकों यही 
शोमा देगा।” 

मुन्ार॒ कुछ न बोछा। उसे इस युवक योद्धाकी बातें सुनना अच्छा छुग रह 
था। भण-क्षणमें अधिक तेजस्वी बन रहे कीसिदेवके मुखकी ओर वह देखने छुगा। 

४ पाटनके भावक मन्त्रियोंकरों राज्याधिकार अपने हाथमे रखना है और 
इसीलिए वे आर्यावर्तके अन्य राज्योंके साथ सन्धि नहीं करते। भूतकाहमें 
भी आपकी यही राजनीति थी ओर आज भी यही है। मैं इस राजनीतिका 
शनु हूँ। इसीलिए आप मुझे मार डालना चाहते हैं। मले ही आप मुझे मार 
डालें और अपना स्वार्थ-साधन करें। जो कर रहे है, किये जाइए; परत 
जो समप्त में सिद्ध करना चाहता था, उसके सिद्ध न होने पर तो सारे मरत- 
खंडका भाग्य फूट जाएगा। मुझे मरनेका मय नहीं है। मय यह है कि पीछे 
क्या होगा! और भविष्यका विचार करके मैं कॉप उठता हूँ। परन्तु मेरा कहना 
व्यथ है। एक वणिकको इसका विचार कहाँसे हो सकता है!” कहकर कीपि- 
देवने खेदसे सिर हिलाया। “ मुजाल मेहता, जबसे आप जैसोंके हाथमे राजसत्ता 
आई, तमीसे आयौवत्तंके माग्य फूट गये। ” कीर्सिंदेवने इन शब्दोंको मी इस 
प्रकार तट्स्थतासे कहा, जैसे वह एक साधारण सिद्धान्तकी बात कर रहा हो। 

मुंजालके होठ तिरस्कारसे तिकुड गये। ५ छडके, मैं इस समय जीम 
लडाने नहीं आया हूँ और आया भी ह्वेता, तो तेरे जैसे पितृद्दीनके साथ 
लडानेका कष्ट नहीं उठाता--” 


रक्तका प्यासखा महा अमात्य ३५७ 


कीसिदेवके मुखपर क्रोध छा गया। उसने चौककर दाॉत किठकिटाये 
और एकाग्र इप्सि मुंजालकी ओर देखकर कहा, “ मेहताजी, में पिठ-हीन 
हो सकता हूँ, निर्जीव हो सकता हूँ, परन्तु पाटनको जीतनेवाले---यवन-ढलका 
सहार करनेवाले भद्ारथियोंके भी महारथी उबक परमारकी गोदसे पला हूँ. 
और काशीको मी छजित करनेवाली अवन्तिके विद्वार श्रोतियके चरण धोकर 
विद्वत्ता प्राप्त की है। मैने घीकी दृकानपर बैठकर यह शक्ति नहीं प्रात की है, 
और न थशुप्क यतियोकी सेवा करके । ” 

८ अच्छा, तो तुम वचन देना नहीं चाहते ! ” मुंजालने दोत पीसकर 
धीमे, खरखराते हुए मयकर स्वस्मे पूछा । 

४ नहीं दूँगा; तो क्या करोगे ! ” कीतिदेवने तिरस्कारसे हंसकर कहा। 

मुजालके स्वस्थ मस्तिग्कमे उन्मादकी ज्वाला ममक उठी। अनेक वार 
उसने प्रतिस्पर्धियोंक़े साथ जोर आजमाया था, परन्तु किसीने उसे ऐसा 
तिरस्कृत नहीं किया था। अतण्व अपने गौरवको हानि पहुँचानेकी घृष्टता 
करनेवाले गन्रुको समात्त करनेका उसने निश्चय कर लिया । छडके, तेरा अन्त 
आ गया है ! ” कहकर उसने तलवारपर हाथ डाला । 

# यह तो छलाटके लेखकी वात है। ” शान्तिसे पर तिरस्कारसे कीतिदेवने 
कहा, * इसमे आप क्या कीजिएगा १ ? 

४ देखना चाहते हो ! ” कहकर मुंजालने विजलीकी तेजीसे तलवार खींच ली । 

८ परन्तु मुजालके पूरी तलवार खींचनेसे पहले ही कीफतिदेवने लपककर 
दोनों हार्थोसे मुजालका तलवारवाला हाथ पकड लिया । शन्नन-सज्जित मुंजाल 
निःशक होकर खडा था, इस अचानक आक्रमणसे वह जरा पीछे हट 
गया । कीरिदेवके हाथ शिकारी कुत्तेके दोतोंकी मॉति उसके दाहिने हाथपर 
इठतासे जमे हुए थे । तुरन्त सावधान होकर उसने दाहिने हाथसे बायें हाथमे 
तलवार लेनेका प्रयत्न किया। इन्द्द-युद्धमें कुगल कीत्तिदेव यह समझ गया और 
मन्त्रीका हाथ मरोडकर तलवार छेनेकी चेश करने लगा । चारों हाथ परस्पर 
मिड रहे थे और दोनों जने वलपूर्वंक उस छोटी-सी कोठरीमे चारों ओर 
चक्र काट रहे थे। छोटी, सकडी कोठरीमे, दो दीपकोंके अत्थिर प्रकाशर्म 
यह प्राणहारक हन्द्-युद्ध भयेकर रूपमे ठन गया । 


आखिर मुंजालका अप्रतिम बाहुबछ कीचिंदेवके चापल्यसे उत्तेनित हो 
उठा । उसने माल्वी योद्धाको एक कोनेगे दवोच दिया और अपना तलवार- 


३५८ शुज़रातके नाथ 


वाढ्य शय छुडनेंके लिए एक घोर प्रयत्न किया। उसने अपना हाथ ज़ोरसे 
मोढा, साथ ही कीतिदेवके हाथ भी मुढ गये | ऐसा अवसर आ गया कि 
दोनोमेंसे पहले जिसका हाथ टूट जाय, वही हारे । परन्तु मुंजालने घुटनोंके 
बल कोनेमें दबे हुए कीतिदेवको और जोरते दवाया। यह दबाव दुःसह हो 
गया और कीरिंदेवके हाथ छूट गये। विफरे हुए. मुंजालके घुट्नोंके नीचे 
वह फेंस गया और भुजाछने यमराजके ऐसे विजयी खड़गकी तीद्ष्ण नोक 
कीरिदेवकी छातीपर रख दी। 

८ पापी ! देख अब, तेरे छलाटठमें क्या लिखा है!” हॉफते-हॉफूते 
मन्त्रीने कहा । 

४ सावधान ! ” पीछेकी ओरसे काककी प्रचण्ड गजना सुनाई पडी। 
मुंजालने चौंककर पीछेकी ओर देखा । दरवाजेपर काक और सुरपाल खडे ये। 


२९-कीरिदेवका कुल 


मध्यरान्िके बाद दो-एक घड़ी ही बीती होंगी कि काक घोडा दौडाता हुआ 
छौट आया और घोडेको बॉघकर कदम बढाता हुआ उस कुऐ9ँके पाठ आ 
पहुँचा । ज्यों ही वह पहुँचा कि सुरपाठ और उसके शिष्य उसपर टूट पढे 
और बडी कठिनाईसे उन्होंने उसे पकड लिया। सुरपालने एक रस्सी लाकर 
पीछेसे उसके हाथ बॉध दिये । 

# मुरपाछ, तुम जानते हो कि मै मटराज हूँ | ” 

४ भले ही तुम बडे मारी राजा होओ। ” 

४ किसकी आज्ञासे पकड रहे हो ! ” 

# मुंजाल मेहताकी आश्से | ” 

(] १8 | ब्वे यहाँ हू ! | 

४ हाँ, उपाश्रयर्मे । ” 

४ मुझ्ले उनके पास ले चलो। ” 

८४ यही मैं कर रहा हूँ।” कहकर सुर॒पाल उसे तेजीसे तहखानेमें छे आया। 

सुरपालकी मसालका प्रकाश देखकर, अधखुले द्वारते वह भयंकर द्वर्द- 
युद्ध देखती हुईं मजरी पीछे हटी और कोनेमें छिप गई। 
- काकके जानेपर वह बहुत देर प्रतीक्षामे बैठी रही। ज्यों ज्यों समय बीतता 


फीत्तिदेवका कुछ श्ेण९, 


गया, त्वों त्यों उसकी चिन्ता बढतीग ई। उसे प्रतीत हुआ कि काक जैसे अप्र- 
तिम वीरका अमूल्य जीवन उसने और कीतिदेवने व्यय ही जोखममे डाल दिया 
है । और ज्यों ज्यों विलम्ब होता गया त्यों तयों उसका हृदय अघीर होने छगा। 

उस अधीर हृदयने काकके पराक्रमों और उसकी सेवाओंका स्मरण कराया। 
उस मध्यरात्रिके गम्मीर भयेकर वातावरणमें उसकी उत्तेजित कल्पना-शक्तिने 
अनेक अनोखे रग भर दिये। बिन इलोकोंसे उसने कीत्तिदेवकी काकका परिचय 
दिया था, थे याद आये और उनके सत्य-असत्यकी परीक्षा करनेके लिए वह 
उन्हे गुनगुनाने छढगी । उनमे किया हुआ वर्णन उसे अपूर्ण, नीरस प्रतीत 
हुआ। उसने काव्यों और इतिहासोंमे लिखे हुए वीरोका स्मरण किया और तब 
उन्हींके समान, वल्कि उनसे मी चढ-बढकर उसे काक प्रतीत हुआ । वे सब 
काल्पनिक थे और यह तो “ सौभाग्यनाथो मम।” बह बुदबुदाई। द्वार 
खडका और यह रसपूर्ण विचार-मालछा मेंग हो गई। इस समय सुरपारू | वह 
चौंकी, धवराई और राह देखने लगी। परन्तु कोई न आया; वरंच द्वार 
खुला रहा। स्पश्ठठया वदद अनुमान तो नहीं कर सकी कि क्या हुआ है; परतु 
जैसे कोई बडा संकट सिर पर आ गया हो. इस प्रकार उसका दृदय खिन्न हो 
गया । वह क्षणम द्वारकी ओर और क्षणमें जालीकी ओर देखने छगी । 

अचानक पासकी कोठरीका आवेश-पूर्ण सवाद दखाजेमेंसे और कुएँमेसे 
प्रतिध्यनिके रूपमे सुन पडा । वह बहुत घबरा गई, परन्तु विवाद ज्यों ज्यों आगे 
बढा, और उसके अस्पष्ट गब्द कानोंमें पडने लगे, त्यों त्यों उसमें साहस आता 
गया और दरवाजा खोलकर वह वाहर निकल आई । पासकी कोठरीके अघ- 
खुले दरखाजेमेसे मुंजाल और कीततिदेवकी बातचीत सुनकर वह दंग हो रही 
जब इन्द-युद्ध आरम्म हुआ, तब उसका हृदय कॉप उठा। उसे ठौट जानेकी 
इच्छा हुईं; परन्तु भयके कारण उसके पैर नहीं उठे । इतनेमें उसने सुरपालकी 
मसालका प्रकाश देखा और वह कोनेमे छिप गई। 

सुरपालके साथ कैदीके रूपमे काककों देखकर उसके होश उड गये । वह सब 
समझ गई। उनका षड्यन्त्र मेग हो गया, काक पकडा गया, बाहर निकलनेकी 
आशा नष्ट हो गईं। सभव है, काकको मृत्युदुड मिले। उसके लिए. ही काकने 
साहस किया। उसके लिए. ऐसा महारथी प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा। उसने काककी 
ओर देखा । हाथ वेंघे हुए होनेपर मी वह सतर होकर सगर्व चल रहा था। 


ड्ेद० शुजरातके नाथ 


उसके गलेसे रक्त बह रहा था। उसके सिरके बाल बिखर कर मुखपर आ गये 
थे। उसकी दोनों आँखे दो तारोंकी मोतरि चमक रही थीं और उसका मुख 
भयेकर हृढतासे बन्द था। काकका यह मुख उसके दृदयमें अंकित हो गया। 

सुरपालने कोठरीका द्वार खोा कि काक छॉग मारकर अन्दर पहुँचा 
और उसने “ सावधान ”की गर्जना की । 

कीसिदेवका रक्त बहानेको तरसते हुए मुंजालके कानोंमें ज्यों ही यह गरजना 
पड़ी, त्यों ही उसने पीछे देखा और काकको देखकर उसकी क्रोधामिमें घी पढ़ 
गया। उसकी राग-रगगमें तूफान उठ खडा हुआ, रन्तु सत्ता और गौखके अब- 
तार माने जानेबाले महाअमातयने इस क्षण भी गौखको विस्तृत नहीं किया। 
वह धीरे-से स्वास्थ्य रखकर कीर्तिदेवपर्से उठा और बोला, “' सुरपाछ, इस 
बदमागको पकडो । यह सोचता है कि मुजालको मात करना खिलवाड है। ” 

सुरपालने अपनी मसालकों दीवाछसे टिकाकर रख दिया और कीतिदेवको 
जा पकड़ा । 

अधघखुले द्वार मंजरी मुजालका क्रोधसे जता हुआ चेहरा देखती रही। 
नर ४" बार कपाल्‍ूपर बिखर गये थे और उसकी विखाल आँखें युर्खे 

गई थीं। 


मुजाछ काककी ओर भरुढा। “तुम भी आ गये!” सेघगर्जनाके समान 
हृदय-मेदक स्वरमें मुजालने पूछा। 

४ हों, और ठीक समयपर | पाठनके महाअमात्य इस प्रकार हत्यारोंकी . 
मॉति मध्यरात्रिमें छोगोंकी हत्या करना कहोसे सीखे ! ” काक हँसा । 

मुंजालकी ऑखे फट गई । वह एक डग आगे बढ़ा। तछवार उठाई; 
परन्तु उसका बार होनेसे पहले ही द्वारमेंसे मेजरी कूद पडी और पास ही 
खडे हुए, काकके गलेसे ढिपट गई। 

मुंजार चौंक पडा । उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि अचेत सोम आ पहुँची 
है। उसने तलवारकों पीछे खींच लिया और ध्यानपूर्वक देखा । 

6 कौन हे ठुम (! 

८ मैं!” गर्बसे सिर ऊँचा करके मंजरीने स्पष्ट स्वरम कहा । मोरके के- 
कारबके समान उसका सुमधुर स्वर गूँज उठा, ” काक भट्टकी अर्धागिनी । ” 

८ कौन, कविकुछशिरोमणिकी लडकी ! तुम यहाँ कैसे !” मुजाहने 
विस्मित होकर पूछा । 


कीत्तिदेवका कुल ३६१ 


« अपने सौभाग्यनाथके साथ । “ मंजरी काकके गछेसे लिपटी रही । 

४ मंजरी, ” काकने शान्तिसे कहा, “ हमारे झगडेनें तुम न पडो, नहीं 
तो कहा जाएगा कि ल्ली-हत्यासे डस्कर मुंजाल नुहताने मुझे छोड दिया। ”? 
और उसने मंजरीको स्नेहपूर्ण हृठतासे जरा दूर कर दिया । 

४ जो ब्ह्महत्यासे नहीं डरता, उसके लिए ली-हत्वाकी क्‍या विसात है १" 
तिरस्कारते कीरिंदेव--जिसके हाथ दुरपालने बाँध दिये पे--त्रोछा, 
४ जुंजाल भेहता, इसे क्‍यों मारते हो! इसने क्या अपराध किया है? 
अपराध तो मैंने किया है 

कोई उत्तर न देकर मुंजालने उसकी ओर पीठ फेर दी और दौंत पीउकर 
काकसे कहा, “ मेरे राजवन्दीको तुम मगाना चाहते थे, क्‍यों ? 

४ जे राजबन्दीको नहीं पहचानता हचानता। मेरी ली यहा कैद है और भेरे मित्र 
भी । उन्हें छुडाना मैं अपना मे समझता हूँ। 

तुम्हारी ज्नी ! ” 

४ भूल गये ? सजन नेहताके वाडेमेंसे उदा मेहता जिसे उठा ले गया था, 
वह । परायेकी ज्लीको लोग उठा ले जायें और उसे फिर घर न ले जाया जाँ 
सके ! वाहरे आपका न्याय | ” 

हक शन सब बातोंसे मुझे मतरूव नहीं। तुमने राजद्रोह किया है, यही 
कक 7 

४ राजद्रोह ! मैंने ! हों, मैंने लाग्को जीत दिया, नवधनको पकड़ा और 
कीर्चिदेवका पड़यन्त्र मग कर दिया। ” 

८ इसीसे तो ठुम इतने फूछ गये हो। कल तुम्हें हाथीके पैरों तले 
कुचलवाऊँगा । 

४कुचलवाओ, आपमे साहस हो तो। आपने अब भी चुने नहों पहचाना। 
मुझे ह्ाथीके पैरोंसे कुचछवाओ, और फिर देखो कछ मंडलेशबर आपके शत्रु 
हो जायेंगे, पाटनमे बसे हुए. छाटके एक हजार सुभठ विद्रोह करेंगे और 
छाय्का जीतना न जीतना वरावर हो जायगा। ” 

८ ऐसे आप कोन हैं जो न डरेगे १ ” गर्वसे । मंजरी काकद्े 
खड़ी प्रमावपूर्ण ज्योति देखने बसे काकने पूछा। मंजरी काकक्ते 

४ यह में तुम्हें दिखाऊँगा। ” 


३६२ शुजरातके नाथ 


४ पाठनकी सत्ताके प्रतिनिधि यदि आप हैं, तो मैं मी हूँ। ” 

((। तुम ! भर तिरस्कारसे मुंजालने पूछा । 

८हों। आप भूतकाढके हैं, और मैं भविष्यका हूँ। ” काकने भान्तिते कहा। 

मुंजाल चुप रहा | इस बातमें उसको तथ्य नहीं मालूम हुआ । कुछ देरमे 
वह बोला, “ सुरपाछु, इसे कछके लिए. रख । ले, यह तलवार ले, और 
उसका सिर अलग कर दे | ” 

सुरपाल आगे आया और उसने तलवार लेनेके लिए. हाथ बढाया । काक 
बीचमे आ गया और बोछा, “ ख़बरदार | ” 

“चुप रहो । ” क्रोषसे मुजालने गजना की । 

४ क्यों ! किस लिए! यह अवन्तिका सन्धि-विग्नहिक है। इसका शरीर 
पविन्न है। ” 

# इस पड्यन्त्रकारीका शरीर पवित्र ! सुरपल, छो यह तलवार | ” कहकर 
मुंजालने फिर तलवार पकडी। 

द मुँजाल मेहता, 

सुरपालने तलवार हाथमें के ली। गर्वसे सिर ऊँचा किये कीतिदेव तलवारके 
वारकी अतीक्षा कर रहा था । 

४ मुरपार्ू |” काकने कहा, “ क्षणभर ठहरो, मैं कीत्िदेवसे दो शब्द 
कह देना चाहता हूँ।” सुरपालने मुंजाठकी ओर देखा और मुजालने ऑोके 
सकेतसे ही स्वीकृति दे दी | सुरणछ ठहर गया। 

८४ क्ीत्तिदेवजी, मैं कालमैरवके पास हो आया। ” 

कौतिदेवके मुखपर तेज छा गया । उसकी आँखोंमें अमृत छहक आया । 

४ भेरा कौन-सा कुल है ! मेरे पिता कोन हैं ! ” कीर्सिदेवने आतुरतासे पूछा! 

काकने जुरा हँसकर और मुंजालपर तिरस्कार पूर्ण हृष्टि डाहकर कहा, 
८४ क्ीचिदेवजी, जब ठुम वालक ये, तब हुम्हें सबन मेहताने पितृ-हीनके रूपमें 
यात्राके लिए आये हुए सेनापति उबककों सौंपा था, क्यों ! ” 

मुंजालके कान सतर्क हो गये, वह ध्यानसे सुनने छुगा । 

४ हों, यह तो मैने तुमसे कहा ही था। ” 

८ ऐसा प्रतीत होता है कि सजन मेहता तुम्हारे कोई रिश्तेदार है; क्यों !” 

८ मुन्ने सन्देह्द तो है। ” कीचिदेवने अधीरताते कहा! 


कीत्तिदेवका पिता श्र 


४ कौसिंदेवजी | ” उच्च स्वस्मे काकने कहा, “ तब तुम अपने पिताका 
नाम जाननेकी उत्सुकता छोड दो । ” 

८ क्यों ! कालमरवने नहीं बताया | ” 

४ नहीं, बताया तो है, परन्तु मृत्युके समय पिताका नाम जाननेसे तुम्हारा 
निष्कलंक जीवन कलकित हो जाएगा ।” 

५ हैं. |? निस्तेज होकर कीतिंदेवने कहा । 

४ हो । काकने मुजालकी ओर विजयसचक दृष्टिस देखते हुए कहा । 

४ क्या मैं द्विज हूँ! कुछ कैसा है ? ” निरागा-पूर्ण स्वर्मे कीर्सिदेवने पूछा। 

४ कुल प्राग्याट ( पोरवाड़ ) है। उसकी कीर्ति नवो खण्डोंमे फैली हुई है 
और तुम्हारे पिता हैं सुविख्यात--” 

(44 परन्तु--! 

४ जिन्होंने स्रीको मार डाछा, वहनको मार डाछा और पुत्रके मारनेको 
तरस रहे हैं।” काक हँसकर मुजालकी ओर मुढा, “ बस, सुरपाल, अब 
इसका सिर उतार ले। ” 


२५-कीतिदेवका पिता 


मुजाल यह वार्त्ताछाप सुनकर दंग हो गया। उसके मुखपरसे क्रोध और 
कठोरता जाती रही और ऑखोंमे इस प्रकार वेदना छा गई, जैसे मध्याहके 
धधकते हुए. आकाञमे मेघ छा गये हो। उसके कपालपर पसौना आ गया । 
वह एकसे दूसरेकी ओर देखने छगा | 

४ सुरपाल, ठहर जा । ” उसने अचानक कहा, / काक, नुम किसकी बात 
कर रहे हो ! ” 

काक कठोरतासे हँस पडा | “ कीरत्तिदेवका सिर अलग हो जाने दो, तब 
कहूँगा। इस वेचारेका निष्कलंक मन व्यथे ही अपवित्र हो जायगा। ” 

मुजाल इस आघातसे फीका पद गया। उसे सूझ ही न पडा कि वह 
क्या पूछे । “ बोलो | बताओ | कहाँका प्राग्वाट कुछ १ ” 

(4। पाथनका ॥ ६£। 

मुंजाल उलझनमें पडकर कीत्तिदेवकी ओर मुढा । मालवी योद्धा समझ ही 
न सका कि मुजालमें यह परिवत्तेन कैसे हो गया। 


३६४ गुजरातके नाथ 


४क्षीसिंदेव | ” आठुरतासे, विस्फारित नेत्रोसि, कॉपते हुए स्वरमें सुंजालने 
पूछा, “ सजन मेहताके यहाँ ठुग्द्दारा पालन हुआ था [ ” 

॥4॥ हो ॥ | 

मुंजाल काककी ओर मुढ़ा; परन्तु बह तो हँस रहा था। उसके नेत्रोंमे 
कोई मर्म समाया हुआ था| 

४ कक, बोछो, बोलो, इसका पिता कौन है, इसकी माता कौन है! 
हुम यह सब्र क्या कह रहे हो ! में भी प्राग्वाट हूँ। मैंने भी को, बदनको 
भृल्युके मुखमें डाछा है।” मुंगालने उल्झनमें पढ़कर भीम्रतासे पूछा, 
४ कीतिदेवकी माताका नाम क्या था ! ” उसकी आवाज रुआसी हो आई। 

४ और क्या होगा ! फूलकुवरि देवी। ” काकने हँसकर कहा । 

मुंजाल लपककर कीतिदेवसे चिपट गया। उसकी आँखोंसे ऑसुओंकी 
धारा वह निकठी । उपने रोते हुए कहा, “ बेण ! ” 

कीरचिंदेव समझ गया। उसके मुखपर प्रकाश आ गया, “ पिताजी | ” 

४ शुरपाल, सिर काटना तो रहा, परन्तु वन्धन तो काट दे।” काकने कहा 
मुरपालने कीरिंदेवके वन्धन काट डाढे। सबकी ऑखोंसे अश्रुधाराएँ बहने 
छगीं और बृद्ध सुरपाछ मर्यादा त्यागकर जोर जोरसे नाक ठिनकने छगा। 

कुछ देखें मुंजाल और कीतिदेव अछग हुए और दोनोंने आँखें पोंछी | 
मुजालने स्वस्थता प्रात्त करके चारों भोर देखा और ज़रा हँसकर कहा, 
४ इतने वर्षोसे मुझे ऐसा ही छगा फरता था कि तुम जीते हो। सजन 
मेहता तो यही कद्दा करते थे कि ठुम मर गये। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहां 
होता, तो भें कितना सुखी होता ! ” 

# पिताजी, मुझे मी आपकी खोज करनेमें कितनी मेहनत पढ़ी ! आखिर 
कराल्मैरवकी आराधना करके पितृ-कुछका पता छगा पाया। ” 

# अच्छा, अब चछो ।” ऑखोंसे बचे-खुचे आँसू पोछते हुए. मुजाल बोला, 
४ भगवान सोमनाथने मेरी ओर देख लिया । तुम्हारी माताके लिए, द॒म्रे 
ढिए मैंने बहुत ऑस बद्दाये हैं । मुझे ऐसा सता-सता प्रतीत होता था 
कहीं कीर्िंदेव छोप न हो जाय, इस प्रकार भयसे बारम्बार स्नेह-पूर्ण धश्टिसे 
उसे देखते हुए मुंजाछ कहने लगा, “ मेरा दृदय अरण्यकें उमान ऊजड़ 
हो गया था। कीर्िंदेव, आज मी मेरे हाथों ठग्हारी हत्या होते-दोते रह गई।” 
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४न हुईं, यह प्रताप मेरे मित्रका है।” कहकर कीत्तिदेव काकके 
निकट आ गया। 

४ अरे हों, सुरपाल, इसके भी वन्धन काट डालो। ” मुंजालने कह और 
सुरपालने तुरंत वन्धन काट डाछे। ज्यों ही काकके हाथ हंठे कि कीत्तिदेव 
और वह, दोनों लिपट पडे 

८४ क्ाक !” मुजालने हँसते हुए कहा, “अभी तुम्हें दण्ड देना वाकी है।” 

& मैं सी उसे मोगनेको तैयार हूँ। ” काकने मी हँसते हुए कहा । 

४ नहीं--नहीं। ” कीतिदेवने कहा । 

८४ इन्हें दण्ड यह है कि---” मुंजालने हँसकर काक और मंजरोौकी ओर 
हाथ करके कद्दा--“ तुम दोनों सीधे घर नहीं जा सकोगे" तुम्हे मेरे साथ 
राजमहरू चलना होगा । ” 

४ जो आज्ञा | ” 

४ तो चलो । ” कहकर मुंजाल आगे बढा । सुरपाल और काकने एक-एक 
मसाल हाथमें ले ठी और सब ऊपर आये। मुंजाल कीत्तिदेवके कन्वेपर हाथ 
रखकर चल रहा थाः मानों इस डरसे कहीं कीत्तिदेव उसका पुत्र न रहे। 

५ क्लाक, ” मुंजालने कहा, “ तुम्हारा काये अब और भी कठिन होगया ।”* 

# भेरा काये १” 

६६ हॉ, जुनागठ जानेका 9 

४ परन्‍तु में तो वन्दी हूँ। ” काकने जरा व्वंग्यमे कहा । 

४ भूल गये! ठुम तो पाटनकी सत्ताके प्रतिनिधि हो !” नुंजालने मी हँसते 
हुए उत्तर दिया, “ जिसे हम पाठनमें रखना चाहते थे, ग्ह भाग गया । 7 

४ ऐ. ! ” काकने चकित होकर पूछा । 

४ हों, साथ ही सजन मेहताकी कन्याको मी उड़ाकर लिये जा रहा था। ” 

४ किसे ! सोमको ! ” कीचिदेवने पूछा | 

४ हॉ, परन्तु सौमाग्यते वह बच गई और यह पड़ी है। ” कहकर 
मुजालने सोमके घायल होनेका सारा वृत्तान्त कह चुनाया। कुछ देर एक 
खदियापर सोमको उठाकर सब रवाना हुए और पावन आ पहुँचे | 

श्रीमाली दखवाजेसे काक अपना घोडा छेकर सज्जन मेहताको बुढूने गया 
और शेष सब लोग राजमहरूमे आये | काक सज्जन मेहताको बुढा छावा 
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और साथ ही उदा मेंहताको दधिस्थलीसे लौण छानेके लिए. अपने एक 
सवारको तेज सॉब्नीपर दौढा दिया | 





२६-मेजरीकी सूनी अटारी 

सजन मेहता आ पहुँचे और उन्होने सब बातें बतलाई । जवानीके मदसे, 
और शंकासे उत्तेजित होकर मुजालने फूल्कुंवरिको त्याग दिया था। स्नेहशीढा 
फूलकुँवरि अपने फूछके समान बालकको लेकर अपने माईके घर जाकर रहने 
लगी थी। सजन अपनी बहन और भानजेको सोरठ ले गया और उदीय- 
मान अमात्यका उत्ताप किसी प्रकार सहन करता रहा । जब ये सब सोरठमे 
थे, तब बाठककों उठा छे आनेका सुजालने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु . 
सजनकी सावधानीसे वह सफल न हो सका । 

मुंजाल बालकको उसकी मेंसे अछग रखना चाहता था। सजन और 
फूलकुँवरिनें सोचा कि वालकको मारकर उसकी माताके प्रति जो कोप है, उसे 
निकालनेंके लिए ही शायद मुजाल छडकेको ले जाना चाहता है। यह गलत- 
फहमी दिनों दिन बढती गईं । 

विरहसे दुखित होकर फूछकुँवरि अन्तमें स्वगे सिधारी और भाईसे छडकेको 
छिपाकर सुरक्षित रखनेका, वचन ले ढिया। उसी समय मुजालको महा- 
अमात्यका पद प्राप्त हुआ। सजन मेहताने यह सोचकर कि कहीं महाअमा- 
सकी सत्ता बहुत प्रव सिद्ध हो वह बालक सोमनाथकी यात्राके लिए आगे 
हुए उबक परमारको दें दिया । 

सजनने, मुजाल मेहताने, मीनलदेवीने स्वर्गीया फूलकुँवरिको वार वार 
स्मरण किया, सबने ऑस बहाये, सबने कीत्तिदेवकी गले छगाया और सबने 
काकके प्रति कृतशता प्रकट की । 

जब सवेरा होने आया, तब सबने घडी दो घडी विश्राम कर लेनेका विचार 
किया और मुंजालने काक तथा मजरीके लिए. राजमहलमे एक अठारी अलग 
ही ठीक कर दी थी। वे छोग उसमे गये। 

मंजरीका हृदय, काकके पराक्रम देख देखकर, उभड़ रहा था। कलमना- 
जगतूमें परिणीत किये हुए कालिदास और परशथुरामकों वह भूछ गई और 


मंजरीकी सती अटारी ३६७ 





सजीव सृश्टिका महारथी काक--जिसने कालमैरवकी आराधना की थी, जिसने 
मुंजालके छक्के छुड़ा दिये ये, उसकी दृष्टिम सम गया। उसके मत्तिष्कर्म 
अनेक भावोंका उदय हो रह था और अनेक सर वाक्य निभेरित हो रहे 
थे। उसका हृदय, उन अनोखे पुष्पोंकी अपने सौमाग्यनाथपर निछावर 
करनेके लिए तरस रहा था। उसका पति अब उसे अपने योग्य प्रतीत हुआ। 

उसे आशा थी कि अगारीमे पहुँचते ही काक, जिस प्रकार पहले उमेगसे 
भरा हुआ आया करता था, वैसे ही आएगा और उसे हृदयसे छगाएया; 
परन्तु अगरीमे पहुँचनेपर काक कुछ और ही हो गया, उसका चान्त, ख़स्थ 
तिरस्कारपूर्ण मुख देखकर मंजरी निस्तेज हो गई। 

काकने जो विजय प्राप्त कौ थी, वह वेजोड थी, अतण्व उसका गर्व 
सकारण था और प्रथम रातरिसे किया हुआ अपमान वह मूला नहीं था। 
उस रमणीके हृदय-परिवर्तनका उसे ज्ञान नहीं था और उसके गवेको वह 
चूर्ण भी करना चाहता था इस कारण एकान्तमें आते ही वह संयत और कुछ 
रुक्ष-सा हो गया। उस प्रथम रात्रिके अभिमानिनी मंजरीके कहे हुए शब्द, 
इस समय उसके मस्तिष्कमें व्वनित हो रहे थे । 

बह आया और जैसा उस रातको किया था, उसी प्रकार अपना साफा 
उतार कर और सिरके नीचे रख कर सोने छगा। विछौनेपर बैठी मेजरोका 
हृदय अन्दर ही अन्दर सुरझा गया। वह उठी, धीरेंसे निकट आई। उसका 
वह हमेशाका गे और गौरव गलित हो गया था। क्षोमसे उसकी रग-रग 
कॉप रही थी । 

४ तुम जूनागढ जानेवाले हो ! * 

४ है, तुम्हें अमावस्याको छे जानेका वचन दिया था, उसका पालन 
अवश्य करूँगा | घवराओं मत। ” काकने लापराहीसे उत्तर दिया। 

मंजरीका गर्व इस लापरवाहीसे घायक हो गया और उसके हृदयके माव 
अनवोले ही रह गये | वह खिन्न-हृदयसे परन्तु कृत्रिम दृठतासे विछौनेपर 
आकर पड गई। 

थक्ता हुआ काक चैनसे सोने छगा । दृदयकी व्यथासे व्याकुल हुई मेजरो 
कखटे वृदलती पड़ी रही । पति था; परन्दु उसकी अदारी चूनी थी। 





चत॒र्थ खण्ड 
१-न्याय 


दूसरे दिन सवेरे पाटन नगरपर, जिस तरह बिजली पड़ती है उस तरह यह ' 
खुबर आकर पडी, कि मुंजाल मेहताका मुत पुत्र फिर जीवित हो गया है। 

इस बातने अनेक रूप धारण किये, अनेक भुखोंपर जाकर उसके अनेक 
रुपान्तर हुए, अनेक परिवर्तन और परिवद्धनके साथ उसने पावमकी 
परिक्रमा की और पुरुषों, स्नियों तथा बच्चों, सवको उसने वश कर लिया। 

बात सही थी, उसके प्रमाण प्रत्यक्ष थे और वे इस प्रकार ये--जव 
मुंजाल मेहताका पुत्र अपने मामाके यहाँ सोरठमें रहता था, तव शेषनाय 
सोमनाथकी यात्रा करने आये और जब नागराज यात्रा करके लौटे, दब 
उन्होंने वन्थलीके पास कन्दर्पकी कान्तिको छजित करनेवाले इस कुमारको 
खेलते देखा। शेषनाग इसकी कान्ति देखकर मोहित हो गये, पातालमें निवात 
क्रनेवाली अनेक नागिनियों और अपनी ज़ियोंको भूछ गये और उत वालककी 
उठा छे गये । सुंजाल मेहताकी जब खुबर छूगी, तब उन्होंने अपने पुत्रको 
प्रात्त करनेंके लिए अनेक प्रयत्न किये; परन्तु सव व्यथथ गये | अन्तमें जब 
भटराज काक पाठन आया, तव उसने पातालढमे जाकर उनका पुत्र ले 
आनेका वीडा उठाया। नमेदाजीकी आराधना की, उन महादेवीके प्रसन्न 
होनेपर अभय-दान लिया और वह अडिग मटराज हिंगछाज चाचरके 
घाट्पर जाकर, सात दिन और सात रात तक कालमैखबसे युद्ध करता रहा। 
अन्तमें कालमैरव परानित हुआ और कन्घेपर विठाकर काककों पाताहमे छे 
गया । वहों शेषनागने सुंजालके पुत्रको देनेसे इनकार कर दिया, पर काक 
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उससे चिपट गया और उसे घसीट्ता हुआ विमल्गाहकी वावडीतक ले 
आया । वहाँ काक और नागराजमें युद्ध हुआ। कालमैरबकी सहायतासे 
शेपनाग पराजित हो गया और आख़िर वह छाव्का योद्धा मुजालके पुत्रको, 
राजमहलमे ले आया । 

किसीने एक बातको सही साना, दूसरेने दूसरी बातको झूठ बता दिया। 
तीसरेने प्रमाण दिये, चौथेने प्रतिकूल प्रमाण उपस्थित कर दिये । परन्तु सर्व 
साधारणने तो इस वातको सत्य ह्वी मान लिया, क्योंकि यह बात उस दामोदर 
नाईने कही थी जिसने मुंजाल मेहता, उसके पुत्र और काक, तीनोंकी, सवेरे - 
राजमहलमे जाकर अपने हाथों हजामत बनाई थी और काकके वदनपर 
शेपनागकी पूँछठकी चोटके जख्मोपर स्वयं अपने हाथों दवा छगाई थी ! 

यदि इस नाई-भिरोमणिको अधम या छोटा गिनकर इतिहासमेसे बाद 
कर दिया जाय तो पाठनकी नर-रत्नावलीमेंसे एक “मनका ! कम हो जाय 
और माला अधूरी रह जाय ! 

किस प्रकार देव-छोककी खबरें नारदमुनिके द्वारा मर्त्यलोकमें मिला करती 
थी, बिस प्रकार बडे लोगोंके घरक्की वाते सामयिक पत्रोंके द्वारा इस समय 
मिला करती हैं, उसी प्रकार गुजरातके महाजनोंकी घरू वाते, सर्व साधारणको 
दामोदरके जाति-विरादरीवार्ोकी मार्फत मिला करती थी। जबसे दाठी 
रखना छोडकर पायनके अगुओने इनके आगे सिर झुकाना आरम्म किया 
तबसे उनकी प्रतिष्ठा और सत्ता सर्वोपरि हो गई और तभीसे इन नापित 
वीरोंकी परम्पराको, गुजराती घरोम एक महत्तपूर्ण स्थान मिल गया। 

उस्तुरेपर धार देते हुए वे छोग प्रश्न करते और पानी लगाते हुए अच्छे- 
अच्छोको पानी कर डालते मूँछें कतरते हुए अच्छे अच्छे राजनीतिजञोंको भी 
मोद लेते। घरोंम रातको जब दीपक जछाने आते तब गरह-स्वामिनियोंके हृदय 
भी वशमे कर लेते।वे घर घरकी बाते जानते, स्वार्थ या परमार्थका 
विचार किये विना, सुधार-सेवारकर प्रसार करते और वहुतोकी फजीहत या 
वेडा पार कर डालते। वे वहुतोंके घर विगाड देते या संभाल देते। बिना 
कुलपुरोहित या नापितके किसी घरका काम नहीं चलता था। यदि विवाह 
करना हो, या किसी सम्बन्धको मेग कराना हो; किसीको निमन्त्रण देना हो, 
यथा ठालना हो, सन्देश मिजवाना हो, या चुगली करनी हो, स्वार्थ-साधना 

२४ 
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करनी हो, या भ्राद्ध-कार्य पूरा कराना हो, तो इन दो महात्माओंके बिना 
किसीका काम ही न चलता था। 

काना और बूढा नापित दामोदर, ऐसे ही श्रेष्ठ जनोंमें था। जबसे पाटन 
नगरकी स्थापना हुई, तभीसे उसके पूर्वज पाटनके राजाओंके मुखारविन्दोंको 
सुन्दर बनाते आ रहे हैं। दामोदरकों यह अमिमान था कि वे न होते, तो इन 
सब नरेशोंकी श्रीशोमा फीकी रहती और उसकी धारणा थी कि पाटनकी 
महत्ता राजा और मंत्रियोंपर चलाये हुए उसके उस्तुरेकी धारसे ही बढती 
* है।यह आदमी, नगरकी गप्पोंका एक सप्रह-स्थान था और इस संग्रह 
स्थानका उचित उपयोग करनेमें मुंबाल मेहता कमी न चूकते ये; परल्तु इस 
लाभके मूल्यके रूपमे राजमहरूकी कुछ बातें अमादयको भी कहनी पड़ती थीं। 

अमात्यके मुखसे कुछ बातें निकलवाकर, दामोदर, कीतिंदेवके पास गया। 
बहँसे कुछ बातें निकवाकर, वह काकके पास पहुँचा और जिस मनुष्यकी 
दाढीकी ओर वह तिर॒स्कारकी दृष्टि भी न डालता, उसे भी मछ-मलछकर उसने 
कुछ पाद-पूर्ति कराई । जो कुछ कमी रही, उसे अपनी कव्पना-दक्तिसे पूर्ण 
कर लिया और ऊपर दिये गये समाचारकोी जितनी जल्दी हो सका बहुतसे 
घरोंमें पहुँचा दिया। इस शुभ प्रयासके परिणाम-स्वरूप मुजारू मेहताके 
पुत्र और शेषनागके विजेताको देखनेके लिए सारा पाटन, राजमहलूमें आ 
पहुँचा और अपने स्नेही जनों तथा नागरिकोंके अभिनन्दन स्वीकार करते-करते 
मुंजाछ मेहताका भी चैये छूटने छगा। उसके हृदयपरसे बहुत दिनोंके घिरे 
हुए बादछ फट गये। पर कीर्तिंदेव, ज्योंका त्यों ही बना रहा--तव्त्थ, 
तेजस्वी और निराला । केवल उसके मुखपर अस्पष्ट ग्लानि दिखलाई पडती 
थी, परन्तु इस अवसरपर उसे कोई न देख सका। 

दोपहरको उदा मेहता राजमहलूमें आ पहुँचे । उनका मुख ज़रा मुरझ्षाया 
हुआन्सा प्रतीत हो रहा था; फिर भी वह अपनी स्वाभाविक मधुरतासे दँस- 
हँसकर सबसे बातें करने छगे। यहाँ एकत्र हुए मनुष्योमिसे बहुत थोढ़े छोग 
ही जानते थे कि सवेरे सॉढनीकी पीठपर मु्कें बँधे बेंचे ही, उन्होंने दधिखयलीसे 
पाटन तक--इच्छा या अनिच्छासे--यात्रा की थी। उन्होने मी शेपनागवाली 
बात सुनी और दिनोंदिन अधिक सबल होते हुए. भनुकों यथाशीम समात्त 
करनेकी जो गॉठ उन्होंने मनमे वॉध रखी थी, वह और भी दृढ कर ली । 


न्याय ३७१ 
राजमहलूमें आकर, यह सकत्प करके वह मुजाल मेहताकी वैठकमें पहुँचे; 
परन्तु वहां केवल काकको ही निश्चिन्तितापूर्वक्ष खडा देखकर उनकी क्रोधा- 
मिमें थी पड गया । 

उन्हें देखकर काक मुढा और मार्मिक हँसीसे स्वागत करते हुए वोला-- 
& अहाहा ! उदा मेहता हैं! आप कहोंसे ! मुंजाल मेहता तो आपहीकी 
प्रतीक्षा कर रहे ये। ” 

४ अच्छा |” जरा तिरस्कार-पूर्ण हँसी हँसकर उदा मेहताने कहा, 
«जञैं तो तुम्हारी प्रशंसा सुननेमें छया था । क्यों, शेषनागकों समाप्त 
कर आये १” 

तलवारकी धारकी-सी तीशण दृश्टिसे काकने उदाकी ओर देखा और उसके 
शब्दोमें रहे हुए विषकों परख लिया। उसे ऐसा लगा कि मधुरतासे 
अब कुछ न होगा। उसने मी हँसकर उत्तर दिया, “ जी हॉ, नागको 
बॉधकर, जकडकर विल्कुल निराधार कर दिया। ” 

४ ताग ब्िगड खडा होगा, तब! ” उदा मेहताने दाँत पीसते हुए कहा । 

४ इस समय तो उसे केवल बॉधा है, परन्तु आगे चलकर उसके वत्तीतों 
दाँत तोड दूँगा। ” 

८ देखो, सावधान रहना । शेषनाग अनन्त है। ” 

« हों, इसीसे वह बहुत बृद्ध और निवीय है।” 

उदाने होठ चवा लिये और वह तुच्छ मावसे हँस पड़ा, “काकमठ, तुम तो 
जैसे पाठनको विजय करने निकले हो। देखना, कोई चामुड़ेदेव न मिल 
जाय । ” यह कहकर वह जानेके लिए फिरा, परन्तु काक उसे इस प्रकार 
नहीं जाने देना चाहता था। 

#आप ही सावधान रहिएगा। यदि कोई सेनापति बारैप मिल जाएगा, तो 
भागना भी कठिन हो जाएगा। ” काकने प्रत्युत्तर दिया। “ लाठके योद्धा, 
पायनकी अनाथ लड़कियों नहीं हैं कि कोई उठा ले जाए। ” 

उदा पछूठ। उसकी जखोंकी चमक गहरी और भयेकर हो गई। 


१ मूहराजके पुत्र चामुडने छाटकी जीता था। 
२ मूलराज सोलंकीकी सेनापति बारपने मगाया था। 
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उसने कठोरतासे कहा, “ ध्यान रखो, ठुम पाठनके एक मन्त्रीके साथ बाते 
कर रहे हे [9 

४ नहीं, मै तो असहाय वालिकाओंको पीडित करनेवालेके साथ वार्ताछाप 
कर रहा हूँ | ” 

उदाका हाथ खज्जकी मूठपर जा पड़ा और वह एक पग पीछे हट गया। 
४ एक शब्द भी अधिक बोलोगे, तो--+ 

४ एक नहीं, एक सौ वोढँँगा। कविकुलशिरोमणिकी छड़कीको इतनी ही 
देरमें भूल गये ! ” काकने हँसकर पूछा। 

उदाको ध्यान आया कि राजमहलमें खुले खजाने इस प्रकार मार-कांट 
करनेसे फजीहत हुए. बिना न रहेगी। उसने बड़े प्रयत्नसे क्रोधको शान्त किया 
और तलवार परसे हाथ अछूग कर छिया । 

काक समझ गया और बोला, “ क्यों क्रोध प्रकट कर रहे हैं ! छिपे-छिपे, 
चुपचाप किये हुए कामको सारा ससार जान जाएगा। ” 

उदा मेहताकों यह शात नहीं था कि मेजरीका विवाह काकसे हो गया है। 
अतण्व 2423२ हे हल सारा ससार जान जाए | ” 

पीछेकी ओरसे मुंजाल हँतता हुआ स्वर सुनाई पड़ा, “ तारे 
संसारको कया जना रहे हो ! ” की जज 

काक और उदा दोनों चोंक पढे, दंग हो गये और विचारमे पड गये कि 
क्या कहां जाय । अन्तमें उदाने कहा, “ इन भव्राजके पराक्रम । ” + 

४ हूँ ठीक तो है ! ” उदा क्रिस विषयमें वात कर रहा है, यह ने 
समझकर मुंजालने कहा । 

उदा स्वास्थ्य प्रात करके मधुरतासे वोछा, “ मेहतानी, में जित पराक्रमकी 
बात कर रहा हूँ, उसकी आपको ख़बर ही न होगी। ” 

4] वह क्या | प्र 

४ एक मेरे यहाॉकी आशभित ब्राह्मण-कन्या है, उसे ये उठा छाये हैं। * 
उदाने एक एक शब्दका बडी मधुरतासे उच्चारण करते हुए कहा, “ और 
' उसकी माता उसके बिना मरी जा रही है। मैं इनसे कह रहा था कि क्यों , 
उस वेचारीको 

४ काक, यह क्‍या वात है ! ” जूरा कठोरतासे मुंजालने पूछा । मुंजालक 
मुखसे यह नहीं प्रकट हो रह्य था कि इस विषयम वह कुछ जानता है। 
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४ महाराज, परन्तु उदा मेहता रातोरात उत्ते उठा के गये और 
छिपा आये। 7 

मुजाल उदाकी ओर फिरा । 

० हों, और दूसरा मार्ग ही कौन था ! फिर मी मव्राजका जी नहीं माना 
और ये उसे फिर उठा ले गये । ” 

४ उस लडकीकी माता कहों है ! ” मुजालने पूछा । 

८६ खमातम 7! 

५ वाह | ” मुंजालने कठोरतासे कहा, “ यह पाटन है कि कोई जंगल ? 
एक वेचारी लडकीकी यह कैसी स्ींचातानी ! काकमट, वह लडकी हुम्हारे 
पास है! ” 

५ जी हो। ” साहससे काकने कहा। 

6 तब उसे उसकी मॉको सौप देना चाहिए। ” उदाने कहा । 

४ महाराज, आप न्यायमूर्ति हैं।” काकने होठोंम मुस्कराते हुए कह, 
४ आपकी आना मुझे शिरोधाय है; परन्तु उदा मेहता श्रावक होकर भी 
उस त्राह्मण-कन्यासे विवाह करना चाहते थे और अब भी इनका यही 
विचार है । 

४ मेरा क्या विचार है, यह जाननेकी तुम्हें जरूरत ! ” 

४ तब महाराज, ” काकने झान्तिपूर्वक मुजालसे कहा, “ उस कन्याको 
मैं इन्हें कैसे दे दँँ ! आपकी आजाका मुझे पालन करना चाहिए, अत मैं 
स्वय खमात जाकर उसे उसकी माताको सौंप आर्ऊँगा। ” 

४ किसलिए ! ” महा अमालने पूछा । 

6 उदा मेहतापर मुझे विश्वात नहीं है। ” 

४ विश्वास | ” मुंजाल मेहताने कठोरतासे कहा । 

४ जी हों। जो चुपचाप पराई लीको उठा ले जाय, उतपर कैसे विश्वास 
किया जा सकता है ! ” काकने शान्तिसे कहा । 

४ पराई स्री !” क्रोधसे उदाने उत्तर दिया, “क्या कहा ! उसकी 
माताके वचन-दानसे वह मेरी ज्नी हो गई है। ” 

४ और अभ्रिदेवकी साकीमें वह मेरी भायां वन चुकी है!” काकने 
गर्वसे कहा । 
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कडककर विजली गिरती, तो भी खंभातके मंत्री इतने चक्रित न' होते। 
केवल मुँह बाकर देखते रहनेकी ही चेतना उनमें रह गई । 

४ किसकी बात कह रहे हो ! कविकुछशिरोमणिकी मजरीकी ! ” 

(44 ञी हद || 9 

४ उसका तो तुमने पाणिग्रहण किया है ! ” मुजालने गंभीर स्वरमें कहा । 

।44 जञ्ञी हॉं | |्र 

४ और उस विवाहिता ज्रीको तुम उठा ले गये ! ” मुंजालने उदा मेहताकी 
ओर सुढ़ कर कहा, “ आवकोंके शिरोमणि होकर ? वाह | मीनलदेवीने तो उसे 
अपनी कन्या बना लिया है, कुछ खबर है ! ” प्रत्येक प्रश्नसे घवराता तथा प्रथ्वीसे 
शरण मॉंगता हुआ उदा पीछे हटने छगा और दीवारका सहारा खोजने छगा। 

४ महाराज, आपकी आजा हो, तो मैं अपनी पत्नीकों उतकी माताके 
पास--” ज़रा हँसकर काक कहने छगा, परन्तु मुनाछकी ऑखोंकी सत्तासे 
प्रभावित होकर वह चुप हो गया । 

मुंजालने गंमीरतासे कहा, “ मैंने तो तुम्हे बुद्धिमान्‌ समझा था। मेहता, 
बोछो, अब क्या करें ! तुम न्याय चाहते ये, क्या न्याय करें; ! ” 

थोड़ी देर कोई कुछ न बोछा । फिर मुजालने कहा, “ मटराज | उदा 
मेहता ! क्‍या पाठनके अधिकारियोंकों ऐसे झगड़े भोभा देते हैं ! ठुम छोग 
तो राजनीतिके स्त॑म हो | अच्छा, जो हुआ सो हुआ; परन्तु अब अपनी 
शत्रुताको भूछ जाओ।” कहकर मुजाछ वहसे चला गया । 

उसके जानेपर दोनोंने एक दूसरेकी ओर घरा | 

४ इसके लिए. पछताना पड़ेगा |” मूँछपर हाथ फेरकर, उदाने जाते जाते 
कहा । “ अभी तो ठुम पछताओ। मेरी बारी आएगी, तब देखा जाएगा।” 


२- सोरठकी ओर प्रस्थान 


दूसरे दिन अपधेरेम काक और मंजरीने सॉढनीपर सवार होकर अपने 
रिसालेके साथ पाटनसे प्रस्थान किया। काकका चित्त प्रफुछित था और 
मंजरीका मारी | काक, कुछ ही समयमें पाठनके राजकार्योपर अपने बुद्धि- 
कौशलकी छाप विठाकर, सोरठमें नये पराक्रमोंके लिए अद्ष्ट क्षेत्र खोजने 
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जा रहा था और मजरी, अपनी इच्छाके विरुद्ध; गर्बसे तनकर, काकका घर 
छोडकर, ननिद्दाल जा रही थी। 

आगे बढते-वबढते, ज्यों-ज्यों उपाका प्रकाश चारो ओर फैलने लगा, 
त्यों त्यों गॉंघ, खेत और मेंडोपरसे जाते हुए किसान उसे दिखाई पडने 
लगे और इससे मजरीका हृदय अधिक खिन्न होने ढगा । 

गर्व मनका दुर्ग है! बाहरके प्रतापको भीतर न आने देनेका मुख्य 
साधन है। इससे अन्तरस्थ मन निर्मय, तठत्थ और सन्तुष्ट रहता है। जब तक 
यह मानिनी अपनेको शुद्ध और श्रेष्ठ मानती थी, तब तक आसपासके 
उपग्रवोंकी आँधी था भाव उसे स्पर्ण नहीं करते ये और सब छोग चाहे 
जो कहे या करे; उसकी गर्वपूर्ण शान्ति अटल ही रहती थी। उसे लगता 
कि वह इस दुनियासे निराली है। यही उसकी जान्तिका, असर्भताका मल 
था और इसीसे वह अपनी मानसिक सष्टिमें आनन्दसे विचरण कर सकती थी। 

परन्तु उसके गर्वका गढ गिर गया था और उसमेसे होकर बाहरी ऑधी 
अन्दर प्रवेश कर रही थी। उसका यह स॒श्टिका संसग सर हो गया था। 
अब वह अपनेको ऋषियोंकी कन्या और कविवरोंकी वधू न मान सकी । 
उसे भान हुआ कि वह एक निशसहाय कन्या और अवमानिता स्री है। 
उदाके द्वारा प्राप्त हुए कष्ट उसने सरलृतासे सहन कर लिये; कारण 
कि उन सबको वह स्वप्त-जगतके-से दुःख समझती थी, परन्ठु काककी 
लापरवाही उसे अखरने छगी; कारण कि काककी दुनिया अब उसकी अपनी 
बनती जा रही थी। अब परशुरामके गौख-गानसे उसे सन्तोष नहीं हुआ। 
कालिदासका नि्जीव प्रेम उसे मा न रूगा। अब उसे काकके मधुर 
हस्यकी आवश्यकता थी। वह उसकी प्रेम-पू्णे वाणी सुनना चाहती थी । 

काक इसकी पूरी सावधानी रखता था कि यात्रामे उसे कोई कष्ट न हो, 
परन्तु इससे वह सन्तुष्ट नहीं थी। अकसर कुछ छाकर देते समय, ठहरनेकी 
जगह पसन्द करते समय, काक उससे वाचोलाप करता; परन्तु यह वार्त्तोलाप 
उसे व्याकुल कर देता था। उसमें न रस था, न भाव, न उम्ग थी, न 
उत्साद | यह भान्त व्यावहारिक वार्ताढ्लप उसके दृदयको चीरे डाल रहा 
था। उसके रसिक हृदयको तो रससे सराबोर प्रेम-वाक्य चाहिए ये । 

ज्यो ज्यों समय बीतने छगा, त्यों त्यों वह अधीर होती गई। अपनेको स्वस्थ 
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रखने और गर्वकों सजीव करनेके उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गये। काककी 
क्या इच्छा है, वह कौन-सा रमणीय स्थान पसन्द करता है, वह क्या आशा 
देता है, इन सब बातोंने उसके चित्तकों वशीभूत कर लिया । जिस कल्पना- 
जगतमें वह अभी तक जी रही थी, वह स्मृति बनकर ही रहने छगा; और 
यदि वह उसे अपनी ऑँखोंके आगे साकार करनेका प्रयत्न करती, तो काक 
उसके बीचमें आ विराजता और वह वहाँ भी उसे ही निहारा करती | 

उसके कल्पना-जगतूमें उतराते हुए माव, अब वास्तविक जगत्‌का आश्रय 
खोजते ये । आश्रयदाता अवश्य था, पर वह आश्रय नहीं देता था और 
परिणाम-स्वरूप उसके भावोंके प्रावल्यसे उसका असन्तोष्र बढ जाता था। 
और प्रसग कितने उुन्दर आते थे ! झुक्क पके उगते हुए आहुचत्के 
साथ दुलार करती हुई उमंगपू्ण सम्व्याके उद्दीषक अमासमें वे दोनों 
एक साथ सॉद्नीपर बैठते । दोपहरके समय, मंजरी मोजन बनाती, वह 
खाता, रातकों किसी मकानमें या प्रेमियोंकी पणकुटीके समान वठ्बृक्षकी 
छात्ाके नीचे सोते, परन्तु न था रस, न स्वाद और न आनन्द | अमूल्य 
दिन बीते जा रहे थे; परन्तु निए न जिए जैसे। 

उनकी यात्रा डेढ़ दिन तो निर्विन्न जारी रही । दूसरे दिन सन्ध्या समय 
काक, गॉवमें एक ठहरनेका स्थान खोजनेके लिए. मुखियाके घर गया; परन्तु 
मुखियाकी स्त्रीने कह कि ' वे खेतसे अभी नहीं लौटे हैं |? रात हो गई थी, , 
अतएव काकने विश्वास नहीं किया । 

/ परन्तु उतारा कहाँ है! ” काकने पूछा । 

उत्तरमें मुखियाकी स््रीने द्वार बन्द कर लिया। काकने और एक पडोसीसे 
पूछा | वह भी बिना उत्तर दिये ही घरमे जा घुसा। काकको क्रोष चढ़ 
आया | उसने जाकर द्वारमे दो छातें जमा दीं । 

४ बोलो, नहीं तो अभी दरवाजा तोड डार्देगा। में पाटनका भटराज हूँ। ” 

उसकी धमकीसे घबडाकर घरवालेने धीमे-से द्वार खोल दिया। “क्या 
हुकम है सरकार ! ” 

८ बदमाश, जवाब देनेमें भी तकलीफ होती है! जीम खींच ढेँगा। 
बतछा, ठहरनेके लिए उतारा कहाँ है ! ” 

४ बह तो मुखियाजी जानें, अन्नदाता | ” 
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काकने दोत किटक्टिक्र तल्वारपर हाथ रखा. ५ दत्लछा ! 

कौपते हुए हाय जोइक्र वह वोछा, “टरक्ार, उधर सानने। चह 
तीसरा घर।"” 

काक उसकी गेर विरत्मसपूर्ण दृष्टि डालकर आगे दद्य भर उतारेके पात 
पहुँचा | वहों आठ-दस शनोण हाथम एससे लि हुए रासनें बैठे ये। 
कक अपनी सॉनियोंके इस प्रचार पीछेनी ओर ले आय जैसे बही उदारेका 
मालिक हो, परनु उसे देखकर वे भामीग उठ खडे हुए। 

४ सरकार, उतारेमें जयह नहीं है ।" 

५ मुखिया कहों है?" काकने सचासे पूछा । 

(६ यहाँ नहीं हे )! 

 नुझे रातको यहाँ ठहरना हैं। ” 

४ यहाँ नहीं ठहर जा लकता सरदार, इंसियाका हुक्म नहीं है । ! 

४ नुलियाका हुक्म १ ” ब्गकने ऋषसे कहा. “ तुम्हारे नुज्धिणक्ने ज़रा मेरे 
पास आने दो. ठव बताऊँगा । चलो, हट जाओ एक ओर । 

दे सब आमीण फररे हायमे लिये पास जा गये । ऐल प्रतीत हुआ जि दे 
काक्‍्के रोआवसे दवेंगे नहीं। इसी समय पीछेते एक इद्ध आामौण आा 
पहुँचा ।---/ क्यों, क्य है ! में इसिया हूँ। क्य कहना चाहते हैं ! 

४ वही कि मैं रातको यहीं ठहरूँगा । ! 

“आप कौन हैं १” 

«४ मैं पाव्नका भवराज हैँ।"' 

« ठहरिए, आपके लिए गोंव्ने एक घर जाली कराये देता हूँ। ” 

काक्को हठ सवार हो गई। बोला. “ अथाद ? यह उठारा क्िसलिए 
बनवाया है ! " 

४ इस उतारेमें, रक्ार, ” नम्नतासे सनझानेके लिए. मुडिण कहने लगा, 
# कुछ और अतिथि ढहरे हैं। ” 

# परूठु उतारा तो दडा है १" 

४ परत उन्हें यहां और किसीका ठहरना परन्द नहीं है। ! 

काकके अहंकापर आधात हुआ । ४ ऐसा वह कौन है ? नहीं, में यहाँ 
ठहरँँगा। ” उसने ओंखे निकालकर कहा । 
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४ यहाँ तो नहीं ठहरा जा सकता । ” वैसी ही हृठतासे मुखियाने कहा। 
काकको आश्चर्य हुआ । उसने यह आशा नहीं की थी कि एक आमीण इतनी 
हृढता दिखलाएगा; परन्तु इस समय नत होना उसे अच्छा नहीं छगा और 
यहां ऐसा कौन ठहरा है, यह जाननेकी जिज्ञासा सी उसे हो आई। 

४ अच्छा, यह देखो।” कहकर उसने सौंनी-सवारोंको संकेत किया 
और कहा “ सॉढ़नी आगे बढा छाओ। ” 

आड़े किये हुए दस फरसोंके अन्तरायने उन्हें रोक लिया, यह देखकर 
सॉढनियोंको बिठाकर काकके सैनिक नीचे उतरे और आकर उसके चारों 
ओर खड़े हो गये। 

काकने देखा कि उसके बारह सैनिकोंके आगे ये ग्रामीण किसी गिनतीमें 
नहीं हैं। ४ पावनके मठराजका हाथ देखना चाहते हो ! क्यों!” 
कहकर उसने तलवार निकाल ली । फिर भी वह मुखिया हाथ जोड़े सामने 
खड़ा रहा । 

४ अन्नदाता, मेरी बात मानिए. और हठको छोड दीनिए। ” 

अब क्या किया जाय, यह विचार करता हुआ काक कअ्षणभर ठहर गया। 
इस क्षणमें सभी शान्त रहे। केवल अन्दरसे किसीका स्वर सुनाई पडा, 
४ ड्ंगर, जरा देख तो, यह क्या उपद्रव है ! ” 

काकने यह परिचित नाम, परिचित ही स्वसमें सत्ताअदरशक और 
अमिमान-पूर्ण ढैंगसे उच्चारित होते सुना और वह पीछे हट गया। उसके 
आइ्वयेका पार न रहा, “ ऐ | ? 

मुखिया समझ गया और उत्तरमें उसने कहा, ४ हों, महाराज । ” 

काक हँस पडा । / अच्छा, मेरे सैनिकोंके लिए प्रबन्ध करो और जाकर 
कहो कि भटराज काक आपसे मिलना चाहते हैं। ” 

नमस्कार करके मुखिया अन्दर गया और वे ग्रामीण मार्ग रोके खडें 
रहे । मुद्षिया ज्यों ही अन्दर गया कि साधारण वेषमे एक व्यक्ति चंूतरे- 
पर आ खडा हुआ और बोछा, “ कौन, लछाटका काक ! ” यह आवाज़ 
सुनकर वे आमीण सम्मानपूर्वक दूर हट गये। की 

८ है, महाराज | ” यह कहकर काक चवूतरेपर चढ़ गया। उतारे 
ठहरा हुआ पुरुष गुजरात नाथका जयदेव था। 
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३-जयदेवकी मृगया 


४ अन्नदाता, आप यहाँ ! मैंने तो सुना था कि आप मृगयाके लिए 
निकले हैं ! ” काकने पूछा । 

जयदेव महाराज जरा हँसे और बोले, “ हॉ। क्यों, यहाँ सगया नहीं 
हे सकती ! १9 

४ महाराज, आप जहों जो चाहें, कर सकते हैं। आपकी बात कहाँ 
अन्यथा हो सकती है १” 

४ पाठनके क्या समाचार हैं ! ” 

४ कोई नई बात तो नहीं है, महाराज! मुंजाछ मेहताका पुत्र मिल 
गया। ” कह कर उसने कीर्तिदेवकी सारी कथा कह सुनाई। “ परतु आप 
पाठन कब पधार रहे हैं ! ” 

मेरा कोई निश्चय नहीं, परंतु अब गये बिना निस्तार नहीं दीखता। ” 

काकने जरा हँसकर कहा, “ प्रतीत होता है, मृगयामे आपको बडा 
आनन्द प्रात हुआ। मारा क्या १ ” 

जयदेव जुरा उलझनमें पड गया और इधर-उधर देखने छगा, “ हॉ, 
कुछ हरिन मारे हैं। ” 

; ४ इस ओर हरिन हैं ! मंडलेश्बर महाराज तो कहते थे कि इधर हरिन 
हैं ही नहीं। आपके साथके शिकारी क्या किसी दूसरे गॉवमे पड़े हैं ! ” 
जयदेव फिर उलझ्ननमें पडे, “/ हा। ” 

४ सहाराज, अब आपको पावन जाना चाहिए।। मुंजाल मेहता आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। ” 

६६ क्यों १ 8 

#/ कल ही उन्होंने आपको लौटा छानेके लिए आदमी मेजे हैं। ” 

४ ऐसा कौन-सा काम है!” जरा भवे चढाकर जयदेवने पूछा। 

८ जूनागठमे फिर गडबड मची है। नवघन रा! मृत्यु-शय्यापर पडा है। ” 

४ तो इसमे मेरी क्या आवश्यकता! मैं उसका अग्नि-सस्कार थोंडे 
ही करूँगा! ” 

# नहीं, परन्तु किस घडी कौन-सी नई बात खड़ी हो जाय, यह कैसे कहां 
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जा सकता है! इसीलिए तो में वहों जा रहा हूँ ।” कहकर काकते धीरेप्ते 
अपने सोरठ जानेका हेठु बतछा दिया और कहा, “ रुजाछ मेहताका रन्देश 
आपको आज ही कछने मिलेगा। ” क्षण-रुस्के रहिए जयदेव जिचारमें पढ़कर 
चुप हो रहा । 

५ जुंजाल मेहता जानते हैं कि मैं किउ जोर हैं ! 7 

४ यह कैसे कहा जा सकता है ! मुंजाल नेहता क्या जानते हैं और क्या 
नहीं, यह कैसे वतछाया जा सकता है १” 

४ यह भी विषत्ति आई |” जयदेवक्षे नुखसे निकल गया। 

४ परन्तु सहाराज, आपको शिकारको निकले, दसनवारह दिन हो यये। 
अब और कितने दिन रहिएगा ! * 

४ राज्यकी इन झंझदेसे नाकों दस है। पौंच दिन नी निश्चिन्द होकर 
नहीं बैठा जा सकता । ठुम कब जाओगे १ ” 

4 कल ग्रातःकाछ । मुझे तो सॉडनियोंकों दौबाते हुए जाना है। ” 

४ अच्छा, तुम वहां मोजन करोगे १! 

४ नहीं अन्नदाता, मेरी ज्ली साथ है। उसने मोजन बनाया होगा। ” 

५ तुम्हारी ज्री ! तुम्हारा विवाह हो गया १ ” 

४ जी हो। कविकुलशिरोमणिकी कन्याके साथ । ” 

४ अच्छा, कल जानेते पहले मुझते मिल लेना । 

४ जो आशा ” कहकर काकने आजा ली। बाहर निकलने पर उसे बढ़ी 
चटपटी-सी छगी । जयदेव महाराजकी नृगयानें उत्ते कोई रहस्व अतीत हुआ 
और उस रूस्यको भेदन करनेका उसने निश्चय कि । 

उसने वाहर निकलकर ड्रैंयर नायकसे कुछ वादें कीं; परन्तु उत उस्तादरे 
वह अधिक वातें नहों निकलवा सका। अन्त दो-चार व्यक्तियोंते थोदी थोई 
यातें ज्ञात करके वह अपने मुकासपर छौदय । वहाँ पहुँचकर उसने एक छाव्के 
मटको बुलाया । 

सोममट [१ 

44 कहिए ! ् 

४ सवेरे एक काम है। ”? 

हु क्या १ 2 । 
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४ यहाँ जयदेव महाराज आकर हरे हैं। वे पाथन झौटकर नहीं जाना 
चाहते और वहाँ उनकी आवश्यकता है। मुजाल मेहताने उन्हें लौटा 
लानेके लिए दूत भेजे हैं। ” 

द ज्ञी ) 48 

४ परन्तु यहां अभी तक कोई नहीं पहुँचा | अतणव तुम्हें सवेरे जाकर 
इनसे कह आना है कि राजमाताने आपको बहुत ताकीदीसे बुलाया है। ” 

४ और न माने, तो १” 

(4] इससे तुम्हे मतलब 299 

४ जो आगा। ” 

८ और कहना कि आपसे सन्देश कहकर आजा दी है कि काक भटसे भी 
मिल लेना । नहीं तो वे तुम्हें अपने त्ताथ खींच ले जायेंगे। ” 

४ बहुत अच्छा । ” 

इस निश्चयके वाद काकने भोजन किया और रसकी भूखी मंजरीकी 
परवाह किये बिना वह सो गया। 

सवेरे रवाना होनेसे पहले वह जयदेव महाराजसे मिलने पहुँचा। वहों कुछ 
गड़वडी-सी मची हुईं थी और ड्रँगर चबूतरेपर एक मसाल लेकर खडा था। 

४ ज्ायक, महाराजसे भेठ करने दोगे ! उन्होंने मुझे बुलाया है। ” 

४ हों, वे आपदीकी प्रतीक्षा कर रहे है। ” 

(4 क्यों ( 99 

४ अभी पाटनसे एक़ दूत सन्देश लेकर आया है। ” 

४ कौन, काक आ गया! ” अन्दरसे जयदेव महाराजका स्वर सुनाई पढा। 

४ हो, अन्नदाता ।” कहकर काक अन्दर गया। सोमभट हाथ जोडे 
खडा था । 

४ तुम्हारी बात सच हुई। यह माताजीका सन्देश लेकर आया है।” 

।4 क्या | | 

# मेरे बिना वहाँ छवगके भंडारमे ताले पड जाते हैं!” अकुछाकर 
बिस्तरपर पंडे-पढ़े महाराज बोले, “ मुझे बुला रही हैं।” 

४ कौन, सोममट ! ” काकने इस प्रकार कहा, जैसे अभी ही मेट हुई 
हो, हा तुम सन्देश लाये द्दे १? 


डे८टर शुक्षरातके नाथ 


४ जी हों, और हजार सेहताने कह है क्वि यह सन्देश देकर ने आपके 
साथ तोख चला जाऊँ। ” 

४ अच्छा, ठुम वाहर जाओ।” जयदेव नहाराजने लोनमव्से कहा, 
४ काक, अब क्या किया जावे १! 

४ आप पावन जाइए, महाराज। ” काकने शान्दिसे कहा 

£ जूख, मुझे जाना होता, तो ठुम्से पूछता ही ज्यों | 

# तब आप कहों जाना चाहते हैं! ” 

((] सोरठकी ओर | है ॥ 

द्र सोरठकी और १४ 

# हॉ। देखों, में दुमते उमझाकर उब वातें कहूँ । ? 

ली 4 जी || 99 

* शेलीके दिन मेंने तुम्हें रंग लेकर मेजा था, याद है ? 

| हों, क्यों नहीं १ ” 

४ नुझ्ले उसी लढ़कीके छाथ जाना है। ” 

ऋाकको इस मृगयाका रहस्य जव ज्ञात हुआ, “ वह कहाँ वा रही है | 7 

४ बह काछड़ीके देवड़ाकी लड़की है और मादर गॉवजे सानन्तके यहाँ 
उसका ननिहाल है। वह अपने ननिहाल जा रहो है। ” 

हा मादर कहा हल १ 99 

डा सोरठके रात्तेमें ]7 

४ परुतु वहों जाकर आप क्या करेंगे १” 

# भादरके सामन्‍्त यदि स्वीकार कर ले, तो देवड राणकको सुझे सौंप दे। 7 

# परन्तु महाराल, पाव्नके नरेशको यह झोना देगा ! ” छाकने कहा । 

ठुम भी नुंजाल मेहताकी मौँदि बातें करते हो! नें राणब्को अपनो 
“बनाना चाहता हूँ। उसके बिना मुझे पाउनका सिंहासन भी चूत अदीद होते 
है। तुमने तो उसे देखा है। है उठके उमान कोई सारे दिश्वर्ने ! * 

५ प्हराज, आपका इस प्रकार अकेले मदकना आपके ब्शको शोना 
देता है ? आप अपने माय्को क्‍यों नहीं भेजते, मैंगनी लेकर १ ” 

४ ठुम माठाचीको नहीं पहचानते । वे कोई ऐसी वाद कर देंगी कि साठ 
कुछते कुछ कर आएगा; और मादरने ानन्त हैं, तीश्य लगाब्के। उन्हें 
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कोई बात जरा ही अपमान-जनक प्रतीत हो, तो वे इनकार कर जायें। 
इसलिए मुझे स्वय जाना पड रहा है। ” 

४ अन्नदाता, मेरी एक बात सुनेंगे ! ” 

(5 बोलो ॥7 

# यदि इस समय आप पाठन नहीं जायेगे, तो माताजी उलटी ऋरेधित हो 
जायेंगी । थोडा-बहुत सन्देह तो सबको हो गया है और यह मैने उनकी वातों 
परसे जान लिया है। इसलिए अमी आप जाइए और पन्द्रह दिन पश्चात्‌ 
फिर भादर आ जाइएगा। जूनागढकी गादीपर यदि खेंगार वैंठेगा, तो हमें 
अपनी सेना सोरठकी सीमापर छानी ही पढ़ेगी। आप उसके साथ आइण्गा 
और मैं जाकर देवडासे कहूँगा कि आप आवश्यक कार्यसे पाटन छौट गये 
हैं और दस पन्द्रह दिनोंके पश्चात्‌ मादर आ जायेंगे। ” 

जयदेव विचारमें पड गया । 

४ तब तक मैं भी जूतागढसे छौटकर आ पहुँचूँगा। ” 

ध् यह भी ठीक है ।7 ५ 

४८ आप इस प्रकार जायें, यह मुझे भला नहीं प्रतीत होता । आखिर 
भादरका सामन्त मी मनुष्य है। वैमव और प्रतापसे वह भी प्रमावित हो 
जाएगा। इसी बीच कोई दूसरा ब्याह कर ले जाय, यह वात तो नहीं है ! ” 

४ नही। दो-चार स्थानोंसे मेंगनियों आई हैं, परन्तु रुनाजी सामन्त 
स्वीकार नहीं करते । ” 

. तब चिन्ता नहीं। ” 

# परन्तु यह सब इस प्रकार कहना कि राणक सुन ले। नहीं तो वह मुझे 
निकम्मा समझेगी। ” 

४ इस बातकी तनिक मी चिन्ता'न कीलिए । अन्नदाता, भगवान्‌ 
सोमनाथकी कृपा होगी, तो यही कन्या पाठनंकी पटरानी बनेगी । और कया 
चाहते हैं ! ” 

जयदेव हँस पडा, “ काक, तुम बडे जबर्दस्त हो। ” 

“ अमी कैसे कह जा सकता है !” कहकर हँसते हुए काकने आज्ञा ली। 

कालडीके देवडाका मुकाम पासहीके एक गॉवमें था।काक, वहाँ 
जा पहुँचा और अपनी सॉढनियोंको कुछ दूर खडी रखकर, देवड़ासे मिलने 
गया । देवडाके डेरेपर रवाना होनेकी तैयारो हो रही थी। केवल यही 
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विरम्ब था कि देवडा बाहर निकल आये। चबूतरेके सामने एक बहुत ही 
सुन्दर काठियावाड़ी घोड़ी, मस्तीसे नाच रही थी। 

दर देवड़ा हें १४७ 

४ उस ओर जाओ | " कहकर अनुचरने एक कोठरीकी ओर सकेत किया। 
काक, उस ओर गया और अरणोदयके मन्द प्रकाशम तेजीसे वाहर निकलते 
हुए किसी मनुष्यसे टकरा गया। 

५८ कौन, देवडाजी ! ” काकने पूछा । 

४ देखते नहीं हो ! ” उस आगगन्तुक मनुष्यने कहा। काकने ल्वर 
पहचान लिया | ” कौन, कृष्णदेव ! ” 

५ काक तुस-- 

४ परन्तु काकके मुड्नेसे पहले ही खेंगार विद्युत्मतिसे उस घोडीपर सवार. 
होकर खाना हो गया । काक कुछ देर ओले मलता हुआ खड़ा रहा और 
फिर अन्दर घुसा । 

४ कौन, भहाराज ! ” 

४ नहीं, महाराजका दास । ” 

4] क्यों ! श्र 

४ मह्दाराज एक जरुरी कामसे पाटन जा रहे हैं और पन्‍्द्रह दिनके वाद 
आपसे मादरमें आकर मिढेंगे। ” 

( अच्छा | | 

८४ यहाँ आया हूँ, तो एक बात और भी कहता जाऊँ। ”? 

॥५॥ क्या ! हे 

४ जो मनुष्य अभी यहाँसे निकलकर गया है,वह रातको यहीं रहा था! ” 

£ हो, बह भी महाराजका ही मनुष्य है। * 

४ जयदेव महाराजका | ” 

# हूँ, पाठनमें मुझे मिला था। राणक भी उसे पदचानती है। ” 

५ सावधान ! कहीं फंस न जाइएगा । महाराज उसपर बहुत नाराज हैं। 
यदि अब मिल जाय, तो उसे पकद़ ही रखिए । समझे १ ” 

५ ऐ.| ऐसा जानता, तो मैं उसे खड़ा ही नहीं रहने देता । ” 

४ चिन्ता नही; परन्तु आगे सावधान रहिए. ” 
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अपने शिकारको पंजेसे निकल जाते देख, काक क्रोधित हुआ और तेजीसे 
वहों आ पहुँचा, जहाँ मंजरी और उंसके साथी ठहरे हुए, थे। जिस प्रकार 
उसले नवघन रा'का पीछा किया था, उसी प्रकार उसके पुत्रकों भी पकब्नेके 
लिए. वह अधीर हो उठा । 

# सोमभट, मुझे ठुमसे बिछुडना पंडेगा। ” 

६ ह्यों १ (। 

४ एक व्यक्ति आगे मागा जा रहा है। उसे पकडना दै। ” 

४ जो अभी घोडा दौढाता हुआ गया है, उसे १? 

८ सफेद घोडी थी ! ” 

५्ज्जी हो ]? 

४ तब वही । तुम एक सॉढनी लेकर तुरन्त जयदेव महाराजके मुकामपर 
जाओ और मेरा नाम लेकर महाराजसे एक अच्छीसे अच्छी घोड़ी 
मॉग छाओ। ? 

४ और आप १” 

४ मै यथासंभव शीघ्रतासे उस घुड्सवारके पीछे सेद्नियों छे जा रहा हूँ; 
परन्तु इस मार्गम घोडीके बिना काम नहीं चछ सकता। जाओ। ” 

८५ जो आशा । ” कहकर सोममट एक सैनिककी साथ छेकर चला गया 
और काक अपनी सॉढ्नीपर सवार हुआ । 

मेजरी, चुपचाप यह सब सुन रही थी और काकसे बिद्ुड़नेकी बात 
जानकर उसके दद्यमें न जाने क्‍या क्या हो रहा था। 

& संजरी, ” सोनी चलने लगी तब काकने कहा, “ मुझे जरा आगे 
जाना होगा। ? 

४ क्यों ! ” बडे प्रयत्नसे स्व॒रको शान्त रखकर मंजरीने पूछा । 

४ आगे जो घुड्सवार जा रहा है, उसे पकडना है। ” 

मंजरी घबरा गई। उसकी खामाविक स्वस्थता मंग हो गई। उसके 
मुखपर खिन्नता छा गई । उसने चिन्तातुर स्वरमे पूछा, “ हम इसी प्रकार 
चलें तो क्या नहीं पकड़ा जा सकता १ ” 

२५ 
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काकको इस प्रश्नमें कुछ अपरिचित-सी शंकार सुन पडी; परन्तु खेंगारको 
पकड़नेकी उत्सुकतामें उसने अधिक ध्यान नहीं दिया । 

४ नहीं। इस प्रकारसे कहों काठी धोड़ीका पीछा किया जा सकता है !” 

# तुस--” मंजरीने कुछ पूछना चाहा; परन्तु उसका प्रइन अधूरा रह 
गया। काक एकांग्र दृश्टिसि चारों ओर देख रहा था। कुछ देर कोई न बोला। 

मंजरीके हृदयमें भी अपरिचित नये नये भाव उसन्न हुए। उसे इच्छा 
होने छगी कि वह काकका हाथ पकड ले, उसके पैरोंसे चिपटकर उसे कहीं 
न जाने दे, गढेमें हाथ डालकर उसे अपने पास खींच ले, परन्तु उसका 
गवित स्वभाव, इस प्रकार नत नहीं हो सकता था। वह बाहरसे ज्योंकी त्यों 
स्वस्थ रही । केवल ऑखे ही क्षण-क्षणमें अश्रपातका उपक्रम कर रही थीं। 

# झैं कैसे जाऊँगी ! ” कुछ देरमें उसने प्रइन किया । 

४ सोम्रमठ योग्य पुरुष है; और फिर जदनाथ आचार्यकी दुहिताको 
जूनागढ़ जानेमें चिन्ता और मय काहैका ! ” 

मंजरीने होठ चबा लिये। अपनी असहाय अवस्थाकों प्रकट करना उसे 
भता ने छगा। 

इसी समय सोममठ घोडी लेकर आ पहुँचा और अपनी सॉढ़नीकों बिठाकर 
काक उतरने लगा । उतरते उतरते मंजरीको हृदयसे छुगा लेनेके लिए उसका 
भी जी तरस उठा; परन्तु जब उसने मंजरीकी ओर देखा, तो वह कृत्रिम 
गर्वसे फूली हुईं दिखलाई पड़ी। 

४ मंजरी, मैं जाता हूँ। हो सका, तो रास्तेमें मिर्देंगा। ? 

मेजरी दयनीय दृश्सि देखती रही, “ और, नहीं तो ! ” 

४ जूनागठमें अवश्य मिदँगा। ” हँसकर काकने उत्तर दिया । उसका भी 
कंठ जैसे रुद्ध हो रहा था। “ देखो, यह प्रान्त बिलकुल अरण्य है। सावधान 
रहना । सजन मेहताका पुत्र परदराम यहोँका दंडनायक है। आवश्यकता हो, 
तो उससे सहायता लेना और सोरठी छोगोंसे सहायताकी आवश्यकता पढ़ें, 
तो ' रा खेंगारका मैं मित्र हूँ। उसके नामसे तब मार्ग खु जायेंगे। ” 

४ अच्छा--पर्तु ”--आगे मंजरीका मुँह नहीं खुला। उसका हाथ 
आगे बढ़ा और फिर पौछे हट गया। उसे सूझा नहीं कि वह क्या करे, 
7 भटराज-- बह जैसे होठोंमें ही बोली । 


खँंगारके पीछे रे८७ 





४ क्यों, क्या है! ” सॉढनीसे कूदकर काकने कहा । 
। इसी समय मंजरीने अंचलसे आँखें पोछीं, ” नहीं, कुछ नहीं; परन्तु जरा 
सावधान रहना । ” 

काकको मंजरीका गर्वित स्वमाव याद आया। मजरीने काब्मीरादेवीसे 
जो बातें की थीं, वे भी उसे स्मरण हो आई। उसने भी गर्वसे पूछा, 
(4] किसलिए ९ | 

४ तुम्हें कुछ हो न जाय। ” मंजरीने घीरे-से कहा । 

काकने दृदयकों कठोर करके, तिरस्कारसे हँसकर उत्तर दिया, “ घबराओ 
सत । मैं भी कैलासके समान दु्धर्ष और काछामिके समान दुःसह बनता जा 
रह हूँ। | | 

इस कठोर वज्राधातसे मंजरी मौन हो गई और होठ दवाकर, साहस 
रखकर मन ही मन बुंदबुदाई, “ये भेरे ही शब्द हैं !--हैं-हैं---इसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ” 

काक नई आई हुईं घोडीपर सवार हो गया, “ सोममठ, तुम मेरे भाईके 
समान हो । ” 
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४ देखना, तुम्हारी मामीको जरा भी ऑच न आने पाए। मै जूतागढमें 
आ मिंढेगा। ” 

१4 जो आज्ञा || | 

# तुम कृष्णदेवकोी पहचानते हो। वह खेगार है, नवघन रा'का पुत्र । 
दंडनायक परशुरामको मी तुम पहचानते हो। ” 

८ जीहॉ।” द बे 

४ जुरा सावधानीसे काम ढेना। पंडित जठानाथ नवधन रा'के आचार्य 
हैं। अतरव उनके नामसे भी तुम्हे मार्ग मिल जाएगा । और इंदवर न करे 
कि मुझे कुछ हो जाय, तो मंजरीको पाठन छे जाकर काश्मीरादेवीको 
ऊौंप देना । ” 

४ जो आज्ञा । ” हु 

काकने घोडीको घुमाया, पीछे देखा । मंजरीके पास जानेक 
परन्तु मनको मार लिया और एड लगाकर उसने घोड़ी करंट बोल हे 

मंजरीकी आँखोंसे टप-ठप ऑदू ठपकने छगे। 





३८८ शुज़रातके नाथ 


५-राजकुमार खेंगार 


काक घोडीको दौड़ाते हुए खेगारके पीछे छूग गया। कई घड़ियों! बीत 
गई । सूर्यनारायण अस्ताचलकी ओर जाने छगे; परन्तु आगे जानेवाले घुड- 
सवार और उसके वीचका अन्तर दूर न हुआ। देखते देखते दूसरा प्रदेश 
आने लगा । 

इसी समय एक छोटा गाँव आ गया। वहाँ ठहरकर कुछ दूध पीकर, 
भूख मिठानेके लिए वह बाजार पहुँचा और दूध पीकर खेंगारकी खोज 
करने छंगा | पूछताछ करनेसे शात हुआ कि एक घुड़सवार कुछ ही देर 
पहले इस गॉवसे होकर गया है। एक मनुष्यने कहां कि अमी वह इसी ' 
गाँवमें है। यह सुनकर काक उस ओर खाना हो गया, जिस ओर उस * 
घुड़सवारके जानेका समाचार मिला था। 

अचानक उसे धोडोंकी ठापें सुनाई पढ़ीं और उस ओर जानेपर, उसने 
३३ घुड्सवारोंको गाँवसे बाहर जाते देखा । पोशाकसे वे सोरठी प्रतीत 

॥ 

४ भाइयो, जरा ठहरो। ” 

घुड्सवारोंने घोड़ोंकी और तेज़ कर दिया और काकने मी अपनी 
घोड़ी उनके पीछे छगा दी। कुछ आगे बढनेपर काकको ऐसा प्रतीत हुआ 
कि घुडतवार उसे जान-वूझकर गॉँवसे वाहर खींचे लिये जा रहे हैं। यह 
सन्देह होते ही उसने अपनी घोडीको फिरा लिया और गाँवकी ओर जानेका 
विचार दिखाया । 

तुरूत ही वे घुड्सवार ठहर गये और एक सवार आगे बढ़ आया। काकने 
घोडीको एड छूगाई। घोडी घूमकर, गॉवकी ओर बी; परन्ठु यह देखकर 
वे सव उसके पीछे लण गये और देखते-देखते सबने चारों ओर्से उसे 
घेर लिया | 

४ तुम कौन हो ! ” 

४ यह तो मैं हूँ, काकमठ !” एक सवार हँसते हुए आगे बढ आया । 

७ कौन, राजकुमार खेंगार ! ” चौंककर काकने पूछा । 

५ हाँ, पाटनकी आन गई; अब जूतागढकी आरंभ हुई है। ” खेंगारने 


हँसकर कहा । 
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४ परत मुझे रोकनेका कारण ! ” काकने पूछा । 

# तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करनेके लिए । ” 

८ जयदेव महाराज और राके वीच तो सन्धि है; फिर इस आतिथ्य- 
सत्कारकी आवध्यकता ! 

४ क्ाकमट, हमारे देशमें तुम्हें कुछ कमी न मादूम होनी चाहिए, नहीं 
तो हमें छज्जित होना पडेगा। ” 

८ तब कया करना चाहते हैं ! ” शान्तिसे हँसकर, दृदयकी चिन्ता छिपाते 
हुए काकने कहा । 

४ तुम्हें जूतागढ ले जायेंगे । चलो, विलम्ब हो रहा है। ” खेगारने अपने 
सवारोंकों आदेश दिया। 

५ मुझे नहीं जाना है । ” क़ाकने कहा ! 

४ पटराज, यह हठ व्यथ है, तुम्हें चलना ही होगा। ”” 

।44 नहीं || है 

४ तो बलपूर्वक ले जाना होगा। ” 

४ तब यह कहो कि में कैदी हूँ ! ” 

८४ नहीं, मेरे अतिथि हो ।” खेंगारने कहा । 

काकने क्षण-भमर विचार क्रिया और हँसकर कहा, “ कुमार, तुम्हारी 
बात कहीं ठाली जा सकती है! चलो, चल रहा हूँ। ” 

(4 चलो १”7 

/ राश्की तबियत कैसी है!” चलते-चलते काकने पूछा । 

४ ये लोग तो कहते हैं कि मृत्यु-शय्यापर पढे हैँ। ” 

४ जीवित हों, तो अच्छा है। पाटनसे तुम्हारा आना सार्थक हो जाय। ” 
काकने मार्मिक हँसी हँसते हुए कहा । 

४ मुझे विद्वास है कि सार्थक ही होगा। ” कहकर वह अपने रिसालेके 
साथ आगे बढ़ा । 

सारी रात और सारे दिन धोढे दौडाते हुए ये छोग जूनागढुकी और 
बढ्ते रहे। मार्गमे काकको खेंगारमे अनोखा-सा परिवर्तन दिखाई पड़ा | वह 
पाय्नवाला शकित, शान्त, तिरस्कार-पूर्ण हृदयका कृष्णदेव नहीं था; परन्तु 
उत्साही, मुक्तदृदय, अपनी प्रजाका पिता था। गॉबोंके लोग उससे मिलनेको 
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आति। वह सबके साथ स्नेहसे, शुद्ध हृदयसे बातें करता। जो गुण, पाठनकी 
वैर-भूमिमे प्रकट नहीं ये वे उसकी अपनी भूमिमें झछक उठे। काककों मी 
घह मित्रके समान'समझने छगा और अनेक प्रकारसे उसे रिझ्ञानेके प्रयल 
करने छंगा । 

'काक भी खँगारके विकसित गुणोंकों देखकर प्रसन्न हो गया । 

वृद्ध सोरठी योद्धाओंके द्वारा ऐसे अल्पवयस्क कुपारका असीम सम्मान 
और प्रेमसे आदर होते देख, खेंगारके शौर्यके विषयमे भी उसका विचार 
बदछ गया। तीसरे दिन जब वे जूनागढ पहुँचे, तब नागरिकोंमे ऐसा उत्साह 
'और आनन्द छा' गया, जैसे खेंगार दिग्विजय करके छौठा हो। .. 

दरवाज़ेपर पहुँचकर खेगारने द्वारपालसे पूछा, “ पिताजी कैसे हैं ! ” 

/ अन्नदाता, आपसे मिलनेको ही उनके प्राण कष्ठमें अठके हुए हैं। 

४ अच्छा !” कहकर खेगारने घोडीको एड छगाई। 





६-रा नवधनकी प्रतिज्ञा 


नगरमें प्रवेश करते ही काकको एक नवीनता-सी प्रतीत हुई। जुतागढ- 
नगर नहीं, बरन्‌ श्र-सजित योद्धाओंकी छावनी-सा ज्ञात हो रहा था। जब 
राजा मृत्यु-शय्या पर पडा हो, तब भी नगरका ऐसा ठाठ देखकर उसके 
आश्वरयका पार न रहा । ' 
राजदुर्गमें घुसते ही खेगार घोडीपरसे नीचे कूद पड़ा। 
, “काक, मेरे साथ आओ। ” 
'# महाराज, ” काकने गौखखसे कहा, “मै पाव्यका भठराज हूँ। शत 
पक्षका आदमी हूँ। ऐसे समय पराये आदमीको साथ रखना उचित नहीं।” 
खँगार भुक्त दृदयसे खिलखिलाकर हँस पढ़ा । 
. 4 क्षाक, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मुझे तुमपर विश्वास है। तुम जैसा शत्रु मी 
हो, तो चिन्ता नहीं । चलो । ” 
४ जो आशा । ” कहकर काक साथ हो छिया। खेगारके विश्वासने उसे 
लीत लिंया | उसे मन ही मन विचार हुआ कि यदि ऐसा पति पाठनका हो, 
तो क्याएें क्या हो जाय! 


रानवघनकी प्रतिज्ञा ३९१ 


खैगार जल्दीसे अपने परिचित महलूमें घुस गया और जो जो लोग 
सामने मिले, वे इसे देखकर प्रसन्न हो गये । 

अन्दर जानेपर, पत्थरके बने एक चौकमे नवघन रा' मृत्यु-शय्यापर पढें 
थे। उनके कौठुम्बिक जन और थयोद्धा-गण उन्हें चारों ओरसे घेरे खडे थे । 
खेगारको आया देख सबने जरा दूर हटकर उन्हें रास्ता दिया । 

चिन्तातुर, स्नेदसिक्त आखोंसे खैगार तेजीसे आगे वढा। पीछे काक भी 
आ गया । उन्होंने एक साधारण खाटपर सोरठके इंद्ध पतिको पड़ा हुआ 
देखा और पहले कैसे अवसर॒पर थे मिले ये, यह स्मरण हो आया । 

मृत्युके समय भी उस वृद्ध महारथीके प्रचण्ड शरीरका एक-एक ख्ायु 
पहलेके समान ही सगक्त प्रतीत हो रहा था। केवल उनके गाछोमे गढ़े पड़ 
गये थे, ऑखे घेंस गई थीं, कपालपर सिक्कुढ़नें पडी हुईं थीं और वीच-बीचमे 
आँखे खोलकर वे चारों ओर देख लेते ये । 

खेगार, दौडकर खाठके पास जा बैठा और उसने पिताका हाथ लेकर 
छातीसे छगा लिया। ऊँचे कदकी खेगारकी बृद्ध माता, इस उम्रमें भी 
तेजल्विनी दिखनेवाली सोरठी वीरागना, खाटपर बैठी हुईं पतिके पैर दवा 
रही थी। उसने खेगारको देखकर कह, “ बेटा, ठुग्हारे बिना इनके प्राणोंकी 
गति नहीं हो रही है। ” 

ज्यों ही खेगारने अपने पिताका स्पश किया कि वे आँखे फाडकर चारों 
ओर देखने छगे। खेगारने काकके पास मुँह ले जाकर पुकारा,“ पिताजी |-- 
में खेगार--पिताजी--- ---” इद्धने आँखे मींच लीं। श्वासकी गति जरा 
मन्द हो गई | इसके वाद उन्होंने फिर आँखें खोलीं | 

४ बेटा |” बद्धने धीरे-से पुकारा । 

हि पिताजी || १/। 

सभी ज्ली-पुरुष एकाग्र चित्तसे सुनने छगे । 

४ बेटा--आ--गये--? बडी कठिनाईसे दृद्धने कह । यह स्पष्ट प्रकट 
हो रहा था कि वे बडी मेहनतसे इस अन्त समयमे बल एकत्र कर रहे हैं। 
उनकी ऑलोंका अमानुषीय तेज दूर हो गया । 

।4| शया | 79 

तुरत ही पास खय हुआ खेगारका बड़ा भाई आ गया। 7 


डेणर गुजरातके नाथ 


दा और कह हर 2 
£ ये हैं, पिताजी | ” शेरतिंह और चूड़चन्द्र, खेंगारके दोनों बड़े नाई 


भी, निकट आ गये। 

बद्धने आँखोंके संकेतसे पानी मोगा और इड्धा रानीने जैगुलियोसि उनके 
मुंहमें पानी चुआ दिया। 

6 सोमनाथ मग--वा--न--क्ी--प्र--ति--” 


४ हाँ, पिताजी |” चारोंने कहा, “ सोमनाथ सगवानकी प्रतिशा। क्या 
आशा है!” 

८ उब र--ह--गया । ” दृद्धमें घीरे-घीरे शक्ति आने रूगी | 

४ चिन्ता नहीं पिताजी | हम छोग हैं न ! ” खेंगारने कहा 

चृद्धके मुखपर तिरस्कार छा गया, “ ठुम छोग १ ” 

# पिताजी ! कया करना है ! * 

४ भेरी गादी-- 

५ जिसे आप कहेंगे, वही छेगा। ज़रा मी चिन्ता न कीजिए। 
नवघनने कहा । 

चृद्धाने फिर कुछ पानीकी दूँदें ऊुँहमें डालों और रा ' को वाचा भा गई। 

४ बेटा, ” कहकर उन्होंने दम छिया, “ प्रतिश करना सरहू है, परन्ठु 
उसे पालना... 

# पालेंगे पिताजी ! ? 

# परस्पर लड़ मरोगे, तो जूतागढु--? 

४ आप कहिए तो,” शेरतिंहने कहा, “ आप जिसे कहेंगे, वही जूतागढ़ 
लेगा। फिर चिन्ता किस वातकी १४ 

५ जल रक्खो। ” कहकर इंद्धने अपनेको विठा देनेके लिए. कहां। बड़े 
प्रयत्नसे चारों युत्रोंने इद्धको उठाकर तकियेके सहारे बिठा दिया। उनका शाठ 
फिर रुद्ध होता हुआ मादूम हुआ। ठुर्त एक वृद्ध ब्राह्मणने चारों ओर 
पानी स्खवा दिया | 

रु पिताजी | कौन हे १ 

बृद्धने घीरे धीरे चारों ओर देखते हुए कहा, “ पानी ! जो मेरे वैरका 
बदला ले,--बही पिण्डदान करे और जूतायढ के। ” 


रानवघनकी प्रतिज्ञा झ३९३ 


“हॉ, आज्ञ कीजिए, कौन-ठा वैर लेना है |” 

४ मोबरेको तोड़ना है । 

४ तेडूंगा, पिठाली |” 

6 और-.और--.! 

सव ध्यानपूर्वक उनने लगे । 

४ महीड़ांको मारना है। ” 

कुछ देर सब मौन रहे । भेरसिंह कुछ बोलना चाहता था; अतएव राचे 

ऑखोंसे ही उसे चुप रहनेका संकेत किया । 

५ दाता चारण॑को पहचानदे हो १४ 

ध्हों [7 

४ उसके गाल फाइने है। ” 

सब चौंक पड़े। पवित्र समझे जानेदाले चारणको ऐसा क्रूर दण्ड देनेकी 
अनीति कोई राजपूत नहीं कर सकता । चारों पुत्र ठिठक गयें। रा'ने उनको 
कठोर दृश्ति देखा। उनकी प्राण त्यागती हुईं आलम मी क्रोष छा गया । 

6८ और १? चूडचन्द्रने पूछा । 

£४ सोलंकीने मुखसे तिनक्ा उठवावा था।” दृद्धकी ओखोंमें मवृंकर 
विष व्याप्त हो गया । सब एकाम्र होकर छुनने छंगे। 

४ इसका अर्थ क्या है!” तिरस्कारसे रा'ने पूछा । 


४ क्या किया जाय १ ” 
५४ जो सोलंकीकी नाक काटे! 


५ हू-” चारों जने श्वाठ खींचकर बोले | 

“ वही उत्तरक्रिया करे और जूतागह--” ५ के ” रानीने वाक्यक्ो पूरा 
किया। रानी पहली ही वार वीचमें बोढी। काक उसका प्रमावशाली घुस 
और तीश्ण जर्से देखने छगा। ऐसा छा कि वहां रुड़े हुए उमी छोगोंको 
रोमांच हो आया है। 

कोई कुछ न वोछा । वारह दिनमें गुजरातके नाथकी नाक काठना कोई 
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इंदाव । उचकी बइनको रा' ब्याह लगा या, इससे झघुठा हो गई थी। ३ ल्‍द रा 
पत्डे गये थे, दर श्त चाएगने मडाक निया था। 


३९४ शुज्रातके नाथ 


खिलवाड़ नहीं था। चारों पुत्र छब्जित होकर खड़े रहे। काकके कपालपर 
पसीना आ गया। रानीने सिहनीकी मॉति सिरे उठाया। वह रायधन और 
चूडचन्द्रकी ओर क्रोधसे देखने लगी। 

४ चन्द्र+ने चूड़ियों। पहन ली हैं, अब राया, तू मी पहन के। ” 

बृद्धने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई और निराश होकर उसने पटरानीकी ओर 
और उनके पीछे खडी रानियोंकी ओर तिरस्कारसे देखा । 

४ रानी, ये पुत्र किसके हैं!” तिरस्कारके साथ उच्चस्वरमें वृद्धने पूछा, 
(६ कहो तों सही ! | 

वहों बैठे हुए सब कौप उठे । बहुत-से नीची दृष्टि किये खंढे रहे। काके 
चारों पुत्नोंकी ओर ध्यानसे देखने छगा। अचानक उससे खँगारके सुन्दर 
मुखको तेजसे चमकते देखा। काकके हृदयमें धडकन पैदा हो गई। उसी 
समय उसने मुंजालके खेलको समाप्त हो जाते देखा । 

खेँगारने अपने मस्तकको गरव॑से ऊँचा किया और वृद्धकी ओर एक्ाग्र 
दृश्सि देखा । उसके होठ भयंकर निशचयसे बन्द थे, “ पिताजी, आपको मैं 
पिंडदान दूँगा | ” 

४ बेटा [” बृद्धने चकित होकर कहा । 

“८ हाँ पिताजी | यातो भाद्ध करूँगा, या आपके पीछे ”--बृद्धने 
खेगारका हाथ पकडलेका प्रयत्न किया और खेँगारने पिताका हाथ थाम 
हिया। रा'ने उसे छातीसे छगा लिया। 

/£ बेटा, यादव-कुछमें दी--” कहकर इद्धने शान्तिसे आँखे मौच लीं। 
उसके मुखपर कुछ मधुर हास्य-्सा छा गया और श्वासकी गति मन्द हो 
गई । कुछ देरमें उसने आँखे खोली--४ बे---” 

४ पिताजी ! ” खेंगारने नीचे छुककर कहां। ” 

१] पिंड--! 

(44 पिंड-दान दूंगा ॥! 

५शर्त--जौ--” कहकर बृद्धने फिर ऑर्से मींच हीं। सभी मूत्तिवत्‌ 
स्तब्ध होकर खड़े रहे । 


# चूडचर्द भल्वादेवीका भक्त था; भतएव वह हमेशा चूड़ियों पहनता था। 


रा खेगार ३९५ 





रानीने दो बूँद पानी छोड और बृद्धने एक ख्वात खींचा। राके कंठमें 
मृत्युका घंटा बन उठा और दूसरे ही क्षण उसकी आँखे फट गई। रा 
' नवधनकी देह ढछ पडी और समस्त परिजन “ जय महादेव ” कह उठे । 





७-र खेंगार 


खेगार तुरन्त वहंसि फिरा-- काकमट | ” 
[4॥ जी | | 


४ मुझे तुमसे काम है। इधपध आओ। ” 

तुरन्त ही आसपास खडे लोगोंते मागें दे दिया और वे दोनों बाहर निकले। 

४ भटराज, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। ” 

४ इस समय १ ” जरा विस्मित होकर काकने पूछा | 

५ हॉ, इसी समय । काक, जब मैं यहाँ आया, तब'मैंने आशा नहीं की 
थी कि यह सब होगा । ” 

४ मुझे भी ऐसा ही ज्ञात हुआ। ” 

८ अब मेरी बाजीका रण पछूट गया। ” 

४ किस प्रकार ? ” 

४ मुझे पाठनके साथ युद्ध आरम्म करेंना होगा | पर यह जात नहीं था 
कि इतनी जल्दी करना पडेगा | क्यों, बोलते क्यो नहीं ! ” 

४ महाराज, आपकी अंतिम प्रतिशा सुनकर अब में क्या कहूँ ! ” 

बडे ही स्नेहसे खेगारने काकके कन्घेपर हाथ रखा । 

४ प्रेरी जगह तुम होते, तो क्या करते १ ” 

४ जो आपने किया, वही-। ” 

६६ तब ! | 

४ पहाराज, सोरठ आकर में तो आपके गुणोंका दास हो गया हूँ। ” 

४ काक, तुम मित्र ही बने रहो, बस, फिर मुझे और कुछ नहीं चांहिए। ” 

हे मे तो महाराज, आपका मित्र ही रहूँगा। कहिए, क्‍या 
आजाहै!” 


९६ शुजरातके नाथ 


४ क्ाक, मुझे एक बात स्पष्टतासे बतलाओ। तुम मुझे पहचानते हो 
और मेरी प्रतिश्ञाओंक़ों जानते हो। क्या जयदेंव ही चक्रवर्ती बननेकों उत्पन्न 
हुआ है और मैं नहीं ! ” 

४ पहाराज, में सी आज यही विचार कर रहा था कि आप पाठ्नकी 
गादीपर होते, तो छोग महाराज विक्रमकी कीतिको भूछ जाते। ” 

ज़रा गरव॑से खँगार सतर हो गया, “ पाठनकी गादीमें क्‍या है और 
जूनागद़की गादीमें क्या नहीं ! ” 

४ बहाँ राजनीतिशता और शौय॑ दो हैं और यहाँ केवछ शौय है। ” 

४ कक,” एकदम काककी ओर धूमते हुए. खेंगारने कहा, “ मेरा शौर्य 
और तुम्हारी राजनीतिशता, ये दोनों क्या नही कर सकते ! ” 

काक चौंककर पीछे हट गया, “ यह क्या कह रहै हैं! ” 

४ सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। ” 

काकने एक निःश्वास छोढा, “ महाराज, यह कैसे हो सकता है ! ” 

४ सरहतासे । यहीं आकर रह जाओ। ” 

& मैं!” काकने सिर हिलाया। 

४ क्या जयदेंवके हाथो बिक गये हो | ” 

4१] नहीं || १ 

# तब वह स्वार्थी तुम्द्ारी क्या कदर करनेवाला है ! ” ह 

४ यह भी जानता हूँ; परन्तु जिस प्रकार आपकी मुझपर भ्रद्धा है, उसी 
प्रकार एक और मिन्रकी मी है। ” 

४ किसकी ! निभुवनपालकी १ ” 

४ हॉ। आप तो मुझे आज बुछा रहे हैं; परन्ठु उन्होंने तो तब मेरा हाथ 
थामा था, जब में छाट्से एक मट्कनेवारा सैनिक था। ” 

“तो क्‍या इससे तुम अपने माग्यको पुडियामें बॉघ रहे हो! ” 
खँगारने पूछा । 

४ बह तो विधाताने कमीका बॉध दिया है। ” 

« ४ काक-- 
ह ४ कहिए। ” 
« तुम जैसा धूर्त और मछा आदमी मैंने और नहीं देखा। “ 


गवे-म्द्न ३९७ 


४ भेरे द्वारा इतने कट अनुमव लेनेके बाद भी मेरी ऐसी कदर करनेवाला 
मैंने भी नहीं देखा । ” 

४ तुम नहीं मानोंगे ! ” खँंगारने निराशासे पूछा । 

# तहीं। ” 

८ क्षाक, मैंने सोचा था कि आज मेरा भाग्य खुल गया, परन्तु अब ज्ञात 
होता है कि उलटें वह बन्द हो गया। ” सिर हिलाकर खेंगारने कहा । 

४ इस प्रकार निराश क्यों हो रहे हैं! आपके भाग्यमे न जाने क्‍या 
ढिखा होगा ! ” 

८ और चाहे जो हो, एक बात तो लिखी ही है। ” 

“४ क्या!” काकने पूछा । 

५ ठेक । प्र 

४ तो फिर महाराज, सारी दुनिया झक मारती है। ” 

कुछ देर दोनों मौन खड़े रहे । 

४ तब तुम शन्रु-पक्षम ह्दी रहोगे ! ” 

४ क्या किया जाय | ? 

४ तीक है। जैसी मेरी टेक है, वैसी ही त॒म्द्ारी; परन्तु काक, तब मुझे 
शत्रुता करनी होगी। ” 

४ किस प्रकार! ” 

४ उस प्रतिजाके बाद तुम जैसे पट्चनीको कैसे छोड़ा जा सकता है! ” 

काक समझ गया, “ महाराज, सच है। में बन्दी होनेको तैयार हूँ। ” 

४ आजसे बारहवे दिन तुम्हें छोड दूँगा । ” 


८-गव॑-मदन 
अनाथ परन्तु गविता मंजरी ज्यों त्यों करके अपने रोते हृदयको चुप रख 
सकी। गर्व गलित हो जानेपर वह निर्बल हो गई थी और अपनी मानसिक 
सष्टिका आनन्द भूलकर, साधारण जगतके सुख-दुःखोंका शिकार हो गई थी। 
उसका स्वमाव-जन्य गर्व कहीं चला नहीं गया था, पर्तु उसके हृदयमें 
संचरित नये भावोंने उस गर्वंको दास बना लिया था। वह क्‍यों इस प्रकार 
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चिन्ता करती है ! काकके जानेपर क्यों इस प्रकार बेचैन हो गई है ! और 
क्यों निःसहाय हो रही है ! ये प्रश्न उसके मनमें पैदा होते, परन्तु निर्णय 
होनेसे पहले ही, विजेता काकका विचार आ खड़ा होता और निर्णय करना 
रह जाता । 

पाय्नसे प्रधान करनेके परचात्‌ काक उसके विचार-साम्राज्यका 
महाराजा बन गया था; परन्तु जब वह अकेछा इस प्रकार चछा गया, तब 
उसकी बुद्धि कुंठित हो गई । उसमें विचार करनेकी शक्ति न रह गई । ऐसा 
प्रतीत होने छगा; जैसे उसके दृदयकोी चीरकर आत्मा निकल भागी हो। 
यह समझ न सकी कि यह क्या हो गया और कैसे हो गया। केवछ इतना 
ही प्रतीत हुआ कि वह जीवित नहीं है, प्राण चछा गया है--धोडीपर बैठे 
दूर जाते हुए काकके साथ । 

पहले विचार आया करते ये, अब विचार-झून्यता आ गई । पहले हृदय 
शान्त रहता था अब हृदयमें तरगें उछछने हूगीं। पहले काकका सुख सामने 
आता था अब उसका द्वृदय ही काकमय हो गया। संजरी कुछ समझ न सकी। 

पहले वह काकको तुच्छ समझती थी। पाठनसे खाना होते समय ही उसपर 
स्नेह दो आया था। अब वह सबोपरि हो बैठा! उसकी मूर्तिके पैरोमे 
कल्पना और बुद्धि दीन मुखसे धूलमें छोटने छगीं। 

पहले काककी बुद्धिके विषयमें विचार आया करते, उसके शौयेकी 
दूसरोंसे तुलना किया करती, उसके रूपकी दूसरोंके साथ समता किया 
करती; अब वह कुछ न कर सकी । अब दृष्टिमें केवल काक ही रम गया। 
पहले कविकी दृष्टिसे उसका रूप देखती, ब्राह्मण-कन्याकी दृष्टिसे उसके 
संस्कार देखती; वीराइ्ननाकी दृश्सि उसका शौय देखती; अब एक ही दृष्टि- 
बिन्दु रह गया--ज्ीका। उसकी विकृत कल्पना-शक्तिने उसे केवल 
पुरुषोत्तम-ल्पमें ही देखा । पहले केवल भन ही उसके साथ रहनेकी इच्छा 
करता, अब उसका हृदय, उसके अंग-अंगमें छिपा हुआ भयंकर जील, 
उसके लिए. तरसने छूगा। 

मंजरी अपने दृदयकी उत्ताल तरंगोंको देखकर घबराई। दृदयकी 
तड़फड़ाहट देखकर चौंकी। ऐसी अपरिचित भयेकर तडफड़ाहटका उसने 
अनुभव नहीं।किया था.। अनुमव करनेकी आशा भी नहीं की थी। वह 
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थकी, हारी, घबराई; परन्तु तढ़फड़ाहट दूर न हुईं। उसे शान्त करनेकी 
शक्ति न रह गई । उसे अपनेपर, अपने संस्कारोंपर, अपनी -निश्चवक भानी 
ः हुई विश्वद्धिपर तिरस्कार हो आया । फिर भी कुछ छाम न हुआ। 

हृदयके चक्षु स्पष्ट रूपमें देखने छगे कि अब काक केवल मावनाओंकों 
सन्तुष्ट करनेवाला या हृदयका हार ही नहीं है--वह उसका भरतार है-- 
उसकी देहका, उसके ज़ीवनका, उसकी आशाका नाथ है और उसकी 
भविष्यकी सन्तानका पिता है। 

भूकम्प होनेपर, जैसे पाताल दिखलाई पडने छगता है, वैसे ही संस्कृता 
मंजरी इस विचार-पाताछकों देखकर कॉप उठी; परन्तु इस पातालकों 
देखकर माग जानेकी शक्ति उसमें नहीं थी और मन भी नहीं था। वह इस 
पातालमें कूद पडी । 

पहले वह रस-सागरके तटपर थी, अब आँखे मींचकर सागरमें कूद पड़ी । 
रस-तरगॉने उसे चारों ओरसे घेर लिया और उसे मिगोकर, घबराकर, 
डुबाकर आत्मघात करनेकी-सी दशामे वहने दिया--केवल एक ही आशा 
रह गई कि शायद तलू-भाग अब मिल जाय । 

अकल्पित घयनाएँ, अवाचित शब्द, अधिचारित भाव, मनमे खडे हो गये। 
उसके रसिक स्वमावका प्रवाह, रस-पूयके प्रतापी तेजमे रंगकर आगे बढा। 
उसे सागरसे मिलना था। 

इस चार दिनकी यात्रामें उसके मनोराज्यका चक्र बदछर गया । अपना 
गे, अपना अलगपना, अपने द्वारा हुआ काकका अपमान, इन सबके लिए 
उसने पश्चात्ताप किया। कैसे क्षण उसने गैवा दिये ! और वे केवल अपने 
अभिमानसे । वह कैसी मूल है ! उसने सकल्प किया कि अब मैं नया जीवन 
आरम्भ करूँ--जुतागढ पहुँचकर, काकके पैरोमे पड जाऊँ, कमा मेंगूं और 
उसकी दासी बन जारऊे। 

अपना यह अधघःपतन देखकर उसे क्रोध आ गया--उत्तरमे उसका कृतप्न 
हृदय हँसने छगा। वह अपने सस्कारों और शुद्धताको स्मरण करने छूगी । 
उत्तरमें उसका चंचल हृदय मदोन्मत्त होकर उसका मजाक करने छगा। 
उसने पिताका स्मरण किया--सामने काक आ खड़ा हुआ। अपने सकत्पोंको 

उसने फिर ताजा किया--तब उसके कण्ठपर विराम छेनेका मन हुआ। 
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भाज्रोंका स्मरण करना चाहा और अलकापुरी याद आगई। उसके मुखसे 
निकल पढ़ा-- 
संक्रीडन्ते मणिमिरमरप्रार्थिता यक्षकन्या। ॥ ९-उ०मे० 
नीवीवन्धोच्छवसितशिथिर् यत्र विस्वाधराणाम्‌॥ ७-उ्मे० 
क्षीम रागाद- 
छोक अधूरा रह गया । लजासे उसका मुख 'छाछ हो गये। वह इस 
प्रकार देखने छगी, जैसे उसने कोई चोरी की हो, और वह फिर बोली-- 


श्रीमन्मंडलनाथभइनूपति। सौभाग्यनाथो मम | 


९--काककी खोज 

मंजरीने नई सश्टिमें प्रवेश किया । उस सृष्टिके रंगके आगे विधाताकी 
विभूति भी निकम्मी और नीरस प्रतीत हुईं। उसकी भूमि बौवनसते मद़ी थी। 
उसके आकाशझमें प्रेम प्रकाशित हो रहा था। जिस सष्टिमें वह विद्वर करती 
थी, नाचती थी उसमें केवल दो ही व्यक्ति थे--वह और काक । 

उसने समझा था कि काक जूनागढ़के दरवाजेपर मिल जायगा, परन्तु उसे 
वहाँ न देख कर मंजरीकों जरा विस्मय हुआ और फिर अपने पागछपनका 
/ विचार आया--वे यहाँ कैसे हो सकते हैं! उन्हें अनेक काम होंगे । वे कैसे “ 
जान सकते हैं कि मंजरी इस समय आनेवाली है ! उसका दृदय फिर पछताने 
लगा,--उसे अपने कहे हुए शब्द याद आ गये--“ झुनीमन्वेति श्रा ” 
बह कैसी डेढ़-अक्छ है, कैसी अभिमानिनी, कैसी अधम ! 

सोमभठने पूछताछ कर, आचार्य जठनाथका घर खोज निकाछा । जबसे 
उसकी माताने उदा मेहताका आश्रय ग्रहण किया था, तबसे ही आचार्य 
जटानाथका धर उसके द्वदयमें रम रहा था ; परन्तु इस समय वहाँ पहुँच 
कर भी उसे आनन्द न मिला । 

एक भिष्य आकर द्वारमें खड़ा हो गया । 

ध कौन है १! 

४ आचार्यजी हैं क्या !” सोममटने पूछा । 
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४ परन्ठु आप हैं कौन १” 

४ ये आचायजीकी कन्या आई हैं।” 

४ कौन, वत्सलीदेवी ! ” 

८ रुद्रदत्त, नहीं, मै उनकी कन्या हूँ |”? मंजरीने सॉदनीपर वैठे हुए कहा । 

शिष्य चौंका, मजरीकी ओर देखने छगा और उसके तेजसे प्रभावित 
होकर वह दिड्मूढ-सा खडा रह गया। 

४ कौन, मं--” आखिर वह बोला । 

५ हो, मैं ही मंजरी हूँ। नानाजी कहाँ हैं ! ” 

सात वर्षके वाद रुद्रदत्तने मंजरीको देखा और वेदाभ्यास-जड ब्राह्मण 
इस सुन्दरीके रूपान्तरको देखकर घबरा गया । वह विनय तह्यागकर एकदम 
धर्म जा घुसा और उसके क्षोमको देखकर, सोममट खिलखिलाकर हँस पडा । 

कुछ देरमें मंजरी और उसके सव साथी सॉढनियोंपरसे उतरे और इतनेमें 
एक दूसरा शिष्य उनका स्वागत करनेको आ पहुँचा। 

निराश हृदयसे मंजरी घरमे गई । उसने काकको यहाँ देखनेकी आशा 

तो की ही थी। इृद्ध आचाये जठानाथ अम्मिहोत्री थे और अग्रिके समक्ष 
बैठकर जप कर रहे थे। उनकी सफेद लम्बी दादी उनके पेटपर फैली हुई 
थी । रुद्राक्षकी वडी-बडी मालाएँ उनके गले और हाथमें शोमायमान थीं । 
उनकी बृद्ध, पर्तु बडी, प्रभावशाली आँखें नासिकाग्रपर ठहरी हुई 
ध्यान कर रही थी। निवास छोडकर उन्होंने आँखे खोलीं । 

44 कीन वत्सली १.....)१ 

८४ नहीं नानाजी, यह तो मैं हूँ । ” 

अनेक वर्षोंके योगाम्यासकी टेवके कारण, अज्ञात रूपसे आचार्यने 
अँगुलीको नाकके पास ले जाकर यह मालूम किया कि कौनसे नथुनेसे सॉस 
निकल रही है और वे धीरेंसे हँस पडे, जैसे बरफके ढेरपर सूर्यकी किरणे 
जा पडी हों, “ कौन, मंजरी १” 

४ हूँ, मै ही हूँ । आप अच्छे तो हैं ! ” 

४ अरे, तू तो बहुत वडी हो गईं १ ” 

मंजरी आकर सामने बैठ गई, “ कितने वर्ष बीत गये ! ” उसने हँसकर 
कहा । उसके चारों ओर आचार्यके शिष्य ऑखे फाड़-फाड़कर खंड़े हो गये।' 

२६ 
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#& उस समय तू कितनी-सी थी, ए | ” बृद्धने हेंसकर इस प्रकार कहा, 
जैसे वह अकेले अपने आप ही बातें कर रहे हों। “ वत्सली जब तुझे छाई 
थी, तब तू दस वर्षकी थी, क्यों ! रुद्र, जब तुमने पहछी बार अह्मयश 
आरसम्म किया था, तबकी बात है। ” 

# महाराज, उसे सात वर्ष हो गये। ” 

४ ठीक है। मंजरी, तू कहेंसे आ रही है | ” 

[44 पाटनसे |  ( 

# पाठन ! हा, तूने कहछाया था कि तू खंभातसे वहाँ चठी गई है। 
तेरी माता कहों है ! ” 

6५ खंभातमें ॥! 

४ उस दुर्बुद्धि छोकरीने अमी तक उपाश्रय नहीं छोड़ा। हर हर--तब तू 
कहों थी ! ” बृद्धने ज़रा शेकित होकर पूछा । 

४ पिताजीके मित्र, पंडित गजाननके यहाँ थी। ” 

४ पंडित गजानन--गजानन--ह२--ह२-ह२--तीन वर्ष पहले वे 
यहाँ आये थे। महान्‌ विद्वान्‌, महान्‌ समथे। ” कहकर आचार्य अपनी 
अँगुलियोंको फिर नधुनोंके पास ले गये, “ यहाँ किसके साथ आई $ * 

श ३३३४2 ही हो गया । ” 

४ऐ.! ” वृद्धने आश्रयेसे ओँखें उठाकर देखा । सारे शिष्य 
कक देखा । सारे शिष्य एक दूसरेकी 

४ क्या कह रही है! हर हर | ” 

4६ सच--- 

4 किसके साथ १४ 

मजरी छजाकर नीचे देखने छगी। 

% महाराज जयदेवके भटराजके साथ । ” सोममठने कहा । 

४ सटराज १ ” दृद्धने क्रोषसे पूछा, “ भठराज ! हर हर |” 

# हैं, छाठके। ” 

(६4 लडकी || (। 

४ महाराज, ” सोमभटने मधुरतासे कहा, “वे महान्‌ समर्थ महारथी हैं।” 

« परन्तु उसका गोत्र क्या है!” दृद्धने मंजरीकी ओरसे ओखें हटाकर 
सोमभठकी ओर देखते हुए कहा। 
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# जमदमेय । ” धीरे-से मेजरीने कहा । * 
४ महाराज, द्वापर्में जो द्रोणाचाे ये न, उनसे भी इनकी युद्धनकलछा 
. बढ़ी-चढ़ी है।” सोममटने कहा । 

(4। हर हर हर! ् 

# कलिन्होंने नवधन रा'को अकेले हाथों पकडा |” 

४ हर हर हर |” बडे आदरसे एक-एक अक्षरका उच्चारण करते हुए 
बृद्धने कहा, “ वह कहो है! ” 

४ हमने तो समझा था कि वे यहाँ आ पहुँचे होंगे। उन्हें ज़रा काम था, 
इसलिए वे पहले ही खाना हो गये थे । यहाँ नहीं आये ! ” 

(६ नहीं ]9 

भजरीको धक्का-सा छगा। उसने चिन्तातुर मुखसे सोममठकी ओर देखा। 

४ भहाराज, ” रुद्रदत्तने कहा, “ अब सबको ख्तानादि कराना चाहिए। 
थके-हारे आये हैं। ” 

८ हर हर | मैं तो भूछ ही गया। उठ बेटी, फिर बात करेंगे। ” 

मंजरी उठी, पर्तु उसके प्राण ऊपर नीचे होने छगे । उसने नहाया, 
भोजन किया; परन्तु चैन न पडी । उसे अपशकुन होने छगे। उसका दृदय 
हिंडोलेपर चढ़ गया। वह यही विचार करने छगी कि काक कहों होगा ! 
भोजनादिसे निबठ्कर उसने सोॉमभठको खोज करनेके लिए सेजा। थकावट 
दूर करनेको वह सोहई; परन्तु उसे नींद नहीं आई। वह उठकर इधर उधर 
यहलने लगी, परू्ठु जीको चैन न मिली । 

उसने रुद्रदत्तवों बुछया और खेगारका हालनवार मालूम किया। 
सुना कि खेगार, अपनी सेना छेकर हँसराज महीडाको मारनेके छिए गया 
है। उसने खेगारसे मिलनेका विचार किया था; परन्तु वह भी असमभव हो 
गया । वह इस प्रकार पछाडे खाने लगी, जैसे पिंजडेसें सिहिनीकों बन्द कर 
दिया गया हो। रात भी वैरिन हो गई। इतनी लम्बी यात्राके बाद भी 
उसकी आँखे न क्षपी । 

दूसरे दिन उसके साथ आये हुए छाटके सब योद्धाओंने सी पूछताछ 
करनी शुरू की; परन्तु कुछ भी पता न छंगा। मंजरीका इृदय फटने छगा। 
अनेक अशैय तर्क-वितक होने लगे । वह साइस खोने छगी। उसने आचाये 
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जटानाय, रत और अन्य शिप्योत्रि खोज करनेको कहा आशाके 
कोई चिह्न दिख़छाई नहीं पढ़ें। उसके दृदयकों धक्कान्सा छुगा।काक 
जीवित दे और जूतागढमें है, इसका क्या विश्वास ! उसने जिसका पीछा 
क्रिया था, कहीं वह जबंस्त हो, तो ! 

उसे जुनायढ़ विप-सा यतीत होने छूगा । उसे इच्छा हुई कि मागकर वह 
सोरठके गॉव-गॉँव बमकर उसकी खोज करे । उसने सोममठसे कहा और 
बढ स्ामि-मक्त थोढा, दूसरे ढिन अपने शिप्योंकी साथ छेकर चारों ओर 
खोजने निक्रठ पढ़ा। उंसने मंजरोको बहुत-कुछ समझाकर यहीं रखा। 
दुसरी रातको मी उसे नींठ न आई । नीचे चबृतरेपर बैठे हुए आचार्यके 
मिप्व गणें छड़ा रहे थे और ऊपर खिडकीमें छिपी मंजरी ऑय वहा रही 
थी। इननेमें क्िसीकी आावात्र सुन पडी, “ रुद्हत्त ओ रुद्रदत्त, एक वात 
पूछता हूँ। ! 

दा क्या ? 4) 

४ क्रैडासमित्र दुर्भप ” का अर्थ क्या है! ” 

मंजरी एकदम चौंक पढी, उसकी यह प्रिय पंक्ति यहाँ कैसे १ 

४ नुम्हाशा सिर।” रुखठत्तने अर्थ किया, “ मूर्ख, तू यह कहँसे 
ले आया ? ” 

४ क्रहींसे मी । शात्रोंकोी तो जैसे तूने द्वी पढ़ा है! जरा बतछा तो, मेरी 
समझमें नहीं आ रहा है। ” ' 

# परनु नृ छाया कहसे ! ” 

४ एक मनुफ्ण है। वह कुछ ऐसा ही बोछता रहता है। यह क्‍या है! ” 

मंनरीने होठने होठ दवा लिया। ँपरेमं मी उसकी तेजस्वी ऑखोंँम्े 
विंनमारियों निकलने छ्ीं । 

# क्षौन बनाने, कुछ होगा। ” रठठतने छापर्ाईसे कहा, “ छोड़ो 
नइसे। 

# उठठत्त, यह पंक्ति मु्ले याठ है।” मेजरीसे न रद गया, वह वीचमें ही 
बोढ़ उर्दी--/ क्रैंछामिव दुर्घप काछामिमिव दुःसहम्‌ । ” 

बह नया भन॒प्य चकित हो गया; “/ हाँ, यही । तुम इसे कहेंसि छाई: 
यह कौंन दे रठतत ! ” उसने धीरेन्से पृछा । 
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४ ये तो आचायजीकी दुह्ता । ” 
6 द्भदत्त, ठहरो, मैं नीचे आ रही हूँ । ” कहकर मंजरी नीचे आ गई। 


न्‍अरनकननसयानीयन- लय अननथ_ न. 


१०-काक मिल गया 


मंजरी अभिमानको दर रखकर नीचे उतरी | ढोंग करना, झठ बोलना, 
यह उसके स्वभाव और आदणशोके विरुद्ध था, फिर भी इस समय विचित्रताका 
विचार किये विना वह सब कुछ करनेको तैयार हो गईं। उसके हृंदयमें इस 
अस्वाभाविक व्यवहारसे जरा दंद्-सा होता था; परन्तु इस दशकी, काकको 
प्राप्त करनेकी आतुर्ताके आगे कोई गणना नहीं थी । उसे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि यदि काक ही इन अब्दोंको बोलता हो, तो इस ब्राक्मणके सिवा 
और किसी मार्गसे उसका पता न छगेगा । 

रातके अन्धकारमें सदेह अवतीर्ण हुई उपाके समान मंजरीको देखकर, 
बैचारा मणिमद्र दंग रह गया और मुँह बाकर देखने गा । 

४ इद्ठदत्त, ये ही तुम्हारे मित्र मणिभद्ग हैं? ” जरा हँसकर मधुरतासे 
मजरीने कहा | मजरीकी आँखोंमें इस समय मयंकर मोहिनी थी। ऐसी 
नयन-रभ्मियोंको देव और दानव भी नहीं सहन कर सकते, तब बेचारे 
. मणिमद्रकी क्‍या विसात ! 

४ बहन, ” रुद्रदत्तने कहा, “ मंणिभद्र राज-गुरुका गिष्य है। ” 

८ अच्छा ! परन्तु राज-गुरुके शिष्य होकर क्या जूनागढ़के नामपर पानी 
फेरना है ! ” मेजरीने दसकर पूछा । ५ 

मणिभद्र राजगुरुका गिष्य था, परन्तु वेदाम्यासकी अपेक्षा मोजन बनाने 
और खानेमे अधिक प्रवीण था। यह प्रश्न सुनकर उसके आश्चर्यका 
पार न रद्द । 

/ सी कैसे १” रद्रदत्तने पूछा । 

हे कोई अन्य देशका विद्वान तुम्हारी मसखरी करे और तुम उत्तर 
नदो(१* 

£ परन्तु बहन, मुझे संस्कृत आती हो, तव न | ” 

« ओहो ! इतनी-सी बात है १” मंजरीने कहा । 
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८ इतनीन्सी ही क्यों ! ” 

४ इस तरह कहीं परदेशीके आगे झुका जा सकता है! इन शब्दोंके द्वारा 
वह क्या कहना चाहता है, कुछ खबर है ! ” 

।44 नहीं | डक 

/ वह कहता है कि “कैलासकी मेंति मेरी विद्बत्ताको कोई नही पा सकता 
और काढामिकी मॉति अन्य देशीय भोत्रियोंको मै जलाकर भस्म कर सकता 
हूँ।” ऐसा अपमान सहते हो ! ” 

४ परन्तु जब मैं नहीं जानता, तब क्या किया जाय १ ” 

४ इससे क्या हुआ, यह तो बताओ कि वह तुम्हें मिला कहों था |” - 

मणिमद्रके मुखपर मय छा गया। उसने चारों ओर देखा और जैसे 
उसका गला देंघ गया। 

४ राज-महलमें होगा। राज-गुरुके शिष्यको विद्वान्‌ और कहाँ मिलेगा [” 

रुद्रदत्त मंजरीके प्रश्नका गूढ़ अथ कुछ न समझ सका; परन्तु उसका हेतु 
चाहे जो हो, उसे पार पाडनेके लिए सहायता करनेको उसने कहा, “मणिमद्र, 
घबरा क्या रहे हो ! पराये देशका विद्वान्‌ कहीं छिपा रह सकता है! ” 

४ तहीं--नहीं--पर्तु--” 

, तब तो वह कोई बंन्दी होगा, क्यों ! संजरीने धीरे-से पूछा । 

मणिभद्र चौंका और मुँह बाकर देखने रूगा। भेजरीने सोचा कि कहीं 
यह डर न जाय, अतएव उसने बातकी धारा बदल दी, “ चाहे जो हो, 
परन्तु तुम्हें उसे झुकाना तो चाहिए ही । ” 

४ सच बात है। ” रुद्वदत्त भी उसे ताव देने लगा, “ नहीं तो कहीं वह 
अपने देश ज़ाकर कद्देगा कि जूनताग्रढम 'सब मणिभद्रके ही समान हैं। ” 

' “क्यों, मणिभद्र कैसे हैं!” मंजरीने पूछा, “ हों, एक काम करो। ” 

।44 क्या १ ड् 

४ उस पंडितको एक छोकमें उत्तर दो । 

४ यही तो दुख है। ” कपालपर हाथ रखकर, निःश्रात छोडकर मणि- 
भद्रने कह, “ बारह-वर्षोसे गुरुकी चरण-सेवा कर रहा हूँ, परन्तु पूरा एक 
कोक भी कण्ठ नहीं हुआ।” _ 

मंजरीने क्षण-मर विचार किया और कहा, “ चिन्ता नहीं, एक मार्ग 
बताती हूँ। ” 
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. ४ कौन-सा १? ेु 

८ तुम् जाकर यों कहो कि “ अरे अमिमानी, जूतागढकी तो लड़कियों भी 
: कवि-कुछ-गिरोमणि हैं। पहले उन्हें तो जीत ले, तब जूनागढ़ी पंडितोंकी 
बात करना ! । 

४ हों, यह तो कह दूँगा ।” 

/ ४ और देखो, यदि पाण्डितका बहुत आडम्बर करे, तो फिर ले 
चलना-मुझे। ” 

दर आपको १९ 

8्हँ, मुझे 2 

४ परन्तु जहाँ वह पंडित है, वहां तो जाया नहीं जा सकता। ” मणिमद्रने 
धीरे-से कहा । 

# तुम्न तो जाया करते हो ! ” 

।4 हों || ॥) 

८ तब एक दिन ठम्हारे बदले मैं जारऊँगी। ” 

४ यह कहीं वन सकता है १” मणिमद्रने घबराते हुए कहा । _ 

४ क्यों नहीं वन सकता !” आकर्षक हास्य-बाण छोड्ते हुए मंजरीने 
कहा, “ तब क्या हम विद्वत्तामे हार जायेंगे / और यदि वह हारा, तो यश 
सब तुमको ही मिलेगा । क्यों, ठीक है न दुद्गदत्त ! ” 

तर] हाँ, सोतो है ही।” 

४ अच्छा, देखा जायगा। पहले इतना तो कह देखूँ। ” 

# परन्तु वह क्या कहता है, सो मुझसे अवश्य कहना । भला ! ” 

६६ हा, कछ सवेरे ही ॥9 

“अच्छा | ढ् 

जिस प्रकार बालक पहली चोरोमें सफल होता है, निस प्रकार तैरनेबालों 
पहली बार तैरकर पार उतर जाता है, उसी प्रकार मंजरो अपने बुद्धि-कौशलसे 
हृषित होती-हुई ऊपर आई । झठाईसे उसने मणिभद्रसे काम निकाल लिया, 
इससे वह छजाई नहीं, उल्ठी हृषित हुईं । उसका गर्व बढ गया और काकसे 
मिलनेक्की उठती हुई आश्ाके आश्रयमें वह सो गई। नींदमें भी वह काकसे 
मिलनेके स्वप्न देखने रूगी । 
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प्रात/काल वह उठी। मणिभद्र कब आयेगा, आयेगा या नहीं, वह परदेशी 
विद्वान काक होगा या कोई और, काक होगा, तो सदेशको समझ छेगा या 
नहीं--ऐसे ऐसे अनेक तर्क-वितर्क उसके मनमें उठने छगें। सोमभठ भी 
इस समय उसके पास नहीं था कि उसे भेजकर खोज कराये और वह तो एक 
अनुमवहीन बालिका है। वह अनेक प्रकारकी चिन्तायें करने रूगी । 

प्रणयीके सन्देशकी प्रतीक्षाकी बेदना, त्रिविध तापसे मी अधिक दुःसह होती 
है। उसी दुःसह वेदनाको मंजरी सहने लगी। जरा-सी पैरोंकी आहट होती, 
पत्ते खडखड़ा उठते, द्वार बन्द होता कि वह चौंक पड्ती, हृदय धडक उठता, 
कान खडे हो जाते। वह उठकर द्वारपर जाती, मणिमद्रके न आनेसे निराश 
होती, ऐसा छगता कि दृदयकी धडकन बन्द हो जायगी और कल्पना-शक्ति 
न करने योग्य विचार करने छूगती, परन्तु जब निराश होकर छौट भाती तो 
बेदना और बढ जाती। चबूतरेपर खडे रहकर मणिमद्रको न देखनेकी 
अपेक्षा, उसके आनेकी प्रतीक्षा करना अधिक कष्टदायक था। इन क्षणोंमें 
सूर्य और चन्द्र उसे आकाशमे स्थिर हो गये प्रतीत होते, श्वास रेंध गया 
मादूम होता, प्राण त्रिशकुकी मोति अधर छूटकतेसे लगते, उसकी रग-रग 
व्याकुछ होने लगती । प्राणोंकी निकाल डालनेके सिवा उसे और कोई उपाय 
दिखाई नही पड़ता । 

रद्रदत्त शुष्क बह्मचारी था; फिर भी मजरीकों देखकर, उसका दास बन 
गया था। वह इतना जानता था कि वह असहाय है, दुखी है, मुझो रही 
है। जो आद्ता, तलभागमें थी, वह अब ऊपर आ गई । इस दुखी बालाकी 
सहायताके लिए. उसका हृदय तडपने छगा। उसे स्पष्ट प्रतीत हो गया था 
कि मजरीने मणिभद्रको जो पानी चढाया है, वह सकारण है और इससे 
मणिभद्रके लौटनेकी वह प्रतीक्षा करने छूगा। नित्यकर्मसे समय चुराकर, वह 
भी बाहर चक्कर काठ भाता। जप करते हुए भी वह कान छगाये रहता। ध्यान 
करते हुए, मी उसकी दृष्टि, होठ बन्द किये फिरती हुई मजरीकी ओर चली जाती। 

कोई आया। रुद्रदत्तकों मणिमद्रका पग-रव प्रतीत हुआ और वह जप 
छोड़कर बाहर दौड पड़ा । 

मणिमद्र जल्दीमें आया था। दुद्॒दस उसे अन्दर बाडेमें मंजरीके पास 
ले गया। 


काक मिल गया ४०९ 


मेजरो पानी खींच रही थी। उसके सिरसे सादी खितक गई थीं। उसके 
जूड़े और गर्दनकी झोमा, ऊपर-नीचे आ जा रहे हाथोंका स्रोन्दर्य, और 
उनसे आँख मिचानी खेलते हुए स्तनोंकी अपूर्वता--यह सब्र दोनों आने- 
वालोंकी दृष्टिम पडा। दोनों मात हो गये। विनयभ्ील रुड्रदत्तने तो गुरुकी 
दौहित्रीके रूपफे आगे ऑखें नत कर लीं, पर अगडवंतर मणिभद्र बदहवास-ता 
आँखे फाडकर देखने लगा । 

मंजरी, उनकी आहट पाकर मुढ़ी और साडी तिरपर ठीक करके आगे 
आई । आशातते, अपेक्षाते उसका मुख चमक उठा | 

४ क्यों मणिभद्र ! ” 

६६ ह्दो आया। | 

४ क्या कहा  ” 

का वह तो वढा छुँटा हुआ है। वताऊँ ! में यहोंसि गया, घढ़ा लिया, पानी 

(अकचर 

८ फिर ! ” मंजरीने अधघीरतासे पूछा । 

# फिर मैं वहाँ पहुँचा । वह माछके समान पडा था, कोनेमे । ” 

# अच्छा १7? 

४ उसने मेरी ओर तो देखा भी नहीं । ” 

४ फिर क्या किया १ 

४ मै क्या उसे छोब्नेवाला था! मैंने कहा कि रोज़ तो वह कैलासका 
जप किया करते हो, आज क्यों नहीं करते १ ” 

४ अच्छा फिर ! ” 

८ मैंने ज्यों ही यह कहा, त्यों ही वह वैठ गया और मेरी ओर आँखे 
निकालने छगा। सच पूछिए तो मैं डर गया । कैसी चमक रही थीं उसकी 
ओंखें | ” हाथपर हाथ मलकर मणिभद्रने कद्दा, “ में तो ऐसा घबराया कि 
घढ़ा रखने गया कि गिरकर फूट गया और वह खिलखिलाकर हँस पडा। ” 

४ फिर उसने क्या कह्दा ! ” मंजरीने ज़रा अकुलाकर पूछा । 

८ मुझसे वोछा कि देखो तुमने यह कैलास नहीं सुना, यह उसीका 


अताप है। यह कहकर वह फिर हँसने छगा । इससे मुझमें साहस आ गया। 
फिर मैंने कहा ) ” 
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#क्या १? ह >> 

/४ कि रोज अपनी पंडिताई क्‍या वघारा करते हो! हमारे जूनागढकी 
छोकरियोंकोी हरा दो, तब जानें । ” 

/ तब उससे क्या कह्दा | ” सैजरीने दम साधकर पूछा । 

४ सानोगी !” उसने निःधास छोड़कर कहा। अच्छा क्या कहा ! 
बताओ, देखें ! ” 

# ये जानती होतीं, तो तुमसे क्यों पूछती ! ” रुद्गदत्ते चिढकर कहा । 

४ बह बोला कि वापरे सबको तो हरा दिया, परन्तु जूनागढकी छोकरी नहीं 
हारी । और सिर हिलाने रगा। ” कहकर मणिमद्र हँस पड़ा। 

इन शब्दोंका मंजरीपर कुछ और ही प्रभाव हुआ। होठ चबाकर वह 
पीछे हट गई। उसका शरीर कॉपने छगा। क्या वह काक ही है! उसने 
अनजानेमें छातीपर हाथ दवा लिया। 

रुद्रदत्त यह परिवर्तन देखने छूगा, “ फिर १” उसने पूछा । 

# फिर मैंने मी ज़रा गए छडाई। मैंने कहा कि हमारे यहाँकी ब्राह्मण- 
कन्याएँ तुमको बातकी बातमे हरा सकती हैं। वे बढी-वडी कविकुल- 
शिरोमणियों हैं। ” 

मंजरी और रुद्वदत्त चुपचाप सुनते रहे । 

४ मैंने ज्यों ही यह कहा कि वह चौंक पण और ऑल सकुचित करके 
मेरी ओर देखने रूगा |” 

मंजरीका हृदय उमड़ आया। कठिनाईको हल करनेका विचार करते 
समय काकको ऐसा ही करनेकी आदत थी। * 

” मभिमद्र कहने लगा, “ वह एकदम धीसे त्वसमें बोला, ' बैठो, बैठो 

"महाराज, ऐसी एक छोकरी तो वतछाओ । ! मैंने मी कहा, ' चाहिए बितनी । 
इतनेहीमें मुझे गुर महाराजकी आशा याद आ गईं। उन्होंने कहा था कि 
* राज-काजकी वातोंमें वहुत मुँह नहीं चछाना चाहिए।” इसहिए में तो 
चुप हो गया; परन्तु वह बोला, “ भाई, यदि ऐसी कोई हो, तो उससे कहना 
“कि यदि कविकुलशिरोमणि जूनागढ़में है, तो उसका नाथ भी यहाँ वैठा है; 
'आ जाए सामने ! * कहकर वह मूँछोपर ताव देने छगा। ” 

मेजरीको जरा भी सन्देह नहीं रह गया। उसका हृदय उछलने छगा ।: 
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५ मणिमद्र, इस पंडितका गर्व उतारना चाहिए; नहीं तो हम सबके 
नामपर वद्दा छग जाएगा। ” 

«४ परन्तु वह नाम विना वह्ेके रहे कैसे ? ” मणिमद्रने कहा । 

५ एक तरहसे रह सकता है। ” रुद्रदत्त मंजरीकी इच्छाको कुछ परख 
गया था, बोला, “ मेजरी वहनको उससे मिला दो। ” 

मणिभद्र घबरा गया, “' यह कहीं हो सकता है ! ” 

८ क्यों नहीं हो सकता १” मैजरीने पूछा, “ वह पंडित कैदमें है, यही 
बात है न” 

४ परन्तु बहन, खेगारजी मेरी गर्दन उडा देंगे। ” 

५ परन्दु खेगारजीसे कहने कौन जाएगा १ ” मेजरीने कहद्दा, “ जिस प्रकार 
तुम घडा लेकर पानी देने जाते हो, उसी प्रकार में चली जाऊँगी। पॉच ही 
पलोमे तो पंडित ठिकाने आ जाएगा। ” 

४ हीं बहन, ” मणिभद्र बोला, ४ वह नाहरािंह तुरन्त पहचान लेगा । ? 

४ ओहो ! नाहरहिंद दुगेपाल ! ” रुद्रदत्तने कह्दा, “ वह तो मुझे पहचानता 
है। ठुम एकदम वीमार पड जाओ, तो मंजरी वहन जा सकती हैं।”_ 

॥4+ परन्तु स्री--” 

४ मैं पुरुष-वेगमें चली जाऊँगी। जब पिताजी जीवित ये, तब मैं उनके 
शिष्योंके साथ अनेक वार इस वेशमें फिरा करती थी। ” 

6 परन्तु बहन, ” हास्यजनक धबराहटसे मणिमद्र बोला, “ इस हॉसीमें 
फॉसी हो जाय, तो!” 

८४ होगा क्या ! तुम्हे खबर है, मेरे पति खेगारजीके इष्ट-मित्रोंमें हैं ! तुम 
तो यों ही व्यथें घवरा रहे हो। वे मरे ही जान जायें, हम उनके कैदीको 
भगा थोडे ही रहे हैं। ” तु 

।4 परतु--” 

४ उसे कैद कह किया है ! ” 

४ नीमवाले कुऐँके पास तहखानेमे । परन्तु यह बात-- 

४६ तुम्र किसलिए घबरा रहे हो !” रुद्रदत्तने कहा, “ तुम सन्ध्याको 
यहाँ आना, तब विचार करेंगे। ” | * 

# अच्छा, ठीक है। ” मणिमद्रने पहोंसे जानेकी इच्छा प्रकट की [| 
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४ अच्छा, मणिभद्र ” रद्रदत्ते कहा, “आज मेरी जन्म-तिथि है। 
सन्ध्यांको आना । आज गुरु महाराजने मिशन्न बनानेकी आज्ञा दे दी है। ” 

“४ एूँ |” मोदकका प्रख्यात प्रेमी उछ्झन दूर होते ही बोला । 

“्हो, 'उस समय हम लोग बातचीत करेंगे; परन्तु देखना विहम्ब न 

जाय। ” 

८ तहीं होगा। ” कहकर मणिभद्र चछा गया। कुछ देर मजरी और 
रुद्रदत्त, एक दूसरेकी ओर देखते रहे | 

# इद्गदत्त, यदि यह नहीं आया, तो । ” 

४ घबराओ नहीं । मिश्ठान्नके छिए यह दस योजन जा सकता है।” 
रुद्रदत्तने धौरे-से पूछा, “ क्यों बहन, यह कैदी कौन, काकभट हैं | ” 
हे मझ्जरी इस ब्राह्मणकी पैनी बुद्धि देखकर हँस पडी, “ हो, तुमने 
कैसे जाना ! ” 

रुद्रदत्त हेसा, “ बहन, इन विष्णुका भाग्य धन्य है। ” 

४ केस बातमें 9 

/ ऐसी लक्ष्मी उन्होंने पाई इसमें। ” 

उत्तरमें मजरी हँस पडी । इस हास्यमें हृदयके आनन्दकी टंकार थी। 





कप 
११-मांदक-भक्त 

रुद्रदत्त और मणिमद्रके जानेपर जब मेजरी अकेली रह गई, तब उसकी 
घवराहटका पार न रहा | अभी तक तो उसने जो कुछ किया, वह शान्तिसे 
घरमे बैठकर किया । उसे अपने मन ऐसा प्रतीत हुआ कि जाने 
अजाने काकने ऐसे समय जो किया होता, वह भी उसीका अनुकरण कर रही 
है। परन्तु अब प्रसंग दूसरा था। उसे भयंकर अनुभवोंके समुद्रमे कूदना 
था। उसे इस समुद्रका अनुभव नहीं था। उसकी तरंगोंको हटाकर तैरना 
नहीं आता था। साथमें कोई कुगछ तैरनेवाछा भी उसकी सहाययताकों न 
था। वह अकेली थी, अनुभव-हीन थी, स्लरी थी और रातके समय 
अपरिचित गॉवमे चाहे मिसके हाथ चढ जानेकी आशंका करती थी। 
क्षण-मरके लिए उसका मन डगमगाया, साहस हाथसे निकल गया; परठ 
तुर्त ही उसे अपने आदशौंका स्मरण हो आया । कैसे पतिको वरण करनेकी 


हा 
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उसकी भहेच्छा थी, यह मी याद आया। काकके अद्वितीय पराक्रम, उसकी 
इृष्टिके सामने आ गये । वह काककी ठुलना करनेकी धृष्ठता कर रही थी। अब 
वह उसकी कैसे ठुलना करेगी ! और वह न जाय, काकको कुछ हो जाय-- 
क्या हो जाय, यह कैसे कहा जा सकता है (--और यदि सदाके लिए उसे 
वियोग सहना पडे, तो ! क्या इसके पहले वह जरा साहस न करेगी ! जरा 
दुख न उठाएगी ! अपनी कायरतापर तिरस्कारकी दृष्टि डालकर, वह काकके 
पराक्रमोंको याद करने छगी और उसका अनुकरण करनेकों तैयार हो गईं । 
उसका मन फिर हुलमुल होने गा, फिर उसने विचार किया, यदि वह 
निर्विन्न काकसे मिले और छुडा छाये तो ! उसकी रग-रगमें बिजली दौड 
गई । उस बिजलीने इस प्रश्नका निणेय कर दिया। या तो काकसे भेट 
करनी चाहिए, नहीं तो फिर यमराजसे । 

सन्ध्याको वह अधीर हो गईं; परन्तु रुद्रदत्तने उसे विश्वात दिलाया। वह 
मणिभद्रकों मलीमोंति पहचानता था। सायंकाल होते ही वे महाशय, 
मिशन्नकी आराधनाके लिए तरसती हुई जीमकी आश्वासन देंनेके लिए 
आ पहुँचे और मजरी तथा रुद्वदत्तके द्वारा की हुईं तैयारीको देखकर, 
उनकी अन्तरात्मा प्रसन्नताके शिखरपर जा पहुँची । 

आचार्य जटानाथकों इस समय मोजन नहीं करना था और चतुराईसे 
रद्रदत्तने अन्य शिष्योंको भी वहोंसि हटा दिया था; अतए्व मंजरी मोजन 
परोसने छगी और रुद्रदत्त तथा मणिमद्र खाने छगे 

मानिनीकी मोहिनी साधारणतया कुछ निराली ही होती है। जब वह 
रिश्ञाती है, तव दुर्जेय हों जाती है और जब परोसकर खिलाती है, तब तो 
फिर कहना ही क्या है! सणिमद्र अधे अचेत हो गया। मंजरीके आग्रहके , 
आगे मिश्ज्चका खाद भी वह भूछ गया । नवयौवनमाती मंजरीके 
हाव-भावोंके आगे, उसे यह भी ज्ञान नहीं रहा कि पेटमें जगह मी है या 
नहीं। ब्राक्मणवर्य मणिभद्रके साथे हुए जीवन-योगका एक परम ध्येय था--. 
स्वादिष्ठ मोदक । इस सम्रय योगेश्वर योग-भ्रष्ट हो गया--थार्लमे लड्डू ये, 
फिर भी वह मंजरीकी ओर देख रहा था। दर 

मंजरीकी मी इस समय अपने विकसित यौवनके प्रवछ जादूका मान 
हुआ और अपनी अद्वितीय शक्तिका शान पाये हुए महारथीके मदसे वह 
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अपने प्रभावकी परीक्षा करने लगी । उसने दुद्गवदत्तकी सहायताते मणिभद्रको 
मोहान्ध कर दिया। वेचारा मणिमद्र छट्टू हो गया। 

४ भ्णिमद्र, अब में इसी समय जाऊँगी। ” 

४ क्ह्दों ! नहीं ! नहीं | ” मणिभद्रने पेटपर हाथ फेरते हुए कहा । 

४ प्रणिमद्र, तुम इतने हठी कबसे हो गये ! ” रुद्रदत्तने कहा, / 
ग्यारह लड॒डू खाकर अब तुम नीमवाले कुएपर जाओगे ! एक घढ़ा पानी 
रख आनेके लिए, इतनी झक्षद ! ! 

४ बापरे | ” निराक्षापूर्ण स्वरमें मणिभद्रने कहा, “ कहीं खेंगारजी जान 
जायें, तो गला ही धघोंठ डालें । ” 

४ उनसे कौन कहने जायगा! और वह हारा हुआ पंडित क्यों किसीसे 
कुछ कहेगा ! ” मंजरीने कहा, “ मणिभद्रजी, इतना मान छो। ”? 

मणिमद्र हॉ-ना करता हुआ उठा और पान खानेकों जा बैठा । पान 
खाते-खाते ग्यारह छड्डुओंका नशा मस्तिष्कपर जा पहुँचा । दूर बैठे खेंगा 
रलीका डर कम हो गया और अपने पैरों चलकर नीमवाले कुएँपर जानेका 
बढ़ गया । उसके पैर चिपक गये और इस समय चलने जैसा महान्‌ पराक्रम 
करनेके विरुद्ध शरीरने विद्रोह कर दिया । अपनी चाल और दृष्टिपातसे 
मोह-जाल फैलाते हुए वह रतिके समान सुन्दरी याचना कर रही थी। 
धीरे-धीरे मणिभद्गकों प्रतीत होने छगा कि आँखोंने भी मिंचना और शरीरके 
साथ मिलकर सत्याग्रह करना आरम्म कर दिया है। उसने भी हठ छोड 
दी | अभी दो ही चार घड़ीमें तो रुद्वदत्त और मंजरी घढ़ा रखकर लौट 
आर्येगे और इतनी देरमें वह जरा विभाम कर छेगा। यह विचार आते ही 
उसे ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे सारी सृष्टि विमानपर चढ़कर आकाश-विहार 
करनेको जा रही हो। मणिमद्रने निःश्वास छोड़ा, दीवारसे सिर ठिकाया और 
खीक्े हुए हाथीकी मेति नाकसे फुंकार छोड़ना आरम्म कर दिया | 

४ चलो, इससे तो निर्चिन्त हो गये। ” 

४ झफीम अधिक तो नहीं डाल दी थी!” दर्धदत्तने जरा चिन्तातुर 
स्वरमें 

८ नहीं मैया, जितनी ठुमने दी थी, उससे आधी। अच्छा, अब में अपने 
कपड़े बदल आऊँ। 


॥। 
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कुछ ही देरमें एक जठा धारण किये, दुबला-पतछा, परन्दु इठछाती 
चालसे चलता हुआ, मोहिनी डालनेवाछा वाल-अक्मचारी, कन्वेपर पढ़ा रखे 
रुद्रदत्तके साथ नीमवाले कुएँपर जानेको ख़ाना हुआ। यह अच्छा हुआ 
* कि अंधेरा हो रहा था, नहीं तो इस वाल-अक्षचारीकी कातिको देखकर, 
जूतागढकी सुन्दरियाँ पागल हो जाती । 
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रुद्र॒दत्त और मंजरी, गीमतासे नीमवाले कुएँपर जा पहुँचे । कुएँके 
पासवाले छोटे महादेवके मन्दिरमं चार-पॉच सेनिक पडे हुए थे। उनमेंसे 
एकने हँसकर पूछा, “ क्‍यों, आज वे मणिमद्र महाराज नहीं आये ! ” 

८ उनकी तबियत ठीक नहीं है।” आगे आकर रुद्गवदत्तने कहा । 

८ तुम तो आचार्य जटानाथके गिष्य हो ! ” एक दूसरे सैनिकने पूछा । 

6६ हो । यही मांगे हे १४ 

(4 हॉं ॥7 

मंजरी और रुद्रदत्त, दुगेपर चढनेकों बताई हुईं पत्थरकी सकीर्ण 
सीढियोंसे ऊपर चढे । ऊपर, नाहरासिंह चैनसे लेश हुआ था। वह चौंककर 
बैठ गया। सन्ध्याका मन्द प्रकाश अन्धकारमे छूय होने छूगा । 

४ कौन मणिमद्र १” उसने पूछा । 

४ नहीं दुर्गपालूजी, यह तो मैं रुद्रदत्त हूँ” 

“ क्यों १” अपनी ज़रा दूर पड़ी हुई तलवारको पास खींचते हुए 
दुर्गपालने कहा । 

४ सणिमद्र बीमार हो गया है; अतएव पानीका घड़ा रखनेको मैं आया 
हूँ--मैं रुद्रदत्त । ? 

४ अजी वाह महाराज ! यह काम कहीं आपको शोभा देता है?” 
दुगेपाछ सम्मानाये खडा हो गया और बोला । 

८ नहीं जी, यह एक दूसरा शिष्य घढा छाया है। वेचारा बिल्कुल नया 
है, अतएव मारे दिखानेको मैं साथ चला आया हूँ।” 

नाहरतिंहने नये शिष्यकी ओर रापखवाहीसे दृष्टिपात किया । 
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, “आज बहुत देर हो गई।” कहकर वह कुछ आगे बढ़ा और उसने 
झुककर एक छोहेका कडा पकडकर जोरसे खींचा। कड़ा खींचते ही 
जसीनसे सठा हुआ एक पत्थर ऊपर खिंच आया। पत्थरके ऊपर आते ही 
नीचे जानेकों सकडी सीढ़ियों दिखलाई पढने छूगीं। उनकी ओर संकेत करके 
नाहरहिंहने मंजरीसे कहा, “ महाराज, जल्दी करो और भटजीसे पूछ लेना, 
किसी चीजकी आवश्यकता तो नहीं है ! ” 

मंजरी चुपचाप सीढ़ियों उतरने छगी। 

बहुत वर्षोंसे जुतागह छडाईके लिए. सदा तैयार रद्द करता था और 
दुर्गकी रक्षा करनेंको अनेक दुगेपाल दुग्गेके मिन्न मिन्न भागोंमें पडे रहते ये। 
इसी जगह एक कच्ची झोपडी थी, दुरगेपाल नाहरसिंह उसमें रहा करता था। 
दुर्गकी नीवमें बने हुए एक छोदे-से कारागहमे काकको कैद किया गया था। 
इस काराग्हका नाहरतिंहको ही पता था। वह बहुत संकीर्ण और छोटा था 
और कोटके सूराखोंते हवा और प्रकाश उसमें आया करते ये । 

मंजरी, घबराते-बबराते कोठरीमे उतरी । बह जो साहस करके यहाँ आई 
थी, उसकी अपेक्षा काकसे मिलना उसे अधिक भयजनक ज्ञात हुआ | ज्यों 
ही वह सीढ़ियोंते उतरी, कि एक परिचित ख्रने पूछा, “ कौन है ! ” 

मंजरीके दृदयने छछाँग मरी | उसके हाथसे घडा गिरते-गिरतें बच गया। 

वहाँ अँपेरा था; मजरीकों ऐसा शात हुआ कि जैसे सावधान काक 
एकदम खडा हो गया है; परन्तु वह कुछ बोल न सकी । उसका अंग-अंग 
क्षोमसे, भयसे, भावनासे कॉप रहा था। 

८ कौन है! ” फिरसे पूछकर काकने चकमकसे पछीता सुढूगायां। हुरत 
जलाये हुए, परीतेके प्रकाशमें केवल इतना ही प्रतीत हुआ कि यह नित्यका 
पानी छानेवाला नहीं है। 

# खडे क्‍यों रह गये | उस कोनेमें घटा रख दो। ” 

पंजरीक़ी घढा रखकर भाग जानेकी इच्छा होने छगी, परन्तु अभी समय- 
सूचकताका कुछ अग उसमें बाकी था। वह बड़ी कठिनाईसे बोली, “ यह 
तो मैं... ४ ; हक 

यह तीन अक्षरोंका दृदय-मेदक उच्चारण काकके कानोंमें पड़ते हीं वह 
चौंक पढ़ा । पढीतेकों ऊपर किया और छलाग . मारकर मंजरीके पाठ आ 
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पहुँचा। घवराहटके मारे मंजरीके हाथते घढय गिर पण, फूट गया और 
वहों पानी ही पानी हो गया। 

काकने आकर मंजरीका हाथ खींचा, “कौन?” उसकी आवाज 
गह्दू हो गईं, उसमे एक निराछा ही स्वर था । 

४ मंजरी । ” मजरीने कहा । 

४ जजरी | तुम | ” 

| हों । हा 2 

/ बह ब्राह्मण जब अपनी होशयारी दिखला गया, तब मुझे छगा कि 
यह तुम्हारा और सोमभट्ठका ही कारस्तान है। ” 

मजरी खिन्न हो गई। सोमभट्टको मिले हुए इस यशपर उसे ईर्ष्या हो आईं। 

# सोममह् कहाँ है ! ” 

४ उह्हें तो तुम्हें खोजनेके लिए. जूनागढसे वाहर भेजा है। ” 

४ तुम कैसे आई। 

४ अपने आप नानाके शिष्यको साथ लेकर। ” 

कुछ देर दोनों चुप रहे। मंजरी काकके इन स्वस्थ प्रइनोंसि अकुछा-सी 
गई और उसने काकके हाथसे अपना हाथ छुड़ा छिया। काक सावधान 
हो गया। मंजरीका अमिमान उसे याद आया और आवेशको दवाकर वह 
अन्यमनस्क-सा हो गया । मेजरीने यह अन्यमनस्कता देखकर होठ चबा 
लिये। उसका गये फिर छोट आया भौर साथ ही स्वस्थता मी आ गईं। ' 

४ भट्दराज, छूटना चाहते हो, तो यही मौका है। ” क्‍ 

४ किस प्रकार ! ” 

८ दुर्गपालने मुझे मली मॉति नहीं देखा । तुम मेरा यह कंबल ओढ छो। ” 

४ और तुम्हारा क्या होगा | ” 

४ मेरा क्या होगा ? मै यहीं रहूँगी। ” धृढ्तासे मंजरीने कहा ! 

काकका हृदय स्नेह-सिक्त हो गया; परन्तु तुरन्त ही मंजरोके प्रभावसे वह' 
सिक्तता सूख गई। 

४ तुम्हे खबर नहीं है। आठ-दस दिनोंमें तो रा' मुझे छोड़ ही देंगे और 
ठुम मेरे बदले यहाँ रहोगी, तो रा' तुम्हारे प्राण हे ढेंगे। ” 

६ तृब-.... द 
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6 तुप्त जैंट जाओ। ” 

मेजरी पछटी और उसने लौट जानेका विचार किया। वह निराश हो 
गई। काकक़े शान्त प्रश्नोंने उसके आशाजीवी दृदयको भूखे मारा था। 

८ जंजरी | ” अचानक काकने पूछा । 

4८ दयों ! | 

४ ऊपर कितने आदसी हैं!” 

# एक दुर्गपाछ और दूसरा वह शिष्य ।? 

# दुर्गके ऊपर और कोई नहीं है! ” 

४ नहीं, बिल्कुल निन है।” 

४ तब चिन्ता नहीं। चलो, जय सोमनाथ |” 

काक अपनी स्वामाविक शीमतासे एक निश्चयपर आ गया । 

४ अपना कंबल मुझे दो और छो यह मेरा साफा । चाहे तो ओढ़ छो। ” 
कहकर अंपेरेमें मी वड़ी चपछता और इढतासे कपड़ोंको लिया दिया, और वह 
तेजीसे सीढ़ियोंपर चढने छुगा। मेजरी सम्रश् न सकी कि काक क्या करना 
चाहता है; परन्ठु उसका स्वामित्व उसके दृदयपर ऐसा वैठ गया था कि वह 
चुपचाप उसके पीछे पीछे जानें छगी 

काक सीढ़ियोंपर चढ़कर ऊपर पहुँचा और सिर बाहर निकालकर चारों 
ओर देखने छगा। अँपेरेमे दुर्गके एक किनारे दो जनें खड़े हुए दिखलाई 
दिये। एक ऊँचे कृदका था और दूसरा मझोले कृदका। काकने तुर्त 
पहचान लिया कि ऊँचे कृदवाढ्ा नाहरतिंह है। उसने दूरीको मन ही सन 
नापा और उ्लेंग मारकर आक्रमण कर दिया। 

आँखें मुँदीं और खुर्लीं कि नाहरतिंह दुगंपालने औधे सिर दुर्गसे वाहर, 
नीचे खाड़ीकी ओर, प्राण-नाशक यात्रा आरम्म कर दी। उसकी चौखको 
बाहरकी हवा उड़ा ले गई घबराये हुए रुद्वदत्तकी चौख काकने मजबूत 
हाथो रोक दी। मंजरी मी दोड़ी हुई उसके पीछे आ गई । 

# अंजरी, ये ही तुम्हारे नानाके शिष्य हैं ! 

# हाँ । रद्रदत्त, चिल्ाना मत । ये तो मटराज हैं ।” 

रुद्रदत्त कुछ समझ न सका । नाहरसिंहकी गिरता देखकर घवरा गया। 

काकने हाथ जुरा ठौछय किया, “ महाराज, में तुम्हारा वाल भी वॉका न 
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करूँगा: परन्तु सावघान ! एक अक्षर भी न वोलना। बोहोगे, तो नुम 
भी--” कहकर नाइरखिंद जिस मार्गसे गया था, संकेतते वही दिखा दिया । 
काकने दुद्वदत्तके मुँह परसे हाथ अलग कर लिया । 

५ मंजरी, अब क्या किया जाय १ 

४ बलो, नानाजीके यहाँ । ” 

काक तिरस्कारसे हँस पडा, “ अब जूनागढमें एक छग भी मुझसे नहीं 
रहा जा सकता | खबर लग जाय, तो प्रागोंसे हाथ घोना पंडे ।” 

५ तब १" मजरी भी उल्झनमें पड गई । 

6 रुद्रदत्तजी,” काकने पूछा, “ कोई मागनेका मार्ग है १ नहीं तो याद 
रखना, कल हम सबको यमपुरीकी यात्रा करनी पडेगी | ” 

«४ हूँ, तुम्हे तो जरूर किसी मागका पता होगा १? मंजरीने कहा । 

रुद्रदत्त स्वस्थ हुआ और पीरे-से बोला, “ मठराज, तुम मुझसे राजद्रोह 
कराना चाहते हो! ” तिरत्कार और दृहताके साथ रुद्रदत्त अदबसे खड़ा हो 
गया । मंजरीने उसे देखा, उसमें छिपी हुई निश्चलताको परखा और आगे 
वढकर रद्वदत्तका हाथ थाम लिया, “ भाई, तुम्हे साथ रहकर अपनी वहनको 
वैधव्य प्रास कराना है !” 


दो अब्नोंने दो प्रतापी प्रतिसा्षियोक्ि वाणकी मॉति एक दूसरेको वेध 
| डाला। रुद्दत्तने मंजरीकी ओर देखा। दो दिनते उसके शुप्क जीवनमें 
अचानक ही जो इस सुन्दरीके कारण आद्ंता आ गई थी वह उमड जाई। 
उसने मनकी लगाम ढीली कर दी और वह दंग होकर खडा रह गया | 

४ गुरुजी क्या कहेंगे ! ” 

४ कहेंगे कि उनकी कन्याने तो मेरे शरीरका उज़न किया: और आज 
तुमने--उनके पुत्रने--उस शरीरको जीता रक्खा । ” मंजरीने गर्वते कदम । 

रुद्रदत्त पराजित हो गया, “ हर हर हर |” उसने भी गुरुके सन्त्रका 
उच्चारण किया। 

# बताओ, है कोई मार्ग ! " काकने पूछा । 

४ हां। ” रुद्रदत्तने वडी कठिनतासे कहा । 

& कौन-सा ! ” सजरीने आतुरतासे पूछा । 


872० गुजरातके नाथ 


, ' ५६ जब छोटे थे और कुंशः चुनने आया करते थे, तब यहाँके एक 
भागेसे कोटपर॑से उतरा करतें यें। पर वह भाग था बडा कठिन । * 

# इसकी चिन्ता नहीं 4 ”- 

४ अब भी वह है या नहीं, कुछ पता नहीं। ” 

# चलो देखे। ” मंजरीने कहा । 

; , दत्त, उन्हें दुर्गपर कुछ दूर ले गया । वहाँ ऑधेरेमे भटका हुआ एक 
बकरा खडा था। वह उन्हें देखकर कूदता-फॉदता नीचे उतर गया। 

८ देखा यह १ यही मार्ग है। ” रुद्रदत्तने कहा । 

पा इृष्सि नीचेकी ओर देखते हुए काकने कहा, “ नीचे खाई तो 
नहीं १ १) 

छा नहीं, यह मार्ग नीचे सीधा जगलमें निकल जाता है, परन्तु है बहुत 

| । 

४ चिन्ता नहीं, मैं अमी क्षण-मरमे देख आता हूँ। कहकर काकने 
धोतीको ऊपर चढ़ाया और सावधानतासे हाथों और पैरोंके सहारे जिस ओर 
बकरा गया था, उसी ओर उतरना झुरू कर दिया। 

दुगेका यह भाग एक पहाडीपर था, अत्व बिल्कुल सीधा नहीं था, 
जय ढाढ़-सा था ओर ढाढ ऐसा था कि कोई मनुष्य वहँसे नहीं 
उतर सकता था। फिर भी वहाँ पड़े हुए. पत्थरों और उगे हुए पौधोंके 
सहारे चौपाये चढ उतर सकते थे। यह किसीको कत्पना भी नहीं हों सकती 
थी कि पहाडीकी तलहटीमें ऐसा वीहड जंगल है और इस मागका मनुष्य 
उपयोग कर सकता है। मंजरी और रुद्रदत्त घबराये-से खड़े रहे । रुद्रदत्तको 
यह भी भय हुआ कि कोई सैनिक आ पहुँचे, तो उनका अन्त ही आ जाय, 
परन्तु नवधन रा'की मृत्युकें बाद चौकी-पहरा जरा ढीछा पड गया था और 
दुगेपाल नाहरसिंह बहुत 'ही होशिगार और राजाका मानीता समन्ना जांता 
था, इससे उसकी सीमामें साधारणतया कोई भी प्रवेश नहीं करता था। 

जैसी चपलतासे काक नीचे उतरा था, वैसी ही चपलतासे कुछ देरमें 
लौद आया। ;क्‍ 

# ड्ीक है । उतरा जा सकेगा। ? « 

मंजरीका हृदय चिर गया | अब उसका क्या होगा ! ” 


चुद्काया भर 

४ भटजी, परन्तु जरा सावधान रहना । यदों टिसिक जानवरोंका बढ़ा भय 
है।” रड़दत्तने कहा । 

५ इतनी बात है न ! तो ठहरों, उसका भी उपाय ऊिये लेता हूँ। ” कट 
कर काक भीमतासे छौटकर गया और काराशइदके सामने पढ़ी हुई 
नारसिंहकी दाल-तलवार उठा लाया । 

उसे चिन्ता हुई और वह ठिठक गया। मंजरीफ़ों यहाँ छोड़कर 
कैसे चला जाऊँ ! उसे ऐसे भयकर मार्गस चलनेके लिए. मी कैसे कहूँ ! 
और चढनेके लिए कहनेपर भी यदि अभिमानिनी मंजरी तुरन्त अरल्वीकार 
कर दे, तो उसके गौखकी रप्ता कैसे हो ! वह अनिश्चित-सा होकर खड़ा 
रह गया। 

मंजरीका हृदय भी घढक उठा | वह लौटकर केसे जाय ? और काकके 
बिना क्षणभर भी कैसे जिए ! और उसकी इच्छा न हो, तो नाक कणाकर 
साथ चलनेंके लिए कह भी कैसे ! दवाथसे दथकों मरोडकर, घवढ़ाहटसे 
अचेत-सी अवस्थाम वह चुप खडी रही। 

काकने क्षोमसे चारो ओर देखा, “ महाराज, * खँखार कर गला साफ 
करते हुए वह कहने गा, “४ तुम अब---! 

८ हों, में जाता हूँ । चलो, बहन ! ” 

«में !” अचानक मजरी बोल उठी। 

४ हो, विलम्ब हो रहा है” रुद्दत्तने कहा । 

४ मंजरी, ” काकने बढे प्रयत्नस क्षोमकों दबाकर कहा। अकेले जानेको 
उसका मन नहीं हो रहा था और अपमानके भर्यसे मंजरीसे चलनेके लिए, 
भी कहते नहीं बन रहा था। केवल इतना कहा जा सका “ तुम--ह 

मंजरीको पैरोंपर गिरकर प्रार्थना करनेकी इच्छा हो आई; परन्तु गे बाधक 
हो गया। काकको चला जाने दिया जाय, यह असमव था--वह चला 
जाय, तो उसके साथ उसका प्राण भी निकलकर जा सकता है, “ भठजी! ” 
वह वोली और उसका स्व॒र खयं उसे ही विचित्र प्रतीत हुआ। उससे 
नम्नता थी, अपेक्षा थी, प्रेम था, उपेक्षा थी, दृदयमेदकता भी थी। 

ही स्व॒र्ने काकपर जादू-सा असर किया। उसके मस्तिष्कपर छाया 
हुआ तिमिर नष्ट हो गया । उसने निस पुरानी मंजरीकी कल्पना की थी, उसे 
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अब नये रूपमें देखा। उसका गर्व अब नहीं रह गया था। वह उसके लिए 
तड़प रही थी। प्राणोंकी बाजी छगाकर उसने उसे छुडाया और इस समय 
वह उसके साथ भयंकर मार्गसे जाना चाहती है। यह शान होते ही उसकी 
आँखोंपर छाया हुआ अन्धकार दूर हो गया । उसके इृदयमें अद्भुत प्रेमका 
झंशावात उठ खड़ा हुआ । उसके कानोंमें हपके दुंदुमि वजने छगे। उसका 
हृदय पागल होकर प्रेम-धुनमें नाचने छगा, परन्तु प्रबल इच्छा-गक्तिकी 
सहायतासे इस एक अणमे अनुमव किये हुए. सुख और उत्साहको उसने 
रोक दिया । मंजरीकी धाक उसपर अब भी थी । 

४ यह मार तुम्हे विकट न होगा ! ” धौरेसे काकने पूछा। 

मंजरीका हृदय उछल पडा, “नहीं, इसमें क्या है ! ” उसने कहा; परन्तु 
अपनी असंयतता देखकर, वह गर्दके कारण शान्त हो गई। मैं यहाँ रहँ 
तो कल ही खेंगार मुझे समात्त कर डालेंगे । ” 

४ तो चछो। ” कहकर काकने उसका हाथ पकड लिया और निठ 
हाथको पकड़कर उसने वेदीके चारों ओर चक्कर छुगाये ये, उसी हाथकों 
पकड़कर वह दुर्गसे नीचे उतरने छगा । 

४ रुद्रदत्त, नानाजीका ध्यान रखना । ” 

# अच्छा वहन | ” निःवात छोडकर रुद्रदत्तने कहा । 





॥ ७] 
१३-रवर्ग चढ़ते हुए या उससे उतरते हुए ! 

काकने मजरीकों परख लिया था और अप्राप्य समझे हुए सुखको हाथोमे 
आया हुआ देखकर उसके आनन्दका पार न रहा था। मजरीको छातीते ' 
चिप लेनेके लिए. उसके हाथ अधीर हो रहे थे; परन्तु उसका सयानपन 
इस समय भी गया नहीं। मजरीके स्वमावकों वह जानता था और हाथर्मे 
आये हुए स्वगेको अधीरतासे खोना नहीं चाहता था। वह चुपचाप बनावटी 
ठण्डेपनसे उसे उस विकट मार्गपर छे जाने छगा । 

_काकके साथ जानेंके हर्षमें मेजरीने पहले उसके ठण्डेपनकों नहीं परखा। 
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उसके हृदयमे प्रेमके उफान आ रहे ये और उने उंफानोंको गमन करनेके 
लिए. वह तत्पर हो गई थी; परन्तु काक तो खख और शान्त थो। 

वह काकके सयमपर और शान्तिपर चिढ चली। ऐसे एकान्तमें जव उसकी 
रग-रग काककी छातीमे छिप जानेंकी फड़क रही है, उसकी यह दशा ! 
मंजरीने जीवन-मर किसीकी सेवा नहीं की थी और मणिमद्रके सिवा 
किसीको रिझानेका प्रयत्न नहीं किया था; अतणए्‌व वह नम्नताके साथ उसे 
मलीमॉौति रिझ्ञाना नहीं जानती थी। जैसे कोई सम्रो्जी किसी सेवकके 
आहलूससे अधीर होकर क्रोषित हो जाती है, वैसे ही वह मी इसे समय क्रोधिंते 
हो गई | काकके गुणोपर रीक्षकर वह पागल हो गई थी और उसे अपना 
स्वामित्व अपण कर चुकी थी; तो मी उसका स्वमाव तो इस समय अपने 
स्वरूपको ही प्रकट कर रहा था । 

एकाएक़ पश्चिम दिशासे चन्द्र आकाशपर बढा। अंधकारसे मयंकर 
बने विश्वको आहाद-जनक कौमुदीने प्रकाशमान्‌ कर दिया। जहाँ वे जा रहे 
थे, वहाँ मार्ग नहीं था, केवठ सीधी पहाड़ी थी और आसपास खडे हुए, छोटे- 
छोटे पेडों और इधर-उधर पड़े हुए, पत्थरोंकी सहायतासे ही उस मार्गसे उतरा 
जा सकता था। मार्ग रूम्बा था। नीचेकी ओर देखनेपर आऑँखोंमें अँपेरा- 
सा छा जाता था । तलहटीमे वृक्षोंके झंड दिखलछाई पडते और वहोंसे अनेक 
. वन-पशुओंके भयानक स्वर सुनाई देते। दूरस्थ गिरनार पर्वत आकाशको 
चूम रह्य था और थोडी-थोडी देरमें उस पर्वतपर रहनेवाले मदोन्मत्त सिंहोंकी 
गरजकी प्रतिध्वनियों चारों ओर गूँज रही थीं। 

मेजरी यद्द देखकर जुरा धबराई, उसके होठ फीके पड़ गये। काकने 
देखा कि वह घबरा रही है। 

४ तुम्त इस पत्थरपर बैठो, दम ले छो। मैं जरा रास्ता देख आऊँ। ” 

४ कहा जा रहे हो | ” 

४ मैं दस कदम नीचे उतरकर देख आर, फिरं बुस्हें ले चर्देंगा। ” 

४ अच्छा । ” 

काक नीचे उतरने छगा और मजरी चित्तको स्वस्थ करने छगी। उसे 
घबराना क्यों चाहिए ! उसकी प्रिय सखी चन्द्रिका चारों ओर छिटकी हुई 
थी। उसके इृदयका नाथ साथे या। अब मौत भी आ जाये, तो क्या 
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चिन्ता है | इस विचारने उसे पागछ बना दिया । विकट सा्गका भय भूल 
कर वह प्रेम-पागल हो गईं। जीवन और मय सब उसे अल्प-से माढूम होने 
छगे। क्रेचल काकके गलेसे रिपट जाना ही उसे सर्वश्रेष्ठ देखछाई पडा । 

काक आया; परन्तु वह स्वस्थ था | वह सगी बहन होती, तो भी वह 
ऐसा भछा सयाना बनकर न चढता-। होठ चबाकर उसने खून निकाढू 
लिया। “ यह मैंसके आगे बीन बजाना है।'” वह मन ही मन बुदबुदाई। 
उसका दम घुटने छगा। उसके नथुने फटने छगे। उसकी ऑखॉँमे मद था 
और छाती उछल रही थी। 


४ चलो, उठो |” काकने शान्तिसे कहा । उसने कल्पना की कि मंजरीके 
मुखपंर जो अशान्ति दिख रहीं है, वह भय॑ या थकावटसे ही होगी। . ! 

४ चलो । ” कहकर अकुछाती हुई-सी उठकर उसने काकका आगे बढाया 
हुआ हाथ थाम ढिया। हाथ थामते ही उसके प्राण निकल गये। इच्छा 
हुईं कि वह दोनों हाथोंसे काककों कुचछ डाले। 

कुछ क्षण, कुछ दूरतक वे चुपचाप उतरते गये। मजरी तो अधिका- 
घिक अस्वस्थ होने छगी। केवछ काककी सावधानतासे ही वे उतर रहे ये। 

अचानक मजरी चीख पडी । “ क्या है ! ” घबराकर काकनें पूछा । 

एक तीथ्ण धारवाले पत्थरसे मंजरीका पैर कढ गया। पर कठनेकी 
वेदनाकी अपेक्षा उसके अन्तरकी व्यथा अधिक दु।सह थी। “ पैर कट 
गया ! ” तिरस्कारसे वह बोली । 

८४ ऐ. | बहुत चोट छग गई ! आओ, उस पत्थरपर बैठ जाओ | देखो 
उस झाडको भलीमॉति थाम छेना।” कहकर काकने उसे एक पत्थरके पास 
जाकर बिठा दिया। 

मंजरी क्रोधम भरी हुई बैठी और काक नीचे छुककर उसके पैरकी परीक्षा 
करने छगा। बहते हुए रक्तकी अपेक्षा काकके ह्ार्थोके स्पर्णले उसे अधिक 
दुःख होता था और घावकी वेदनासे उसकी सहन-शक्ति और धीरज समात्त 
हुए जा रहे थे । हि 

काकने उसका पैर हार्थोमे लिया। धूल झाड़ दी, घाव साफ:किया और 
चौरे-से अपने धीतीके छोर एक पट्टी फाड़ छी । मेजरी यह-सव तहीं देख 
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रही थी। वह देख रही थी, ज्वाला-पूर्ण ऑखोंसे काकके मुखको। उसने 
दॉतपर दौत दबाये-धावके दुःखसे नहीं, परन्तु स्वास्थ्य बनाये रखनेके लिए.। 

काकने पट्टी बाँघी, फिर धूल झाड़ी और परवों श्ौरे-ने जमीनपर रख 
दिया | 

अब तो हृद हो गई। मंजरीने दुखते हुए परकी उठाकर, काककों छात 
मार दी । उस समय वह मंजरी नहीं रही, योगमाया बन गई थी। 

काक चौंक पडा | अपनेको सेभालनेके लिए उसने दोनों ओरके झाडोंको 
थाम लिया और वह मजरीकी भोर देखने लगा। 

४ तुम मनुष्य हो, या राक्षत ! ” 

काक कुछ समझ न सका। वह कठोरतासे म्जरों ओर देखने छूगा। - 

मंजरीने हाथोंसे ओर ढक ही और सिरको अपनी गोदमें झुकाकर रो 
दिया। उसकी मावनाओंका प्रवल प्रवाह ऑतुओंक़े र्पमें बह निकला । 

८ यह क्या कर रहे हो ! क्या तुम्हें ओखि नहीं हैं ! झुओे क्‍यों तब्पा रहे 
हो! मैं कबसे तरस रही हूँ ! मेरे प्राण निकले जा रहे हूं, तुम्हारे पात हृदय 
है या नहीं ! कहकर वह हिचक्वियों ले लेकर रोने छगी। 

काकने इन भव्दोंको सुना और समझा । उसके सयत हृठयमें मी एक न 
बुझनेवाली आग छग गई । वह छलांग भरकर, मजरीके पास आया, उसे 
बेंहोंम ले लिया, बल-पूर्वकत उसका मुख ऊँचा किया और उस मुखपर 
कामदेवकी कलमसे लिखी हुईं दिव्य लिपिको उसने पढा | फिर उसे हाथोमे 
लिया, छातीसे चिमय लिया और उसपर चुम्बनोंकी वर्षा कर दी। 

मंजरी कुछ न बोली, चुपचाप सुखका सिंचन सहती रही। कुछ देरमें 
दोनों हाथोंसे उसने काकको तमाचे जड दिए,। / मेरे प्राण निकल रहे थे, 
सो नहीं देखते थे |” 

# मेरे आण निकलते थे तब तुमने कितनी बार देखा ! उसका कुछ 
मी नहीं | ९३ रे 

४ मैं तो मूर्ख थी, मूर्ख। ” काककी छातीमें मुखको छिपाते हुए, मेजरीने 
कैये हुए पापका पश्चात्ताप किया।_ 5, 

४ तुम मूर्ख ! संस्कार-हीन तो में हूँ । ” काकने हँसकर कहा । 

#पफिर भी ठुम्हारी दासी।0 5". 5 
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४ तभी तो इस समय छात॑ जड़ दी । ” 

# भटजी, यह पाप हुआ। ”? 

“तो इसका प्रायश्रित्त करो । ” 

द क्या ! श्र 

४ यह |” कहकर कांकने उसे भुजाओंमें कस लिया | 

ह भे है ह। 

चन्द्रिका अमृतकी वर्षा करने छगी। वनस्पतियोंने हृष-नादसे गगनको 
ज|जा दिया | एक जंगली बिछाव झाड़ीमेंसे निकलकर दूरसे देखता रहा और 
कुछ देरमें बुद्धिमानीसे सिर हिछाकर मानव-जातिकी मूर्खताकी बातें अपनी 
ज्रीसे कहनेके लिए, धीरे-धीरे पैर बढ़ाता हुआ चछा गया । 


१४-उपाने कया देखा ! 


प्रातःकाल हुआ। भगवान मास्करकी आराधना करती हुईं उपा, आकाग- 
मार्गसे सचरण करती हुई, इस जंगछ पर रुकी और दृक्ष तथा छता-पत्रोंकी 
घठाओंमेसे प्रकाशकी रेखाएँ बरसाने छगी । 

प्रकृति माताके, इस निरंकुश कीड़ा-क्षेत्ररर, उषा नित्य क्षण-मर अधिक 
ठद्दरती, दृ्षोंकी घटाओंमें छिपे हुए पश्षियोंकोी जगाकर, कल्लोल-मंत्रका अर्ध्य 
स्वीकार करती, घटाओमेंसे तेजस्वी अंगुलियोंके द्वारा, सोये जगतको दुरूरसे 
उठाती, हिंसक प्राणियोंकी मयभीत करके भगाती और निर्दोष मृर्गोंकी खेलने 
आनेके लिए, तरह तरहके इगारे करती। 
*« आज उपा विस्मित होकर चौंकी, विचारमें पड़ गईं। इस स्थानपर उसे 
कुछ अपरिचित वस्तुएँ दिखलाई पढ़ीं। 

एक नर था और एक नारी। पुरुष-वेशमे पुरुष सरिरके नीचे कम्बलका 
तकिया छगाये चित पडा सो रहां था । उसकी छातीपर सिर और कंपे ढाले 
हुए ज्री मी सो गई थी। पुरुषका हाथ, स्लीकी कमरके आसपास छिप था 
और ज््रीका हाथ पुरुषके गलेसे लिपयनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। 

उपाके आश्चर्यका पार न रहा । उसने अनेक दम्पतियोंकों प्रमात-कालमे 
उठाया था। महछोंमें और खेतोंके कोनोंगर बनाई हुई कच्ची झोंपड़ियोंमें 
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भी ऐसी जोडी उसने कमी नहीं देखी थी ! दोनों यंके हुए ये, उनके हाय 
पैरं छिल गये ये, वत्न फट गये ये; फिर भी लीके अपूर्त मुखपर रृश्ष्मीजीको 
भी लज्जित करनेवाला सौन्दर्य था। उसके अंग्र-लालिधमें ऐसी चित्त-मेदक 
मोहिनी थी कि वह रम्मामें मी नहीं मिल सकती। उसके नव यौवनसे 
विकततित मनोहर अंगोंमे, ऐसा नशा चढ़ानेका प्रभाव था, कि जैसा विजया 
भी नहीं चढा सकती । पुरुषके कपालपर, इृहस्पतिकी बुद्धि दीत हो रही थी, 
मुँदो हुई ऑखॉररसे मी चाणक्यकी चतुराई याद आ जाती, नाककी मरोढमें 
धनेजयकी महत्त्वाकाक्षा समाई मालूम होती और धनुषके समान निश्चल, 
परन्तु रस झरते होठोंम गोपी-वल्लम गोवर्धनधारीकी रसिकता प्रतीत होती । 

उपा, इन दोनोंकों निहारने छुगी। उसने त्लीके उब्ते हुए कोंपछों जैसे 
बालोंका स्पश किया और पुरुषके तेजस्वी कपालको तेजसे मंद दिया | उसने 
अनेक जोडे देखे थे; परन्तु ऐसा एक भी नहीं देखा । वह अपनेको छालि- 
त्यका अवतार मानती थी; फ़िर मी इस स्लीकी अपूर्वता देखकर उसे ईर्ष्या 
हो आई और वह कडी दृष्टिस देखने रूगी । 

इस कडी दृष्टिके तापसे. जीने इस प्रकार अपने नेत्रोंको धीरे-से खोला, 
जैसे कमलिनी पेंखुडिएँ सोल रही हो। उसने वेचारी उपाके क्रोधषकी परवाह 
नहीं की, ठक लगाकर वह पुरुषकी ओर देखने छूगी और दूरते ही र्ताल 
होठोंकों इस प्रकार सिकोब, जैसे चुम्बन कर रही हो। उषाका कोप बढ गया, 
वह कठोर हुईं। उत्तरमे सुन्दरीने केवल कपालपर हाथ फेरा और उसकी 
निरलंजताने मयादा छोड दौ--बह नीचे झुकी और पुरुषके गालपर गाल 
रखकर फिर सो गई । मर्योदाशील और निर्दोषताके अवतार-सी उपा छजाकर 
चली गई और रथपर आरूढ रविराजसे उसने शिकायत की । 

अनादिक्ालके अनुभवी, इद्धावस्था होते हुए मी दिनोंदिन नवीन बाहपन 
धारण करनेवाले भगवान्‌ सूर्यनारायग यह ब्रात सुनकर हंस पड़े । हँसनेसे 
उनका मुख लाल हो गया और धीरे-धीरे चलते हुए रथको रोककर, दृक्षोंकी 
आइमेंसे वे एकटक देखने लगे। ज्रीके रूपको देखकर उनके अनुभवी दृदयमें 
भी नये अंकुर फूट आये। उन्हें अपने अनन्त कार्यक्रमके प्रति तिरत्कार हो 
आया। उन्हें मी ऐसा छगा कि एक दिनकी फुरसत मिछ जाती, तो प्ृथ्वी- 
पर अवतार लेकर वे इस रमणीकी सेवा करते । 
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रमणीक्ो रविगजकी ठपसिथितिका-भान हुआ और उनके प्रफुलित/मुख़की 
ओर वह एकटक देखने छगी। वेचारे पूयने निःख्ात छोग । उन्‍हें: सनक 
युग्ों पहले किये-हुए विहारोंक स्मरण हो आया। - 

४ आखिर तुम्र भी उदित हुए [” युवती जरा व्यंगसे बुदुदाई। 
कोसी नाकके नधुने फुछाकर, वह उछहना देने ढगी। त्यनारायणने यह 
सह छिया। ऐसी मनोहारी सुन्दरीका निर्दोष उछहना सुनते हुए उनका 
हुदय भी आानन्दन्सागरमे डोहने छगा। 

परन्तु उस सुन्दरीके दृदयमें उूदेवकों उछहना देने मितनी कठोखा इस 
समय नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और फिर बुद्गुदाई--“ कैसा हुत्दर 

है!” फ़िर वह तुर्त हँस पढी, होठ क्ांट लिये। उसकी ओखोे 
गुररत चमक उठी, “ परतु इन तपोधनकी समाधि तो हत्ती ही नहीं। ! बह 
निश्वर नेत्रोसे सोये हुए पुरुषके मुखकी ओर देखने गी। अनेक झ्षण ब्रीत 
गये; परततु उसके नेत्रोंकी ग्यात नहीं मियी । दो बार उसने गुखको पास किया 
और फिर दूर रिया, दों बार वह मुखके पास अँगुछी ठे गई और फिर छौय 
हाई | आाज़िर तबियत न मानी। वह नीचे झुकी और पररेसे मदन्‍मरे 
उम्रग-मरे, खवरमें बोही, “ ऋषिराज, यह समाधि कब तोडेगे ! ! 

पुरुषने धीरे-से ऑल सोही और पहभरके हिए उनमें विस्मयता दिसलाई 
पडी और चही गई। उसमे अपने हाथ सुन्दरीके गठेगे डाक दिये। 

४ यह स्प्त है, या तत्य ! ” 

५ क्रृपरिरान, आप जैसोंके हिए जो सप्म है, मेरे हिए वह सत्य है। 
देखिए, मगवान मारकर बबसे उदित हो गये हैं | ” मबरीने मजाकमे कहा, 
४ शैष्य-वृ्द कबसे कुश चुनने निकह पढ़े हैं और इस तपोवनके दृद्ध हरिण 
आपकी वन्दनाके लिए आकर खडे हैं। ” 

काक़ इन गब्दोंके द्वाए खड़ी की गई कसना-उष्टिका अनुभव करनेके 
हिए. कुछ देर चुपचाप पढ़ा रहा और फिर बोछा, “ और सुन्दरी, तुम 
इन्होक छोब्कर यहाँ कित लिए. भाई हो! ” ' 

पहड़े आँखकी एक अद्भुत चमकने इस प्र्नका उत्तर दिया और फ़िर 
पत्थरको मी पिषछा देनेवाढी “मधुर हँसी हँसकर वह बोल़ी, ,“ महाराज, 
आपकी तपस्पाने इन्द्रसनक़ों हुआ दिया है| हुए लिए | 


उपाने क्‍या देखा ? छश्९ 


८ मेरा तप भेग करनेके लिए इतना कष्ट !'तो ठीक है। ” कहता हुआ 
काक मँजरीके गलेसे लिपटकर उठ बैठा, “ मेरी तपस्या रही एक ओर । तुम 
आ गई यही काफी है। ” मजरी और वह ठोनों खिलखिलाकर हँस पड़े। ”” 

८४ अब क्या किया जाय £ ” 

४ अब कहीं कोई झरना मिल जाय, तो मुँह घोयें और फिर भागे । ” 

४ भेरे तो पैर दुख रहे हैं। ” 

८ चिन्ता नहीं, सेवक तो हाजिर है | जब तुम मानसे मुँह फुलाये रहती थीं, 
तब कितनी बार उठाकर ले गया हूँ? फिर अब कहीं छुटकारा हो सकता है!” 

८४ तो चलो। ” कहकर जिस भयंकर मार्गसे वे उतरकर आ रहे ये, उस 
ओर डरते डरते मंजरीने दृष्टिपत किया और वह आगे बढने लगी । 

निर्मल प्रमातके मधुर आह्ादका अनुभव करते हुए, स्च्छन्द फैली 
हुई वनकी शोभा निद्वरते हुए, प्रबल प्रेम-बन्धनके मानसे मस्त होकर, वे 
दोनों मांगे तय करने रंगे । निजता, यकावट, सूयेका कठिन उत्ताप, इन 
सबकी उन्हे परवाह नहीं थी। दोनों अजान ये एक गर्वसे, दूसरा व्यवसायसे । 
इन दोनोंकी नई खुली हुई ऑखोंके आगे दिव्य रगेंसे रेंगी हुई एक ऐसी 
2 हो गई जिसे रस-समापि साधे हुए विश्वामित्र ही सूजित कर 

हूँ 

उस सृष्टिम न भविष्य है, न भूत, केवल वत्तमान ही है। वहाँ सदा ही 
'. बसनन्‍्त रहता है--छदयोंकी एक्तानताका। सदा ही सुशोमित रहता है--- 

सच्चे दृदयोंका शीत-रण्मि ( चन्द्रमा )। सदा ही निकलती रहती है अमृत्की, 
धाराएँ उनके नयनोंसे या अधरोंसे। इस प्रकार अद्भुत सश्टिके मजे छूटते हुए. 
वे दोनों आगे बढ़े । 





१९-दो जोड़े 
, काक और मंजरी, दोपहरके वाद एक छोटे-से गैंवमे पहुँचे। उन्होंने एक 
गरीब आमीणके आतिथ्यको स्वीकार किया और अपनें फटे वद्धोंकी छोड़कर 
मोटे और कमकीमती वच्ध पहने । इसके पश्चात्‌ राजमार्यसे अलग, पगडडडि- 
योंसे होकर, खेतोंको लॉघते हुए, वे आगे बढ़ने छंगे। * 


8४४० गुजरातके नाथ 


४ अब हम कहों चलेंगे | ” 
४ पाटन । ” काकने कहा । 
दर पैदल (9 
४ हैं पैदल ही। काकने हँसकर कहा, “ क्यों, थक गई ! ” 
मंजरी काकसे लिपट गई, “ थर्केंगी नहीं | 
४ अच्छा देखो, कोई बड़ा गॉव आये, तो कम बन जाए। ” 
दुंदू क्या ! 9) 
& किसीसे घोडा ले लिया जाय ” 
दा प्स्न्तु बिना रुपयोंकि--! 
£ रुपये पाठन जाकर दे देंगे।” काकने कहा । 
४ भ्ेरे पास तो एक रद्वाक्षकी माढा है, उससे क्या होगा !” मजरीने 
कहां और काक खिलखिलाकर हँस पढा। 
उस रातको भी वे चमकते हुए तारोंकी मुंदती-खुछती ऑखोंकी रूजा 
किये बिना एक-दूसरेसे लिपटकर बृक्षके नीचे पड़ रहे । 
सबेरे एक दूसरा गांव आया और उसका आतिथ्य मी उन्होंने स्वीकार किया। 
वहँ उन्हें समाचार मिछा कि कुछ दूरीपर बनजारोंके डेरे पड़े हैं। 
कदाचित्‌ उनमें कोई परिचित मिल जाय, यह सोचकर वे वहाँ पहुँचे। डेरे 
बडे बढ़े थे और उनके साथ घोडे और रथ भी ये। 
काकने मुँहमॉगी मुराद पाईं। वह प्रधान बनजारेके पास पहुँचा और 
उससे एक घोडीकी याचना की। प्रधान पहले हँसा, फिर काकका वाक्‌-चात॒र्य 
और मंजरीका मुख देखकर पसीज गया और यह जानकर तो बह पानी-पानी 
हों गया कि काक उदा मेहताका मित्र है। फिर भी अजाने पथिकको घोडी 
देनेका उसे साहस न हुआ। काक कुछ बोला नहीं, केवल हँसा और प्रधानके 
आतिथ्यको स्वीकार करके उसने कपड़े बदले, मजरीने भोजन बनाया और 
दोनोंने खाया। 
वह शान्ति इधर-उघर धूम रहा था, परन्तु उसकी दृष्टि घोड़ोंपर थी 
और उनमेंसे उसने एक तेज पानीदार घोड़ीकों परख लिया। कुछ देरमें 
अधानको सर्मझाकर, वह घोड़ोंको परखने निकला। 
जियो, कुछ दूर एक इशक़े नीचे बैठी थीं और पुरुष, सब एक जगह 


दो जोड़े ४३१ 


एकत्र होकर खडे ये। वह काक प्रधानके पास खडा हुआ धोड़ोंक़े गुणोंका 
वर्णन कर रहा था। प्रधानने चतुर आ्राह्मणपर प्रसन्न होकर, धोड़ेवालोंको 
बुलाया और परीक्षाके लिए धोडे मेंगवाये। वेचारा प्रधान काकके बिछाये 
हुए जालमे खिंचा आ रहा था। 

उसने एक धोडेकों देखा, उसे कसा, उसके विषयम अपनी सम्मति दी; 
फिर दूसरेकी और तीसरेकी भी परीक्षा की। प्रत्येकके गुणोंका प्रथकरण 
सुनकर, प्रधान और उसके मित्र दंग रह गये । प्रधान असावधान हो गया, 
अतण्व धीरे-धीरे प्रत्येक घोडेकी परोक्षा करते हुए काक बड़े बढ़े चक्र 
लगाने लगा । स्रियों भी यह परीक्षा देखने छगीं। एक वार वह चक्कर काठता 
हुआ उनके पास जा पहुँचा, उसने घोड़ा खड़ा कर लिया और मंजरीक्ो 
पास बुलाकर, धोंडेके गुण बतछाये और कानमें कहा, “ मंजरी, यदि घोडी 
विगडती हुई यहाँ तक आ जाय, तो हटना मत। ” यह कहकर काक प्रधानके 
पास आ पहुँचा । 

आख़िर काकने उस घोडीपर जीन कसी और तब उसके हर्षका पार न 
रह । जैसी वह देखनेमें सुन्दर थी, वैसी ही चलनेमें तेज । 

# सेठजी, इस घोडीका मूल्य तीन भुवनमे नहीं हो सकता। जयदेव 
महाराजकी अश्वशालामे ही यह शोमा दे सकती है। ” 

“ तब इसे यहाँ नहीं वेचेंगे। ” प्रधानने प्रसत्त होते हुए कहा । 

काकने एक छोटा-सा चक्कर छगाया, “देखो, अब धघोड़ीका पानी 
दिखाता हूँ । देखो, कैसी जाती है ! ” ; 

सब एक़ठ्क देखते रहे और काक घोड़ीको लेकर गोछाकार चक्कर 
लगाने छगा। घोडीको चक्कर आ गये, उसके नथुने फटने रूगे। चारों पैरोंसे 
बह सुदर्शनचक्र जैसी तेजीसे घूमने छगी। 

काक हँस रहा था और प्रधान और उसके मित्र आनन्द ले रहे थे, परन्तु 
काकने अचानक लगाम छोड दी, हाथ ऊँचे किये और “ अरे बापरे |? 
कहकर वह चिल्ला पडा । घोड़ीकी गति रुकनेवाली नहीं थी। सब चौंक पढ़े 
और हा-हाकार मच गया। 

अचानक घोड़ी चक्कर छयाना वन्द कर चहों सद खड़े थे, बहों आई 
और सब छोग भागकर बह खड़े हो गये ये, वहों ठहर गई । काकने केवड 


४६२ गुजरातके नाथ 


उसकी गर्दन पकड रखी थी। घोंडीने फठी हुई ऑखोंसे चारों ओर देखां 
और वह एकदम ज्ियोंकी ओर बढ़ी । सारी लिये भाग खडी हुई, केवल 
मजरी खड़ी रही--शान्तिते, गौखवसे, गव॑से। वह काकका प्रभाव जानती थी। 

घोडी खडी हो गई। काक सतर हुआ, नीचे झुककर हाथ चौडे किये और 
दूसरे ही क्षण मजरी उछछकर उसके हाथों आ गई। काकने उसे खींच 
लिया और घोड़ी नीचा सिर किये पवनवेगसे भाग खडी हुईं बनजारे समझे 
आश्चर्य-चकित हुए। प्रधानने सिर पीट लिया; परज्तु दूर क्षितिजमें पश्षीके 
समान दिख रही घोडी अधिक-अधिक अस्पष्ट ही होती गई । 

न जाने कितनी देर तक घोडी पवन-वेगसे उडी चली गई और उसने 
बहुतन्ता रास्ता तय कर 'लिया । सोरठकी सीमा आ गईं। चॉदनी रात थी, 
अतणएव रातको भी वे आगे बढ़ते गये । 

आधी रातके पश्चात्‌ कुछ देरमें मार्गपर सामनेसे आते हुए घोडेकी टापेँ 
सुनाई पडीं। काक सावधान हो गया । मंजरीको ध्यान रखनेके लिए सूचित' 
किया | उसे भय मादूम हुआ कि कहीं खोजमे निकछा हुआ कोई सैनिक 
तो नहीं है। उसने घोड़ीको रोका, उसे मार्गके बगलकी झ्ाड़ीमें ले जाकर 
बॉध आया और फिर बडी कठिनतासे मजरीको एक दृक्षपर चढाया। फिर वह 
मी बृक्षपर चढकर वैठ गया। सामनेवाछा धोडा मी इधर ही आ रहा है, ऐसा 
उतकी टापोंस्ते प्रकट हो रहा था। एक ही छुड़तवार है, यह विश्वास होनेपर 
काकमें साहस आ गया। वह नीचे उतरा और एक मजबूत सूखी डाली 
हाथमे थामकर एक वृक्षके पीछे छिपकर बैठ गया । 

जब घुड़सवार पास आ पहुँचा तब काक चकित हो रहा। उस घोडेपर भी 
दो जने' ये और उनमेंते एक स्त्री थी। काकने ध्यान देकर देखा । सवारका' 
सिर खुछा था। चन्द्रमाके प्रकाशमें काकनें उसका मुँह देखकर पहचान 
ढिया । वह रा खेगार था। 

* काकने जरा विचार किया, ' खेंगार यहाँसे इस प्रकार एक ज्जीका हरण 
किये लिये जा रहा है!' उसके चपछ मस्तिष्ककों यह प्रसंग कुछ असाधारण 
मालूम हुआ। अतण्व़ इस विषयम कुछ जाननेकी उसे उत्कंठा हो आई। 
ज्यों ही' खेगारका घोड़ा निकट आया, कि उसने अचानक बाहर निकलकर, 
दौड़ते हुए घोडेके पैरोंमे जोरसे उस डालीका प्रहार कर दिया। ' ;$ 


जयदेवकी नाक कैसे कटी ! ४३३ 


घोडा रुका, दोनों पैरोंसे खड़ा हो गया और बडे प्रयत्नसे ऊपर बैठे हुए 
दोनोंको भूमिपर फैंककर भाग खड़ा हुआ | खेगार और उसके साथकी स्री, 
ज्यों ही भूमिपर गिरे कि काक खेगारपर जा गिरा और देखते-देखते उसने 
उसकी म्यानसे तलवार खींचकर अपने हाथम ले ली। खेंगारने निराशा-पूर्ण 
स्वर कहां, “ मर गए ! ” 

४ महाराज, घबराओ मत, मैं मित्र हूँ। ” 








१६-जयदेवकी नाक कैसे कटी ? 


४ कौन ! ” चपलछतासे खड़े होते हुए खेंगारने पूछा। क्रोधसे उसकी 
ऑआँखोंसे चिनगारियों निकलने छगीं। 

४ यह तो मैं हूँ, काक । ” खेंगारके साथ नीचे गिरी हुई सुन्दरीकी ओर 
जाते हुए काकने कहा | 

४ कौन, भव्राज काक ! ” 

[+। जी रह ।9 

खेंगारने जाकर उठनेका प्रयत्न करती हुई सुन्दरीको उठाया और फिर 
क्रोधसे काककी ओर घूमकर कहा, “ विश्वासघातक, तू यहाँ ! तुने मुझे 
जीते जी मार डाला। ” 

८ महाराज, शान्त रहिए.। मंजरी, इस बहनको सेमालो | ” 

खेगारने अपना खडग काकके हाथमे देखा और सामना करनेका विचार 
त्याग दिया, “ काक, तू बारह दिन मी चुप नहीं बैठ सका १ ” 

८ मै क्‍या करता ! यह मेरी सनी आकर मुझे छुडा छाई । ” ः 

# कौन, कविकुलशिरोमणिकी पुत्री मजरी !” चकित खेंगारने फुर्तीसे 
उतर आई हुई मेजरीको देखकर कहा। 

£ हों, परन्तु तुम कहां जा रहे थे, इस प्रकार अकेले १ नहीं, भूला-- 
ुकेले ! श्र 

/ काक, रुदा ही तू मेरे कामोमें आंडे आएगा! तूने मेरे पिताका 


बिगाडा और अब पद-पदपर मेरा सी बुरा करनेको बैठा है! पापी |” 
२८ 


४३४ शुजरातके नाथ 


# महाराज, क्या किया जाय ! हम मित्र बनना चाहते हैं, परन्तु शात 
होता है, विधिको यह मला नहीं छगता | ” 

भचानक बहुत दूरसे धोड़ोंकी ठापें सुनाई पडीं और खँगार सतर होकर 
सुनने लगा । वह ग्लानि-पूर्ण स्वरमें बोला, “ काक, तूने मुझे मार डाढा। ” 

[4+ क्यों महाराज ! १ । 

८४ थे धोड़ोंकी ठापें सुनी ! ” 

& हों, सुन तो रहा हूँ। क्‍यों ! ” 

« थे तुम्हारे--जयदेवके सैनिक मुझे पकड़ने आ रहे हैं। ” 

४ ऐ | आपने अपने वचन पूरे किये | ” 

८ क्ाक ! तू आडे न जाता, तो मेरे सब वचन पूरे हो जाते। ” 

४ किस प्रकार | ” 

४ मैंने महीडाको मार डाला और भोंयरेको भी तोड दिया।” शीमतासे 
खँगारने कहा, “/ तुम्हारे पाटनका दरवाज़ा भी तोड डाछा और जयदेवकी 
नाक भी काट ली। 

५ हूं. ] किस प्रकार |” चौंककर काकने पूछा । 

८ क्ाक, इन अन्तिम वार/दिनोंमे मैंने ऐसे ऐसे पराक्रम किये हैं कि 
किसीने सुने भी न होंगे। जयदेव राणक देवीसे ब्याह करना चाहता था--* 
कहकर खँगारने उस सुन्दरीकी ओर हाथसे सकेत किया। अपने नामका 
उच्चारण होते सुनकर उसने भी इस ओर देखा । ह 

८५ और आप इनकी हरण किये ढिये जा रहे हैं! शाबास महाराज, धन्य 
है आपके साइसको ! ” 

# परन्तु मूर्ख, तूने सब धूलमे मिला दिया। ये जयदेवके सैनिक पीछे 
लगे चले आ रहे हैं। अब मेरा क्या होगा! काक, तुझसे क्या कहूँ ! तू 
कहंसे यहाँ आ पहुँचा ! ” 

कांक उलझनमें पड़ गया। खँँगारको रोकनेका उसे पछतावा होने छगा। 
ऑख तिकोड़कर उसने कुछ विचार किया । घोडोंकी ठप और निकट 
मालूम होने लगीं । 

,« ्द्राज, एक मार्ग है। मेरी घोड़ी छेकर आप चले जाइए, । राणकदेवी 
यहीं रहेँगी। ” 


ज़यदेवकी नाक कैसे कदी ! घरे५ 


गर्व॑से खेंगार सतर हो गया, “ और राणकदेवीको जयदेवके लिए, छोड़ 
जाऊँ ! काक, इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा । ” 

४ तब सहाराज, अपने अन्नदाताकी नाक कैसे कटने दूँ! आप मेरे 
मित्र हैं, अतण्व आपके प्राण बचाता हूँ । राणकदेवी मेरे स्वामीकी हैं; 
अतण्व उन्हें छोड़ते जाइए,। ” 

४ काक, मेरी सतहत्तर पीढ़ियों छजासे मर जायेंगी । मेरे जूतागढका मान 
चला जायगा । यह कैसे हो सकता है !” खेगारने अकुलाकर कहां, “काक! 
मित्र ! तुम्हें ज़रा मी दया नहीं आती १ तुम्हें मेरे प्रति जरा भी मैत्री भाव 
नहीं है ! ठुम इस प्रकार मेरा सारा जीवन नष्ट करने बैठे हो ! मान जाओ, 
मान जाओ, देखो, वे घोडें आ रहे हैँ। फिर कोई मांगे न रहेगा। ” 

४ मैं क्या कर सकता हूँ ! महाराज, अपने हाथों अपने स्वामीकों कलंक 
लगने दूँ १५ 

८ और मुझे--अपने मित्रको--कर्ंक छगने दोंगे ! जयदेवनें तुम्हारे 
लिए कया किया है !” 

४ इस प्रकार देखा जाय तो कुछ नहीं; परन्तु सेवा तो सेवा ही है।” 

४ काक, तुम क्या कर रहे हो! देखो, वे आ पहुँचे। बह उनकी 
मसालोंका प्रकाश भी दिखाई पड़ने छूगा। ” 

क्या करें महाराज | आप चढे जाओ। ? 

। ५ तो काक ! मित्र ! एक काम करो।” कहकर खेंगार आगे बढ आया, 
# मुझे मार डालो | काक, देखो, वे लोग आ गये । मैं पकड़ा गया, तो वह 
नीच जयदेव मुझे पिंजरेमं बन्द करेगा, मेरी हँसी उढायेगा। भाई काक, 
यही करो कि मुझे मार डाछो।” एकके वाद एक शब्द उच्चारण करते हुए 
खेगारने/कह्ा । उसके सस्कार-शील स्वरमे पत्थरको मी पानी कर देनेकी शक्ति 
थी । काककी आँखोंसे ऑसुओंकी घाराएँ. वह निकलीं । इन दोनोंकी बातचीत 
सुनकर, वे दोनों सुन्दरियों भी निकट आ गई और धवराकर रोने छरगीं। 
. मैरी, बीचमें बोलना चाहती थी, परन्तु काकने उसे हाथ बढाकर रोक दिया। 
काकने ऑसू पोंछे, “ महाराज, यह कया कर रहे हैं! ” 

/ चलो, बढ़ो, मेरा सिर धड़ेसे अछग कर दो। ” कहकर खैंगारने सिर 

झुका दिया। 


४३ गुजरातके नाथ 


* # महाराज, ” काकने धीरे-से कहा, “* राणकदेवी किसकी होना चाहती 
हैं ! ” काकके मुखने भी भयकर गंभीरता धारण कर ली । 
देखो । ” खेगारने कहा । 

४ बहन, ” काकने कठोरतासे पूछा, “ सत्य कहना, पाठनको ब्याइना 
है, या जूतागठको ! ” 

उस सुन्दरीने अपनी कोमल, परन्तु छठा-पूर्ण शरीर-बकरीको अमिमानते 
सीधा किया और धीरे-से गौरवशीछ शब्दोंका उचारण किया, ” क्या पूछ रहे 
हो ! ” यह पूछकर वह जरा ठहर गई, “ मैं सोरठके स्वामीकी हूँ, उनकी 
जीवित अवस्थामें और मृत अवस्थामें भी । ” 

खेंगारने शान्तिका निःध्ास छोड़ा । काकने भी निःधात छोग और 

बह घोडी ले आया । 

“पहाराज; जाइए। बहन, जाओ। मगवान सोमनाथ तुम्हारा मछा करें।” 

४ खेगारने काकको गले छगा लिया और फिर वह घोडीपर सवार हो 
गया। काककी सहायतासे राणकदेवी भी घोड़ीपर बैठ गई। 

४ पह्ाराज, मुझे हस तलवारकी जरूरत नहीं है। आप के जाइए । जल्दी 
कीजिए। वे छोग आ पहुँचे। ” 

४ ज़य सोमनाथ ! ” कहकर खेंगारने थोड़ी दौड़ा दी । 

चुपचाप विचारोंकी तरंगोंमें बहता हुआ काक खड़ा रह गया। मंजरीने 
आकर उसके कंधेपर हाथ रखा, “ नाथ, क्या सोच रहे हो ! ” 

४ मंजरी, पाठन और जूनागढके बीच शत्रुता बढ़ेगी। इस वेचारेको 
क्‍या होगा £ ” 

४ इसने मी हृद कर दी । ” 

४ संजरी, सच्चा नर-एुंगव तो मैंने एक यही देखा। ईश्वरने इसे पूरा 
बत्तीस लक्षणोंवाल्ा बनाया है। ” 

मैजरीने काकके गछेमे हाथ डाल दिये, “ पर-मैंने इस समय और मी 
श्क देखा ।# 

# बह कौन १! 

४ इस समय उसमें यदि वत्तीस छक्षण हैं, तो उसके मित्रमें वांवन 


लक्षण हे || 0 । 


जयदेवकी नाक कैसे कटी ! कर 


काक हँस पड़ा और उसने नीचे झुककर मंजरीकों चूम लिया। 

४ अब हमारा क्या होगा ! ” 

४ कुछ नहीं, अब चैन मिली । वे छोग हमें पाठन ले जाएँगे। अब तुम 
राणकदेवी हो और में खेंगार--समझी ! भले ही हमें पकड़ ले जायें। ” 

/हॉ, ठीक है, और उन वैचारोंको भी माग जानेके छिए समय मिल्ल जाय।” 

काक और मजरी भी ढोंग करके इस प्रकार जाने छगे, जैसे बड़ी तेजीसे 
जा रहे हों, परन्तु देखते देखते वे सैनिक आ पहुँचे और इन दोनोंको देखकर 
उन्होंने एकदम घेर लिया । 

८ सावधान खेंगार | जरा मी हटे, तो प्राण के रुँगा। ” कहकर नायक 
आगे बढा और उसने काककी जकढकर बाँध लिया। एक घोडेपर उसे विठाया 
और दूसरेपर मजरीको। चार सवार आगे हो गये और चार पीछे । सब 
तेजीसे चल पढे । 

सैनिकोने खेगारसे खूब व्यग्य किया और काक हँसते हुए सहता रहा । 
इस प्रकार वे भादर जा पहुँचे । 

जयदेव महाराज भादरके सामन्तके यह राणक देवीसे सगाई करने आये 
थे; पर्तु इस समय उनकी महत्ता नष्ट हो गई थी और व्याकुबताके 
कारण उनकी ऑखोंसे ऑयू निकले पढ़ रहे थे। इतनेमें समाचार मिला कि 
खँगार और राणक दोनों पकड़ लिये गए और उन्हे सैनिक ला रहे हैं। यह 
समाचार सुनकर, गुजरातके नाथकी छाती एक वित्ताभर ऊँची हो गई और 
यह विचार करनेमें कि अपने वैरका बदला व्याज-सहित कैसे लिया जाय, वे 
ऊँचे नीचे होने छगे | 

आखिर सबेरा होनेपर सैनिक आ गये और महाराज एकदम चबूतरेपर 
ञा कस । हज के नाचने छगा। । 

एक कैदीकी सामने छा खडा किया । अन्य सैनिक 
घोड़ेपरसे एक स््रीको उतार रहे थे। महाराज जयदेव दो पैर आग पु बी 

# पापी | चोर | ” 

उत्तरमें काककी आवाज उस ठेहीमें गूँज उठी, “ परन्तु अंन्नदाता ! 
मेरा क्या अपराध है! ” ' ' 

जयदेव पीछे हट गये और आँखे फाबकर देखने छो, “ कौम १ ४ ' 


४३८ शुजरातके नाथ 


४ महाराज, यह तो में हूँ, काक । आपके इन सैनिकोंने तो गजब कर 
डाछा | मुझे और मेरो ज्ञीको पकड़कर ले आये। यह क्या बात है ! ” 

जयदेवके क्रोषका पार न रहा। वह एकदस काकके पास खड़े हुए 
नायककी ओर वढा और उसने उसे दो-चार तमाचे जड दिये। “ कुत्ते, यह 
खेंगार है ! काकमठको नहीं पहचानता ! ” सब सैनिक देग रह गये, 
४ छोडो, इसे छोड़ो | और जाओ, फिर जाओ ! नहीं तो तुम्हें एकको मी 
जीता न जाते दूँगा। ” 

५ प्हाराज, परन्तु बात क्या है! ” 

४ बह पिशाच खेंगार राणकदेवीको हर ले गया। ” 

।4] २ ३ || शेर 

५ अन्नदाता ! जहाँ मठराज थे, उस मार्गसे ही वह गया है। ” 

४ चुप चांडाल ! ” जयदेवने कहा । 

८ सहाराज, जब इन्होंने हमे पकड़ा, उससे दो-चार पहर पहले हमने एक 
सवारकों अवश्य देखा था। ” 

“हाँ, वही । है । 

४ तब तो वह सोरठ पहुँच गया होगा। ” 

४ क्या कह रहें हो ! चलो, उसका पीछा किया जाए। ” 

४ जो आज्ञा, परत्तु मेरी ज्री---” 

४ सादरके सामन्तको सौपे देते हैं | ” 

४ जो, ठीक है। ” कहकर काकने वैसा ही किया और कुछ देरमें जयदेव 
महाराजके साथ वह खँगारको पकडनेके लिए रवाना हो गया । वे सोरठकी 
सीमा तक जाकर, सन्ध्या समय उतरे हुए मुँहसे मादर छौट आये और 
रातोंराव पादनकी ओर खाना हो गये । 

# क्वाक, आज मेरी नाक कट गई। ” 

# महाराज, क्‍या किया जाय १” बड़े शान्त चित्तसे काकने कहा । 

४ उस पापीके जूनागढ़को अब मिट्टीमें मिला दूँगा। ” 

ध्च्ची] ५ 

जयदेवने जरा अधीरतासे काककी ओर देखा। उसे काककी शान्ति 
भी न छुगी। 


सुखका अधिकार धरे 


४ क्ाक, ठुमने ऐसे वंडे बडे कार्य किये हैं जो- और किसीसे न बनें । 
इतना और करो । राणकको छे आओ। ” हे 

४ महाराज, यह काम मुझसे भी नहीं हो सकता। सेनाको साथ दें, तो 
जूनागढको सर कर आऊँ। ”? 

४ गुप्त रूपसे कुछ नहीं हो सकता !” उलझनमें पढ़कर जयदेवने पूछा, 
५ मैं पाटन जाकर क्या मुँह दिखाऊँगा ! ” 

उत्तरमें काकने सिर हिला दिया । 

४ तुम नहीं करोगे ! ” न 

४ मैं नहीं कर सकता । ” काकने सुधार कर कहा । 

महाराज चुप रह गये। खेगारके प्रति जो क्रोध था वह कांककी ओर 
बढ़ने छगा। 


अिननीनिभनिननभिननरन नाना नम नमन" 


१७-सुखका अधिकार 
8 सब |” पीनलदेवीने प्रवेश करते हुए, कहा । 
ह्र्द १ है । 


४ इस जयदेवका क्या किया जाय १ उस राणकने तो इसे पागढरू कर 
दिया है। ” 


४ तब उसे व्याह कर लेने दो। ” 


४ राणकके साथ ब्याह करनेको मेरा जी ही नहीं होता । क्या करें, मैं 
बचन दे चुकी हूँ। ” 
रा कक कप भी हठीला होता जा रह है।” जरा हँसकर 
६ कहा, ; उसकी बिना मरजीके 
और दूसरेको गे तब भी ब्याह नहीं करने देती। 2 मा 
मीनलदेवी जरा हँसी, “ मेहताजी, मुझमें बुढापेके छक्षण आरंभ हो गये हैं।” 
£ बुढापा ! मुझसे आप कितनी छोटी हैं ! ” 
* हम तो अमी छोटे हो, सोलह वर्षकी सोमसे ब्याह करनेवाले हो | ” ल्‍ 
४ देवी, क्या करूँ ! आपको राजी भी तो रखना है।” 


कक ३९ भी राजी रहूँ, ऐसा करोंगे!” मजाक करते हुए 


४४० शुज़रातक्े नाथ 


' / कैसी तबियत है अब उसकी ! दो दिन हुए, मैं देखने नहीं गया। ” 

४ अब तो उसका ज्वर हलका हो गया है। सन्निषात भी कम है। पर 
कभी कमी उसका दिमाग बिगड जाता है।” 

४ ऐसा ! वह कब अच्छी होगी ! ” 

४ क्यों, व्याइनेकी उतावली है ! * 

८४ बह बेचारी मेरे लिए प्राण देनेको तैयार हो गई और में उसका समा- ' 
चार भी न पूछें! ” 

४ तुम दोनोंकी जोडी तो बहुत सुन्दर होगी। ” 

मुजाछके कपालपर बल आ गये । 

४ सारे दिन बस यही एक मजाक । 

४ मुंजाल |  चीरे, गाभीम॑से मीनछदेवीने कह, “ ठुमने किसीसे विवाह ' 
कर लिया है, यह बात मैं अपने मनसे मनवानेका प्रयत्न फर रही हूँ। ” 

मुंजाल कुछ देर चुप रहा । 

४ छाटमें फिर उपद्रव उठ खडा हुआ है। निभुवनकों भेजना पडेगा। ” 

|44 अच्छा | ॥ 

८४ हों। मैंने उसे तैयार होनेको कह दिया है। वह केवल अपने उंस मित्र, 
काकके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है। ” 

४ वह कब आएगा ! ” 

, “ उस बेचारेको जूनागढ़ तो व्यथ भेजा। अभी ही सुना कि खेगार, 
किसीकी सहायतासे हमारे नगरका दरवाज़ा तोड़ गया । ” 

४ किसकी सहायतासे ! ” आँखे चमकाकर शनीने पूछा । 

८ आपके देसछ और वीसछूकी सहायतासे | ” 

४ हूँ, १” चकित हुई मीनलदेवीने कहा, “ तव तो हमने दूध पिछाकर 
सॉपोंकोी पाछा ! ” 

४ यह क्या आजकी ही वात है ! उन्हींने दर्वानको फोड़ लिया और 
दुगेपाछ न जा पहुँचा होता, तो कुछ अधिक भी हानि होती। अब महाराज 
आएँ, तो इन्हें ठिकाने लगा । ”“' 

४ हो, बहुत 'दिनों तक तरह दी, क्या इन्हें देशसे निर्वासित किय 


जाएगा ! ” 


खुखका अधिकार डे 


८ और क्या ! गुजरातमे अब इनके लिए, स्थान नहीं है। ” मुंजालने 
होठ दवाकर कहा । 

४ अच्छा, पर उस काकका क्‍या हुआ * ” 

४ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कुछ किया होगा। ” 

४ अकेला वह क्या कर सकेगा ! ” 

४ देवी, उसके जैसा मनुष्य अकेला हो, तो भी सारी सेनाके लिए 
भारी प्डे | 9) 

५ तब वो पाटनमें ही रखना चाहिए। वह लाटमे पडा पडा सड़ा करे, 
इससे क्या !श 

४ मुझे भी ऐसा ही छगता है। यह मेरा कीर्त्तिदेव और काक, यदि 
दोनों पाठनमें रहें, तो गुजरातके विजयका डका तुरत बजने छगे | ” कहकर 
मुंजालने निःध्वास छोडा । 

४ मुंजाल ! ” आँखोंसे और आवाजसे आश्वासन देते हुए मीनलदेवीने 
कहा, “ तुम्हारे कहनेके पश्चात्‌ मैंने उसे बहुत समझाया, परन्तु जैसा 
बचपनमें हठी था अब उससे भी अधिक है। ” 

[7] णेसा १४ 

८ कहता है कि अवन्तिनाथके साथ नमकहराम कैसे हुआ जाय १ ” 

४ मेरा माग्य। और क्या कहूँ १ ” 

४ बहुत छाहूच दिया, परन्तु वह एकसे दो नहीं होता। ” 

४ देवी, मैं तो हुखी होनेके लिए ही जनमा हूँ। ” 

४ मुंजाल, ऐसे निराशाभरे वचन क्यों बोलते हो ! ” 

४ सच है, बिसे सत्ता भोगना हो उसे सुखका क्या अषिकार १” 

४ सुख भी देखोगे-- 

/ मुजालने सिर हिलाया। परन्तु कोई एक अक्षर अधिक बोले इसके 


पहले ही मन दौड़ती हुई आईं और मीनलदेवी उसकी ओर मुड़ीं । 
४ माताजी ! ” 


४ क्या हुआ ( *-.. 
# चलिए, चलिए, सोम सुन्दरी--? | 
“ क्या हुआ सोमको १” भीनछदेवी और मुंजाछ दोनोंने पूछा। , 


बी 


४४३ शुजरातके नाथ 


# घबरा गई हैं।” 

४ ऐ.] ” कहकर दोनों जने दौछ्ते हुए अन्तःपुरमें गए। वहाँ सोमसुन्दरी 
पड़ी हुई थी, और उसकी में और दो दातियों खड़ी थीं। पलंंगपर नाडी 
थामे हुए वैद्य वैठा था और अचेत पड़ी हुई सोम ऑखें फाड़ फाब्कर 
चिक्लाती और उठकर बैठनेका प्रयत्न कर रही थी। 

# बैद्यराज | ” मीनलदेवीने पूछा । 

४ माताजी | बड़ा श्वात है। ” 

४ क्या कह रहे हो ! जा दासी, सजन मेहताकों बुला छा। ” 

बावली-सी बनी मीनलदेवी, अपनी हमेशाकी स्वस्थताको खोकर सोमसे 
लिपट पडीं । 

४ सोम | बहिन ! ” 

४ ओ--ओ--ओ---” सोम चीख उठी । उसका सुन्दर मुख खिंचा 
जा रहा था। 

£ वैद्यजी, मात्रा है कि नहीं ? ” 

£ हूँ, यह है। ” कहकर वैद्यने तुरन्त मात्रा घिसकर सोमको चठाई। 

मुंजाल, म्लान-मुख, परन्तु स्थिर नयनोसे चित्तकों संयत कर सोमकी ओर 
देखने लगा । 

मात्राका ठुऱ्त असर हुआ। सोमकी ऑखें ठिकाने आ गई और 
चिल्लाहट थम गई। अर ज्यों ही स्थिर हुईं, कि उसकी दृष्टि सुंजालपर , 
पड़ी और खिंचती हुई जीमसे वह बोली, “/ फूफाजी ! ” 

८ हो सोम, मैं हूँ।” मुंजालने नीचे झुककर कहा, “कैसी तबीयत है! ” 

८ दौड़ो, दौड़ो |” फिर सोमकी ऑखे फटने लगीं, “ फूफाजीकों वह 
खेंगार मार डालेगा। ” 

४ घबराओ नहीं ” मीनलदेवीने कहा; “ बेटी, तुम्हारे फूफाको कुछ 
न होगा। ” 

८ ओह ! बैठे क्‍यों हो ! ओह ! ओह ! हो, मुझे उठने दो ! ओह! वह 
उसने तलवार खींच ली । हटो ! ” कहकर सोमकी चिल्लाइट बढ़ी और वह 
उठनेका प्रयत्न करने छगी, “ तुम्हें किसीको क्या ! फ़ूफाजी, देखो, वह 
आया। ओह | ओह ! फूफाजी गये, तो पाठनका क्या होगा! पढड़ो) 


जयदेवका भय ४४३ 


पकड़ो | ओह !” कहकर वह बैठ गई और वैद्यके दूसरी मात्रा चदानेंसे 
पहले ही उसके हाथ नीचे ढल पड़े और वह धम्‌-से बिछानेपर गिर पड़ी। 
८ माताजी, हट जाइए। ” दैद्यने कह, “ अब इसे नहराना होगा।” 


४ हाय बेठी सोम !” कहकर उसकी मेने उसे बिछोनेसे नीचे 
उतार लिया। 





मः हर न भर 
मुंजालकी आखोंते ऑयकी एक ही बूँद नीचे गिरी। मीनलदेवी, सोमको 
छोड़कर मुंजालके पास आई। 
((] मुंजाल, तुम बाहर जाओ ।8 
सिरके संकेतस हों कहकर मुंजाल धीरे बाहर आ गया। 
४ मुंजाढ, ” पीछेसे मीनछदेवीने कहा । राजमाता हिचकिंयाँ ले-लेकर रो 
रही थीं, “ बहुत बुरा हुआ। ” 


बडे ठण्डे जीसे मुंजालने उत्तर दिया, “ मैंने क्या कह था! मुझे सुखका 
अधिकार नहीं है। ” 


१८-जयदेवका भय 

जिस दिन सोमकी मृत्यु हुई, उसके तीसरे दिन जयदेव महाराज भा 
पहुँचे और खेंगारके द्वारा राणकदेवीके हरणकी बात सुनकर, पाटनमे खल- 
बली मच गईं। यह सुनकर कि पाठनकी नाक कट गईं सारे पहनी, खँगार- 
पर ४३3५2 हो गये और जयदेव महाराज तो क्रोधके मारे पांगल-से 
हो उठे । 

अकेली भीनढददेवीकों चैन मिली । जयदेव अब राणकते ब्याह न कर 
सकेगा; अतएव उनकी ठढे जरूसे ही स्ाज मिट गई और जयदेव खेंगार- 
पर कुपित हो गया था, अतएब जूनागढ़ इस्तगत करनेके लिए. ताव देनेको 
भी एक कारण मिछ गया। 

मुंजालको यह बात रुची, वह मी सोरठकों सर करना चाहता था; परन्तु 
पहले तो छाठकी वारी थी। 

“ भह्दाराज ” जयदेव महाराजके जुरा स्वस्थ होते ही उसने पूछा, ” 
अब मंडलेश्वरको छाठकी ओर जाना चाहिए.। ” 


५७४ गुज़रातके साथ 


४ बह इच्छा हो, वहाँ जाय । 

# इस प्रकार हम जाने कैसे देंगे | ” सख्तीसे मुंजालने कहा । 

# भेहताजी, इस समय मुझे कुछ मी अच्छा नहीं रूगता। ” 
' # तब राज्य कैसे चलेगा ! ” 

जयदेवने मुंजाठकी ओर देखा । सोम मर गई, इससे एक तरहसे उसका 
सं्वार उजड़ गया था और कीर्तिदेव पाटनमें रहनेके छिए, विल्कुल इनकार 
कर रहा था। ऐसे समय भी अमात्यकों इतना राज-कार्य बहन करते देख, 
उसे अपनी निेल्ताके प्रति तिरस्कार हो भाया और वह बातचीतमें दिलचस्पी 
लेने छूगा । 

८४ सत्य है मेहताजी, परन्तु, में क्या करें; ! ” 

४ क्या करूँ, पूछते हो ! सोरठको तर करो और अपने वैरका वदछा छो। ” 

४ बदला कहीं छोड जा सकता है ! ” 

# परन्तु पहले त्रिभुवनपालकों छाट मेजना चाहिए कि कहीं सर किया 
कराया लाट हाथसे न निकल जाय। ” 

४ बह जानेको तैयार है। मुझसे आज कहता था। साथमें उस ब्राह्मणको 
भी भेजना है। ” क्रोधके आवेशमें आकर राजाने कहा । 

४ किसे | काककी ! ” 

द् हॉ ।!# 

(4॥ क्यों ! भर 

# उस बदमामको में यहाँ नहीं रखना चाहता । ” 

# परन्तु कारण ! वह तो बड़ा उपयोगी मनुष्य है। माताजी तो उसे यहीं 
रखना चाहती है । ” 

/ नहीं, मुझे उसे निकाल देना है। नहीं तो उसे देश-निकाला दूँगा। ” 

(4 इतना क्रोध ११ मंत्रीने पूछा ॥ 

[4] हों | है 

४बह यहाँ रहेगा, तो राज्यका स्तम्म बन जाएगा। ठुम उसके 
पराक्रमोंको नहीं जानते क्या ! ” 

४ मेहताजी, ” राजाने धीरे-से कहा, “ मैं उसके पराक्रमोंकी जानता 
हूँ, और इसीसे उसे निकाल देना चाइता हूँ।” ' 


जयदेवका भय ४४५ 


४ यह मैं नहीं समझ सका। ” 

४ खेगार राणक्देवीको हर ले गया, इसमें उसका मी कुछ हाथ है। ” 

मुँजाल हँस पडा, “ महाराज, तुम्हें पीलिया हो गया है | तुम्हे सब पीछा 
ही पीछा दिख रहा है।” 

८ नहीं मेहताजी, मुझे सन्देह है। ” 

८ तो वह सन्देह व्यथे है। वह जितना तुम्हारा है, ठवना और किसीका नहीं।” 

४ मैं यह नहीं मान सकता और इसके सिवा एक कारण और मी है। ” 

[44 बह क्या [५४ ॥9 

«४ मैं वास्तविक राजा वनना चाहता हूँ ।” 

४ तो इसके लिए न कोन कहता है १” 

८ भेहताजी, जव तक वह यहाँ रहेगा, मुझे राजा नहीं वनने देगा | 

[4 अथौत्‌ ! श 

५ जहाँ किसीकी दृष्टि नहीं जा सकती, वह उसकी पहुँच जाती है और जो 
कोई नहीं कर सकता, उसे वह कर छेता है। एक आप सी हैं; परन्तु आप 
तो मेरे लिए पिताके समान हैं। आपके आगे झुकना में गर्वकी वात समझता 
हूँ; पर मुझे दो मुंजाल मेहता नहीं चाहिए। ” 

४ महाराज, मेरे सिवा कोई दूसरा यह बात सुनेगा, तो केंहेगा कि तुम्हे 
उससे मय होता है। ” 

४ भेहताजी, आपकी वात सच है। यदि वह यहाँ रहेगा, तो में उसका 
खिलौना वन जाऊँगा, या किसी दिन तलवार छेकर उसका सिर उडा दूँगा। 
वह घुझसे नहीं सहा जा सकता। ” 

“जयदेव, इस प्रकार तो त॒म्दारे पाटनमे कोई होशियार मनुष्य ही न रहेगा १” 

४ भले ही न रहे; परन्तु मुझे अपने सिरपर दूसरा राजा नहीं चाहिए। 
आपके भी कहे देता हूँ कि माताजीसे कहकर उसे यहाँ रखाओगे, तो दूसरे 
ही दिन उसे कारागारमें बन्द करा दूँगा । ” 

“४ इसकी चिन्ता नहीं है; वह तीसरे दिन फिर छूटकर आ जाएगा।” 

४ तो उसे मैं अपने हाथों पूरा कर दूँगा । ” 

४ परन्तु जीवित रहने दोगे, तो वह तुम्हे दिग्विजय प्राप्त कराएगा |” 
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४ नहीं, उसकी अपेक्षा मेरे अपने हाथों जो कुछ थोड़ी-बहुत विजय प्रात 
होगी, उसीसे मैं सन्तोष कर दूँगा। * 

४ अच्छा | अन्य राजा छोय तो ऐसे रलोंको इकट्ठा करते हैं और तुम 
निकाल फेंकना चाहते हो । जैसी इच्छा; और मी विचार कर देखना । ” 

४ इस विषयमें मैं एकसे दो नहीं हे सकता । देखिए, वह जूनागढ़से कैसे 
भाग आया ! ऐसे पराक्रम कथा-कहानियोंमें सुने ये, आँखसे तो कमी 
नहीं देखे | ” 

४जयदेव, जो तुम्हें अवगुण प्रतीत होता है, वह मुझे बहुत बढ गुण 
मादूम होता है। अच्छा, ऐसा ही करो । में काकसे कहला दूँगा। ” 

४ हैं, जहॉतक हो, जल्दीसे। ” 


कैनील थीननननीननग-#नग>गननननननन++ + 


१९-अस्थान 


कीतिंदेवकी आँखोंमें ऑसू आ गये | मुंजाल मेहता गंभीर मुख खडे ये। 
खनके होठ और चश्ु निश्चल ये; केवछ उनके धीमे स्व॒रमें कुछ वेदनाकी 
ध्वनि थी । 

४ पिताजी, ” कीत्तिदेवने ऑखोंके ऑसू पोंछठकर कहा, “ मेरा हृदय 
'फठा जा रहा है; परल्तु में क्या करें ! ” 

८ बेटा, ” अस्थिर स्वरको स्थिर करते हुए मुंजाल मेहताने कहा, # तुम 
क्या कर सकते हो ! सब कुछ नियति करती है। ठुम अवन्ति जाकर रहो, 
यही उचित है। मैं यह मानता आ रहा हैँ कि मेरा घर सदैव ही पुत्र-विहीन 
है। परन्तु वेचारे उबक परमारके तो तुम्हीं आधार हो। ” 

दा पिताजी, आप ण्स़ न कहिए' ॥7 

५ मैं सत्य कहता हैँ। मैं दुःखसे ऐसा अन्धा नहीं हो गया हूँ कि दूसरेका 
सुख भी न देख सकू। तुम अवन्ति जाओ, इसीमें सार है। पाटनमें ठ॒म्हं 
कभी अच्छा न छगेगा। हमारी रीति-नीति मित्र है और हमारे संस्कार मिन्न 
हूँ। तुममें मुंज और मोजके संस्कारोंसे निराली वनी हुई भूमिके तंस्कार हैं। 
सुम यहाँ सुखी नहीं हो सकते। ” 

४ पिताजी, आप व्यंग्य कर रहे हैं ! ” 


प्रस्थान 8४७ 

५ नहीं बैठा । दु/ख सहनसहकर, तय्स्थतासे देखनेकी मुझे आदत 
पड़ गई है। ” 

४ और मैं उस दुःखको बढा रहा हूँ। ” 

८ नहीं, तुम्हारे सुखसे मैं सुखी हूँ। परमारकी राजधानीमें तुम्हारा स्थान 
है। मेरी तो एक ही विनती--” 

4] विनती १७ 

4 हाँ। कमी कमी समाचार देते रहना और अब बह्यचर्य छोड़ देना। ” 

८ पिताजी, आपकी आशा शिरोधाय होगी। ” 

४ मुझे तो यही चाहिए, कि मेरा नाम रहे। पुत्रको तो न खिला सका, 
किसी दिन पौत्रको तो खिलाऊे। ” 

# पिताजी, ” बात बदलते हुए कीर्चिदेवने कहा, / अब न जाने कब 
मिलेगे। ” 

मुंजालकी आँखोंमें तीष्णता आ गई, “ जब जयदेव महाराज अवन्तिको 
हस्तगत करेंगे तब | ” 

कीर्तिदेव चौंक पढ़ा, “ ऐं, ! यह क्या कह रहे हैं ! ” 

४ और क्या कहूँ ! मेरा घमम यहाँ रहना है, तुम्हारा अवन्तिमें रहना। 
इसके सिवा और किस मार्गसे हम मिछ सकते हैं !” मुुंजालके होठ जरा 
. ग्वंसे मुढ़ गए; । 

४ पिताजी, _ खिड़कीसें बाहर देखकर कीत्तिदेवने कहा, “लीजिए, 
मेडलेइवर महाराज आ पहुँचे। ” 

मुंजाल प्रयत्न करके अधिक स्वस्थ हो गया और त्रिभुवनपार और 
काकके स्वागतके लिए आगे बढ़ा । 

# त्रिभुवन | काक | आ पहुँचे | ” मुंजालने जरा हंसकर पूछा। 

“४ हों, मामाजी। ? जिभुवनपालने कह । उस बीरकी आंखें उत्साहसे 
चमक रही थीं। “ मैं ज॒रा माताजी और महाराजते मिल आउऊँ। जानेका 
समय हो गया है। ”? 


४ हों, अवश्य मिल्ठ आओ । ” मुंनाठने कहा और न्रिभुवनपाल अन्दर 
चला गया। 
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४ काक, ” मुजाढने कहा, “ आज तो मेरे तीनों पुत्र जा रहे हैं। ” 

४ महाराज | ” मुझे पुत्र समझते हैं, इसमें आपद्दीका बडप्पन है। ” 

४ नहीं काक, की्िदेव और निभुवनपाल गए होते, और तुम रह जाते, 
ते भी मुझे जरा चैन मिलती । ” 

४ जब महाराजकी आज्ञा हो गई, तब कहीं निस्तार है ! ” काकने कहां । 

४ सत्य है। तुम यहां रहे होते, तो मेरे तिससे भार जया कम हो जाता; 
पर्तु अब छाटका सारा भार तुम्हारे सिर है। ” 

४ जेडलेश्वर महाराज तो हैं! ” 

४ यह ठीक.है; परन्तु यह याद रखना कि तुम केवल लाटकों जीतनेंके 
ढिए नहीं, उसे गुजरात बनाने जा रहे हो। ” 

हा जी | ६ १। 

४ केवछ उसकी सेनाओंको नहीं हराना है, उनकी वासनाओंके हृदय और 
उनकी ठेक दोनोंको वशीभूत करना है। बिना ल्यागके विजय व्यथ है। ” 

४ महाराज, आपके वचन स्वर्णके तुल्य हैं। मैं छाटका रहनेवाला हूँ। 
मुझे वहाँ कई छोग पाठनका दास समझते हैं; परन्तु जैसा आप कहते हैं, यदि 
वैसी ही पाठनकी राजनीति रहे, तो मुझे अपने दासलमें अल्पताका भास नहीं 
हो सकता । 9) [ 

५ जंजरीका क्या हाल है ! ” 

६ प्रसन्न है ” 

९६ शजमातासे भैट कर गईं १9 

४ जी हाँ । काश्मीरादेवी ओर वह अभी मठ करके लौटी हैं। ” 

इतनेमें मीनलदेवी, महाराज जयदेव और त्रिभुवनपाछ आ पहुँचे । 

# मेहताजी, ” मीनलदेवीने कहा, “ ठुम इन सबको भीमनाथके घाट 
तक पहुँचाने जा रहे हो ! 

४ हों। ” मुजालने कहां । 

८ क्ाक, ” मीनलदेवीने कहा, “ देखो, अब छाटको पूरी तौरसे जीतना है। ” 
: “ माताजी, जब आपकी आशा हो गई, तब उसमें बाकी क्या रह गया !” 

८ और उस मृणालकुमारीका विवाह निभुवनपाठसे कराना है। ” 


प्रस्थाने ४४९, 

५ इसी लिए. तो काश्मीरा साथ जा रही है कि निमुवनपांले उससे व्याह 
न कर लें। ” मुंजाल हँसा। 

४ क्ाक, ” जयदेवने ज़रा तिरस्कारःपूरवक कहा । 

66 जी | है 

मीनलदेवीने ज़रा गैमीरता धारण कर छी | जयदेव जो व्यवहार काकके 
साथ कर रहा था वह उन्हें पसन्दे नहीं था। 

# तो अब जूतागढ़ जीतने कब जाओगे १ ” जयदेवम जरा व्यंग्यम कह । 

४ जब आप मुझे आशा करें तब | ” 

८४ मुझे ” पर भार देकर और गर्वसे सिर उठाकर काकने कहा । उसने भी 

जयदेवके दृदयमें बसे हुए, देषघकों परख् लिया यथा और अपने गौखकी 
. शक्षाका निश्चय कर लिया था। अतएंव अत्पष्ट तिरस्कारसे कहा, “ आपको 
मेरी आवश्यकता प्रतीत हो, तो सन्देश मिजवाइए.। मैं तुरन्त आ पहुँचूँगा। ” 

८ खैगार तुम्हारा मित्र है, इसलिए आवश्यकता तो होगी ही। ” मुंनाल 
हँसकर बात उड़ने लगा । 

४ हमें खेगारके मित्रोंकी आवश्यकता नहीं है, शंत्रओंकी आवश्यकता 
है।” जयदेवने कहा । 

# यों कहिए. महाराज, ” सिर उठाकर भयंकर खरमें काकने उत्तर 
दिया “ कि खेंगार जैसे वीस्म्रेष्ठोंके साथ लड़नेके लिए वीर चाहिए। ऐसे 
वैसॉसे जूनागढ नहीं जीता जा सकता । ” 

मीनलदेवीको मी छूगा कि वे बीचमें न पडेगी तो बात बढ़ जाएगी। ४ छो; 
ये सजन मेहता आ गये। जिभुवन, समय हो गया। बाहर हाथी खड़े हैं। ” 

४ तो माताजी, आश दीजिए। ” 

४ बेटा, सौ वर्ष जियो । 

# पहाराज, आशा । ” 

.._ “हाँ भाई, समाचार देते रहना।” कहकर जयदेव और तनिभुवनपाल 
परत्पर गछें छगे। कीत्तिदेव और काकने भी आशा ली और मुंजोल-सहित 
वे सब हाथियोंपर सवार होकर भीमनाथके घाटपर आये। ; 


घाठपर जन-समूह एकत्र हो गया था। इन चारोंको उतरते देख छोगोंने 
२९ 
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हष-नाद किया । महाजनोंने भ्रीफृछ अर्पित किये और भोतियोने औशीवेचन 
उच्चारण किये। सुंजाल मेहता और अन्य मन्त्रिगण, तीनोंते गे मिले और 
शुभाशीषषें दीं। 


मे नैः न भः 


- सूर्य प्रकाशमें नाचती हुई सरस्वतीकी तरंगोंपर एक छोटी-सी नौका जा रही 
थी। उसमें छः-सात युवतियों बैठी थीं। उनमैंसे दो तेनस्विनी नवयुवतियोंकी 
ऑँखोम मद छछक्‌ रहा था। एक काइ्सीरा थी, दूसरी मेजरी। काश्मीराकी 
ऑसे शरारतसे नाच रही थीं। उसने अचानक मंजरीके पैरमें चुठकी भर छी। 
* ४ ओह ! ओह | वहन, यह क्या कर रही हो | ” 

« £ तो पीछे बार बार मुड कर क्या देख रही है! ” 

* £ मैं देख रही हूँ कि पाटन यहँसे कैसा दिखाई पढ़ रह है।” 

' कास्मीराने मेजरीको एक चपत छगा दी “ झूठी ! नजर तो वहाँउस 
घाटपर थी्‌ । | 

मजरीका मुख छाल हो गया । 

४ वहाँ क्या देख रही है! वहाँ तो सब वित्ता-वित्ता-भेरके वीर हैं। कहाँ है 
हमारे भीष्म, द्रोण और परशुराम ! ” मंजरीके उच्चारण किये हुए शब्दोंकी 
नकल करते हुए कास्मीरा देवीने ताना मारा। “इस जमानेमे ऐसे हैं कहें | ” 
वहाँ बैठी हुईं सब स्त्रियों हंस पडी । 

४ हूँ, सब वित्ता-दित्ता-मरके ही तो हैं। ” संजरीने गर्वसे कहा “ एक़के 
सिवा,” उसने और जोड़ दिया। 

५ “एक कौन ! ” कहकर कास्मीरादेवी मंजरीका हाथ पकड़कर हँसते हुए 
दबाने छूगी। / बता कोन, मंडलेदवर, नहीं ! बोल । ” ह॒ 

४ ओह ! मेरा हाथ दूट जायगा, वहन ! ” संजरीने चीखते हुए कहा। 

४ तो सब बला ही टछ जायगी। बता, वह एक कौन!” कहकर वह 

हाथका और जोरसे मरोडने छगी । 

मंजरीकी आँखोंमे हँसते हँसते जल भर आया, “ अच्छी वात है। हाय 
तोड़ना हो तो तोड डाछो । मैं झूठ न बोढँगी--” 

४ एक कौन ! बता | ” 


प्रस्थान ५१ 
+ # उदा मेहता, नवधन, खैगार और कालमैरव--इन चारोंका जो विजेता 
ह्दो वह | 99 हर 

५ और कोई रह गया है!” कांश्मीराने हँसते हुए पूछा । 

५ हैँ । और एक बह कविकुछशिरोमणि--|न पॉचोंका विजेता | ” 

५ मुंहफट ! निर्लजा | तुझे छाज नहीं आती! कहाँ गई तेरी सारी 
पढ़िताई ! ” से 

४ समा गईं सब वहाँ ” कहकर मेजरीने अंगुंलीसे उस नौकाकी ओर 
सकेत किया, जिसमें मंडछेश्वर, काक और कीर्तिंदेव बैठे ये। 


४ तिर्ज्ज |” काश्मीराने कहा । 
४ तुम्हीने तो बनाई है, मेरा व्याह क्‍यों किया ! ” 
मै हि भू ल्‍ 


मंडलेदवर, कीतिदेव और काक नौकामे बैठे और तीनों व्यक्ति चुपचाप 
घायकी ओर देखने छगे | धाटठकी ओर सबसे निराला, सतर शेकर, पाठनकी 
सत्ताका प्रतिनिधि, दुःखपूर्ण मखोंसे देख रहा था। वह खत्प प्रतीव शेता 
था, जैसे अरण्यमें एक अकेला महावृक्त ख़डाय हो, परन्तु यह स्वस्थता, यह ' 
एक्ाकीपन, दया-जनक प्रतीत होता था । 

४ बेचारे सामा जब तक हैं तब तक अकेढे ही रहेंगे ।” मंडलेश्वरने कहा । 

४ परन्तु जब तक ये हैं, तमी तक पाठनका प्रताप रहेगा।” काकने कहा । 

«और जब तक ये हैं, तबतक आर्यावरत्तमे कमी एकता न होगी। ” 
कीर्िदेवने और जोड दिया। 

/ क्यों कीतिदेवजी, क्या आप निराश होने छगे ! ” काकने पूछा । 

/ भव्यज ! कीर्तिदेवने कहा, “ मै पावन न आया होता, तो अच्छा था। 
जब तक मुझे अपने वशका परिचय न मिछा था, तब तक मै अपनेको दैंवी 
मानता था। मेरी भुजाओंमे इत्ध्के समान बढ था और मुझे आर्यौवत्तेमे ऐक्य 
स्थापित करना, एक खिलवाड मालूम होता था। उस समय मेरी शक्तियोंकी 
कोई सीमा नहीं थी। परन्तु जबसे मुझे अपने वंशका परिचय मिला है, तब॒से 
न जाने क्यों मेरे हाथ हूट-से गये है। मैं जब यहां आया था, तब देवता 
था और अब मनुष्य होकर छौट रहा हूँ ।” 


४५२५ गुज़्रातके नाथ 


[[ु भाई,” निमुवनपाठने पूछा, रु मुंगाल भेहतापे तुमने कैसे पितकी 
आशा की थी! ” 

४ यों नहीं महाराज, जब तक वस्तुको मापा नहीं जाता, तमी तक मोह 
रहता है। माप होजानेपर केवछ गणना ही रह जाती है। ” 

# इस प्रकार निराश क्या होते हे ! ” काकने कहा। , 

५ निराश नहीं होता; परन्तु भव्रण, आपकी बुद्धि निराढी है। आप 
जैसे पराक्रम करे हैं, वैसे बिना भद्धाके जोशके मुझसे नहीं हेते। ” 


है हु क्र रे 
और मुंबाल दिखाव् स्वस्थतासे, दूर और दूर जाती हुई नौकाओंकी' 
ओर देखता रहा । 


आएाएाणाएा।५ 
& समाप्त | 


हम] 


